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श्रीमान्‌ लाला फूलजारी लाल जी 
का 


संज्षिपत जीवन चरित्र ! 


“कक और 8०- 


स जानो येन जातेन याति जंश समुन्नतिम्‌ । 
प्रस्वितिनि संखारे रन्युः को वा न ज्ञायते ॥ 
| “50७03४-- 

सच हैं संसार प्रिवर्तन शोल है-लाखों आये और 
लाजा चले गए-परंन्तु उन्हीं का जीवन धन्य है. जिन्‍्हों ने 
अपनो जाति और घंश को उन्नत बनाने में फोई कोर कसर 
नहीं रक्‍ली है। ऐसे ही नर रत्नों की जीवित <घति आज भा 
संसार में फैल रहो है। प्रस्तुत पुस्तक को पकट कराने वाले ' 
दातार आरम्तान लाला फुलज़्ारीलाल जी इसौ कीटि के एक 
पुरुष हैं। ञ्रांप के द्वारा आप के कुल ओर जांति को जो उन्नति 
हुई है चह आप के जीवन पर एक दृष्टि डालने ले सहसा 
प्र्यक्ष' हो जातो है। मानव'समाज के द्वित को उत्कद वाञ्छा 
से आप ही इस पुस्तक को हिन्दो संघार-के द्वाथों तक खुग- 
मता से पहुंचा रदे हँ [| अस्त; . 

सोभाग्य से लाला जो का जन्मस्थान और वर्तमान लेखक 


[४३] 


का पिठश॒द दोनों दो यक्त भान्त फे ज़िला एटा की प्रधान 
इसोल का नगर अलोमंज है। अलोगंज में लागा खो 
जी एक प्रतिष्ठित श्रावक थे। जो संस्कृत, धरम शाह. आयु द्‌ 
और ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे । आप फे समय में अजीगज में 
अर्म चर्चा को शैली अच्छी थी। करीब आधी दर्शन 
के विद्वान थे प्रति दिवख शास्त्र सभा में छान की मंडी 
लगती भो किन्तु दुः्ज है कि घर्मत्रा का चद सलीना 
रश्य अब अलीगज में दृष्टि नहीं पड़ता है| उस समय 
क्ते स्वृत्ति दिलाने घाले केवल पक चिढ्वान्‌ चर्तमान लेखक 
छे पन्‍्य दाऊ भ्रीमान्‌ पं० तेजराय जी ही आज अलीगज मे 
प्रार्यीन परिपादी को संभाले हुए हैं। लाला सोनेलाल जी, कहा 
जाता है, कि गहन विषयों को भो साधारण उदाहस्यो छारा 
बडी छुममता से समझा देंते थे। इन्हीं लग्ला सोनेलाल जी 
खर्यफ के घह में कार्तिक शक्ल पचमी संचत्‌ १६१८ विक्रमाबद 
को इमारे दातार का शुभ जन्म दुआ था। आप के पिता वा 
योद्र लमेचू और अलल ज्येप्टजंस बताई गई है। लाला फुल 
ज्ञारीलांल जी के तीन भाई और ठौद बहिने' थीं; परन्तु लाला 
ली उनके सह्य अधिक दिनो तक ऋपना बाएप जीवन व्यतीत 
न कर सके। जब आप फुरोय ऋर बर्ष के थे सब अपने मौला | 
सखा० पोहपलिंद जी फानूनगों के छुपुत्न ला० शिखरप्रसाद जी 
रपेस द ज़मीदार करहल ( मेनऐुरों ) फेयह गोद लिए गण ! यह 
दॉश काथ्रव गोत्रों ओर ज्येष्ठगंशों अक्नल फा था। यहां गोद 
झाने एर एक तरह से लाला जी का न्यंयन्ध अलीगंज से छूट 
गया; परन्तु उसकी स्खूति छीर उसपर समान अब भी आप 
के निकट विशेष है । 


इत्सएयता से इसी दप लप० शिरि रप्साद जी फा रूएग 
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बॉस हो गया; परन्तु इनकी धर्मपत्नो ने अपने दत्तक पत्र का 
चड़े लाड़ चाव से पालन पोषण किया। मंद्रसे में आप की 
पढ़ाई की ख्ाख व्यवस्या कर दी गई ।- सोलद्द वर्ष की अच- 
स्था में दी आप ने हिन्दी, उर्दू ओर फारसी में अच्छी योग्यतः 
प्राप कर लो । कानून का अध्ययन कर के चकालत को तैयारी भी 
की, किन्तु परोेत्ता न दो । साथही सरक्ृत तथा धर्म शारूई 
का भो अभ्यास आप ने किया ! प्रारंभ से हो धर्म को आप के 
हृदय में विशेष स्थान मिलता रहा है चालपने से हो यह परम 
रुचि भगवत्‌ पूजन-अचन-बच्दून और दुर्शन एवं शाह्म 
अध्ययन में प्रकट होती रही है | इसो दरमियान में आप कर 
विवाह दिहुली के ला० छुद्ामोलाल जी के यहां साननन्‍्द हर 
गया था। उपरान्त आप सुशकिलसे १६,१७ चर्ष के हुए थे कि 
आप के कन्घो पर कुडुम्व रियासत व ज़िमोदारों का काम आए 
पडा। आप ने इस को बडी उत्तमता से सम्पादन किया; 
ला० शिखिरप्रवाद के स्वम्वास फे पश्चात्‌ आप के कारोबार 
संभालने के समय तक जो कुड ऋण रियासत पर हो गया 
था; वद आप का कार्य पदुता से शांत्र ही चुक गया । 
।.. ला० शिखिर पसादजो के लघुश्नाता ला०चेतर्सिद्द जी थे। 
! उनका स्वर्गवास जब-हो गया था तब उनकी धर्मपत्नी भा 
| हमारे दातार मददोद्य के साय २ चड़े प्रेम से रहती थीं । हमें 
४ बतलाया गया है कि आपकी ज्ञमींदारी की देखभाल भी ला० 
3फुलजारों लाल जी द्वी करते थे; जिसको वार्षिक वहसीत्ध 
(लग भंग २००००) थी-। आपको चाची का आप पर विशेष 
#अनुअद था और उन्हों ने अन्ततः अपना सारा भाग रियमालुखार 
नाला.ज के ही छुपुर्द कर दिया । किन्तु श्रीमती की एक 
(कन्या भी थी और उस के विधवा होने पर उसके एक, मात्र. 
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था। उसको पूरा करा कर आपने उस की प्रतिष्ठा माघशु० 
प्रतिपदा: सं० . १६४३५ को: कराई और आगत सज्ञनों का 
भोजनादि द्वारा सत्व॒तर किया था।, इस धर्म कार्य में करीब 
७०००) आपने खच्चे किये थे। अपनी माता की आश्ञाजुसार 
आपने ८४००० रु० खर्च करके-करहल में भी एक रथ यात्रा 
निकलवबाई थी; जिस में वाहर से १० मंदिर जी आये थे। यह 
चन्न कृष्णा नौमी सुं० १६४८ की तिथि थी। 


., आगन्तुक भाई१०-१५ दजारके करीब थे उन सबको आपेने , 
ज्योनार भी दो थी। इस के एक वर्ष बाद ही अपनी माता की 
इच्छाजुसार आपने सम्मेद्‌ शिज्चिर जो को उपरेली वोस पंथी 
कोंढो में एक धर्मशाला १४००) व्ययकर के बनवाई थी। तथापि 
रसूमाज़ में धम्मविया की उलततिं हो, इसे ओर से भी आप 
उदासीन नहीं रहे हैं| इसी वात को लदयकर के आप ने खं० 
, १&पढे में 'महाविद्यालय मथुरा! को ५००) प्रदान किये। सं० 
“१६३७ में करहले की जैन पाठशाला को २५) रु० सालाना आमदनी 
की जुमोन कृरोव ८४००) की दान को और खं० १६६३ में इसी 
पाठशाला को पक मुश्त एक प्रामेसरी नोट ४०००) का अदान 
'किया. | फिर.सं० १६७० में स्याद्वादमद्माश्रिद्यालय काशी क़ो 
* १०००) रु० के भामेसरी नोद देकर सहायता की! तथापि 
इसी साल २००) देकर, मोरेना . सिद्धान्त चिच्यालय में एक 
फोठरो बनवाई ! एवं सं०१६७५ में भीमान्‌ जैनवर्मभूपण 
धर्म द्वाकर ह्र० शीतल अशाद जी की मारफत इसी विद्यालय 
को ५००) की सद्दायतां दी । इल तरद्द आपने धम्मशिक्षा के 
विशेष प्रचार के -लिये. समय रे पर. उचित सहायता 
विविध,“ प्राइशानज्नाओं, . छात्रालयों,, विद्यालयों आदि 
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आऔर करदेल में जैन पाठशाला के काये में आप विशेर भाग 
लेते रहते हैं। इस के साथ द्वी आपने आध्पास फे अग्नेज्ञी 
पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी घुलाया नहीं है। सं० १६६५४ 
में आपने सरकार के सुपुदे १४०० रु० इस लिये करदिये कि 
इससे एक छात्रवृत्ति अंप्र जो हाईस्कूल मैनपुरी में पढ़नेवाले 
जैनबिद्यार्थी को दीजआय और एक पदक भी सर्वोत्तम जैन 
विद्यार्थी को दिया जाय | इस के साथ ही आगरा में जैन 
बोर्डिक को इमारत शीघ्र पूरी हो और वहां रह कर जैन 
विद्यार्थी' धर्म शिक्षा भों अहण करें, इस लिये आपने बद्दां का 
शक कमरा ४००) देकर वनवाया। इस के अतिरिक्त आप 
आसपास के एक्र दो अधमर्थ जैव चिच्रायी फो मासिक 
सहायता भी देते रहते हैँ। और नियत रूपसे विविध संस्याओं 
की मासिक सहायता भो करते रहते हैं। सारांश यह कि आप 
अपनी जाति के नवयुवकों को विद्यासम्पन्न और उन्‍नतशालोी 
देखने के इच्छुक हैं झोर इस के लिये अपने धन को इस में 
व्यय कर के सफल बनाते रहते हैं । 
विद्यादान के साथ ही आपने औपधि दानका भा अच्छा प्र- 
वन्ध किया है। सं० १६५१ को आपने “जैन ओऔषधालय 
करहल को ८००) रु० शूस्य की जमोंन अ्रदान की थी ।.इस फे 
अतिरिक्त करहल में मगवान महावोर का निर्वाणेश्सव सदैव 
जियमितरोति से दोता-रदहे इस के लिये. आपने १६००)८० 
सूज्प को ज्ञमोन इस कार्य के' लिये अलग अपनो माता के 
स्मके में निफालदो ह्दै। धर्मांजुराग का यह्‌ अपूर्व आदशे हर! 
सचभुच जबतक हमें अपने पुरायठन मद्वापुरुषों को पवित्र स्मति 
का शानदार अभिमान न होगा और' उस का पालन अपने 
शमसो प्रयोग से नहीं करेंगे तच्रतक हम अपने परमोदार 


जे 
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पश्महितैषो परमात्मारूप महापुरुषों के ऋण से उऋण नहीं 
होंगे। लाला जी ने अपने इस सदुछृत्य हारा इस आदर्श को 
अमली पूर्तिफा नसूना हमारे समत्त रख दिया है। प्रग्येक भा 
श्तीय नगर में नियमित रूप में विशेष रूप से धर्म प्रचार के 
पूर्ण भवन्ध के साथ इन जैन त्योध्वारों का मनाना लाजमा है। 
इस के अतिरिक्त लाला जी ने मथरा चौराखो पर एक 
धर्मशाला वनवाई और फिरोजाबाद एवं श्री कम्पिल जी 
तीथक्षेत्र की धमेशालाओं के लिए भी सहायता दी। सं० १६६३ 
में ०००) खचचे कर के आपने अपने घरमें एक नवीन चैयालय 
बनवाया और उस का प्रतिष्ठा कराई । इनके अलाचा आपने 
जैनतीथों की यात्रा करके वहां ज्योनार आदि में अनेक 
रूपये खचे किये और करदइल व अन्य स्थानों के ओऔ्रो मन्दिरों 
जी को भी यथोचित दान किया है। ऊसी ही गतदर्ष आप 
करहल में श्रो जिनविस्वप्रतिष्ठोत्सब विशेष रोति से करा चुके 
हैं ओर उस समय भो विशेष स्थाना को दान दे चुक दें। 
इस समय श्री संयुक्त भान्‍्तीय दि जैनलमा के अधिवेशन द्वारा 
.अमभ्रचार का विशेष समागम रहा था । शअलीगंज में भी 
कोई'धार्मिक कार्य करने की हार्दिक इच्छा है । परिषद्‌ और 
वीर के प्रति भी आए की विशेष सहाहुभूति रहततों हैं। चह भो 
शोध पृ होगी । सलाथंशतः प्रकट ही है कक आयने ६०, ६५ 
इज़ार दपयों को समाओोत्थान और धर्मप्रसावना के कायों मे 
व्यय किया है |! लम्मेंचंश में आप ही एक 'दानों नर-रस्न! 
कहे जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं है! 
के संस्थाओं और जैन कार्यों के अतिरिक्त आप सर्च 
साधारण हित के कार्यों में मो पीछे नहीं रहे हैं । करहल में 
जब अस्पताल खुला तो उसमें आपने एक कमरा मरोजों के 
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चास्ते चनवा दियां। तथापि सनातनवर्मी, आरयसमाज, थ 
कायरुथ समा आदि एवं अन्यघर्मी विद्यालयों को भी आप 
यथा समय उचित सहायता देंते रदते हैं.। सरकारी फामी। 
में भो आप विशेष सद्दायक रहते हैं। डफरन फन्‍ड, अकाल 
पीड़ित पुरुषत को सहायता, ज़ख़मो सिपादियों की सहायता 
आदि को रकम जो गरिनायी जाय॑ तो उनकी भी संख्या हजारे पर 
पहुंच जाबे ! करदल में एक कोठी और बाग भी सर्व लाधारण 
फे द्ितरष्टि से आपने बनवाया है | इस में समायासुसार 
दाकिस लोग व पद्िक गण विश्राम लेते रहते हैं। मैंनपुरो में 
भो एक धर्मशाला वनवाई है। गजे यह कि आपने सर्वकषाधा- 
रण हित के कार्यो में भी अपनी लदमी का सदुपयोग किया 
है। और सार्वजनिव: कार्योमे विशेष साग लिया है। आप मेस्थर 
डिस्टिफ्ट चोडे और स्युनीसिंपल कमिश्नर भी बहुत दिन 
तक रह चुके हैं। आप चादशाह के द्रयारी और अएरेरी 
मडिस्दु ८ हैं ' 

अपने रिश्तेदारों और सम्वन्धिया को भी आप संतुष्ट 
करते रहते हैँ । चेत्रसुदी ७ सं० १६४७६ को जब आपकी धर्म. 
पत्नी का स्वर्यघास होगया तो आपने उनके मुतक कांये को 
यहुत अच्छी तरह पूर्ण किया और विविध संस्थाओं को दान 
दिया। एवं मौज़ा भरोहा परगना करदल की ज़मोंदारी दब००) 
भूल्यकी उनको सप्रति में जैनधर्म और विद्यापचार के लिये अलग 
दान करदी ! अब आपको झअवस्या सलगसग ६४-८५ घर्ष की 
है। इस दृद्धावस्था के कारण आप का स्वास्थ्य चहुचा 
खराब रहता है। परन्तु धर्म कार्यों में आपका उत्साह आच 
था कम नहीं है। आप सांसारिक संसट से विलग रह कर 
घर्मसाधन में दी शेष जीवन व्यतीत करते हैं 4.हमारोे यदों , 
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भावना है कि आप धर्म साधन में विशेष सफल भ्रयास हों 
ओर आपके खुपुत्र आपका अज्ञकरण करते रहें ! 

इस प्रकार आपका संक्षिप्त जीवन चरित्र है। यह्द धर्मानु- 
“राग, त्याग और परोपकार का एक खासा नमृना है | जैन 
समाज को उन्नति के लिये ऐसे धर्मांहराग और परोपकार 
की परमावश्यकता है। इनका विशद्‌ भसार हो यही वाच्छुनीय 
है। वास्तु ! 

--लैखक : 





भूमिका 


यह देखने में आना दूँ कि दर एक जीव छुख शान्ति की 
इच्छा करता हैं। चद् खुज शान्ति के लिए श्रपनो फल्‍्पता के 
अचुसार उपाय भो करन द परन्तु उसको इच्छा मिदतों नहीं 
है-उस्र का कारण यही है कि अहानो जनों को झुल शान्ति 
का ओर उस के पाने फे उपाय का कुछ भी पता नहीं है। जद 
मार्ग का ही पता नहीं ता अपने प्रयोजन पर पहुंचेंद्रोगें केस ! 
अखत्य खुब को सन्‍य मानना और अछ य छुज़ के मार्ग को 
सक्य मार्य समझना यही भूल जगत के भाणियों में पड़ा हुई 
है। इसो कारण उन के उपाय उन को छुज व्‌ शान्ति नहों दे 
सकते हैं । इस लिए इस वात को वहुत यड़ी जजछूरत है कि 
ऐसों पुस्तकों को लिखकर सरवन्‍रण जनता के हाय में पहुं- 
चाया जावे जिस से चे 'सच्चे सुख को और उस के पान 
के सच्छे उपाय को जान सके | और अपने इस मानव जीवन 
' को सफल चना सके इस पुस्तक में इसो बात को लेखक ने 
विस्तार से बताया है। यहां हम उस सच्चे खुल और उस के 
सच्चे मार्ग का एंक छोटा सा चित्र ऊींच कण दिजाते दें 
जिछ को दुनियाँ के लोग छुल मानते हैं. वद्द सुज 
' न हो कर दुःज़ों का कुछ घदाव है इसी घटावच को ख़ुज मान 
' लिया जाता है। जैसे किसो मानव के सिर पर २० सेर योमफा 
' डा चद् उस के सार से घबड़ा रहा था-यदि ५ सेर बोका कम 
-करदिया गया तो उसको आऊुलता घट जाती है-इसी को वह 
:. अमान लेता हैं। इसो तरह जिसको १०० इच्चाय है झौर चद्द 
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इनकों पूरा.करने की आकुलदा में दुःखी-व चिन्तावान है यदि 
उसकी एक दो इच्छाएं कुछ, काल. फे लिए पूर्ण हो जाती हैँ तब 
उसको इच्छाओं के दुश्ड में कुछ कमी हुई है। इसी को बद सुख 
' मान लेता हैं-पास्वव में इच्छा हो दुःख हैं। हा इच्छा नहीं. 
| चिन्ता नहीं, पहां दुश्य का.नाम भी नहीं धोता है । सब लोग 
जानते हैं,चिन्ता चिता समान जलाती रहती है । चिन्तावान 
का शरीर सूज जाता है, मन कुमला जाता है, आत्मा निरवेल 
हो जादा है | इच्छा या चिन्ता रोग है! जिस की पोड़ा से 
घदरा कर यह संसारी धाणी इच्छा के मेदने का उपाय करता 
है। यदि उपोय सफल हुआ तो उस इच्छा के मिठने से यह 
अपने को सुजी मान सेवा है । परन्दु यद इच्छा का मिटना 
थोड़े ही कोल के लिए होता है। तु्तं ही उसी जाति. की व 
उस से मिन्न और इच्छा पैदा दो जांती है। जिस उपाय से 
यह इच्छा रूपी रोग की शान्ति चाहता है बह. उपाय 
और अधिक इच्छा रूपी रोग, को बढ़ा देवा है। क्‍योंकि यह 
जयाय इच्छाओं और चिन्ताओं के रोग सेटने का उपाय सच्चा 
उपाय नहीं है। * - - - 
: * हमको नित्य भूख प्यास की ९ ज़्छा होता है। वह मिट जाती 
है तब थोडी देर पीछे फिर घद्दी इच्छा पैदा दो जातो है, थद्द 
तो सावारण बात है। हम मह॒ष्यों के दिलों में पांचों इन्द्रियों के 
माँग की निरन्तर बड़ी २ प्रवल ६घउछ्ाये रद्रतती हैं-और इसी 
मतलब से उन पव्रर्था' का सम्बन्ध मिलाना चाहते हैं जिन: से 
थह इच्छाए पूर्ण हा।। इसी लिए,घधरद कमाना चाहते हैं।. धन 
फे लिए नाना साधनों फो करना 'चाहते हैं| नाना साधनो' के 
लिये तरद्द तरद्द फे चेतन अचेतन पदार्थों का सम्बन्ध, मिलाना 
चादते हैं। इस तरह इच्छाओं वा चिन्ताओ' के मेघो. से, हम 
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निरन्तर घिरे रहते हैं । इन को पूरा फरने की चेष्टा करते र दते है 
परन्तु यड़ो २ आयु वाले भी मलुप्य महान सम्पत्ति और 
परिभप्रह रखने पर भी अपनी इच्चुओ को बिना पूर्ण किये हुये 
चिन्ता जाल से जकड़े हुये “हा !कुछ न कर से! इस पश्चा- 
वाप के साथ मर जातें है-क्यों कि आत्मा फा मरण होता नहों। 
इस लिए "अन्ते यथा भति: तथा गतिः” इस कद्दावत के अलु- 
सारे दुःखित भावों से मर कर ये प्राणी कष्ट रुप प्रशुगति 
समान निन्द्नोय अचर्था में जन्म धारण फर लेते 7 । पशु फी 
योनिया से उन्नति कर के फिर मनुप्य देह में आना हमारे 
जीव के लिये चहुत कठिन द्वी जाता दै-यदि फदाचित्‌ आा गए 
फिर भी सत्य मांर्य पर न चलने के फारण चदी अवस्था पुनः 
होती दै।न संसार का भ्रमण मिटता, न इच्छाओं का प्रवाह 
घबता, न हमारी आकुलताएँ कम दोती-हम चिन्तातुर और 
दुष्ण के सागर में दी गोते लगाते रहते हैँ । 

इस पुस्तक में बताया गयाहै कि सच्चा खुल इन्द्रिय 
भोग में नहीं दै किन्तु अपने ही उात्मा का स्वमाच दै। 

यहआमा परमामा के समान स्वभाव का 
भारी है। जब परमात्मा परमानन्द मई है तथ यह 
आत्मा भी परमानन्द मई है। परमात्मा! के पास मोह ओर 
अशाभम का मैल नहीं है इस से उस का आनन्द प्रगट 
है। हम उंसारो आत्माओ के पास भोद्द और अछान का मैल 
है। इसो से हम उस सच्चे आनन्द को नहीं पाते हुए चिर- 
काल सु के प्यासे बने रद्दते हैं। सच्चा झुल्ल आत्मा में है। 
इस का दूसरा प्रमाण यद्द है कि जब हम बिना किसी मतलब. 
के किसो के साथ भलाई करते हैं किसी फे दुःखो को मेटने के 
लिये अपने धन शरोर आदि का उपभोग करते हैं तब इमारे 
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मन में कुछ आनन्द सा होता है। यह आनन्द उसी सच्चे खुख 
का भलकाव है:जो हमारेआत्मा-का स्पमाव है। परोपकार 
करते इये कुछ न कुछ मोद्द घदाया ज्ञांता है।बस जितना 
भोद् घटता है उतना ही खुख भलकता-है। इस सच्चे खुज को 
जो हमारे ही पास है हम यदि उस के मोगने का सत्य भाग 
: जान लेंचें तो हमारा यही जीवन मात्र दी खुखदाई न हो किन्तु 
परल्ोक का जौवन भी सखुखदाई हो जावे | 
४ सत्ये छुज के पाने का उपाय चास्तत्र में आत्मध्यान 
आत्ममनन अप्त्ममक्ति तथा परोपकार है। 
इसके लिए हम को सच्चे देव, शास्त्र, गुरू को पहचानना 
चादिये जिन को भक्ति पोठ व सेवा से हम आत्मा को जान 
सके व आत्मध्यान का पाठ सीख सके। 


४ जिस देव में अज्ञान नहीं व क्रोध भान माया लोभादि 
कंषाय नहीं; जो सर्वेश्, स्व दर्शी, निष्कलंक, निष्कपाय, कृत 
ऊंत्य, स्वात्माचलम्वो, चिदानन्द भोगो व सर्व चिन्ताओं से 
रंहित है वही परमात्मा सच्चा देव है | उस में जगत को 
बनाने थ विगा ने, किसो की पशंला से खुश दो छुल्ली करने, 
किसो की निन्‍दा से अप्रसनज्ञ हो दुः्लो करने को भावना नहीं 
होती है। पेसे परमात्मा को भक्ति करने से अपने आत्मा के 
श॒र्णों में चिश्वास-बढ़ता है क्‍योंकि हर एक आत्मा के वे ही गुण 
हैं जो एक परमात्मा में होते हैं-परमात्मा में प्रगभट हैं | 
हम आशमाओ. मेंबे पूर्ण प्रगट नहीं हैं क्यौकि हंस 
पापवुणय कर्म के वन्धनो से अशुद्ध हैं. परमात्मा वन्धन 
रहित शुद्ध - है। हमें ऐसे परमात्मा को छोड़ कर 
और किसी राग क्षषी संसार को बासनाओ' में आसक्त देवी 
देवता की-भक्ति पूजा न करनो चाहिये। क्योकि वह हमारे 
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रूच्चे खुज के लाम में लाथक न दो फू बाघक होगी। 

शास्त्र भो वही है जिस में आत्मा फी शुद्धो करने का-अर्थात्‌ 
अह्यान और कपाय मेटने का उपदेश दिया यया है। 

ऐसे आन्म-ग्रुण खुचक शालह्ों को पढ़ने से पाठको' को 
छात्मध्यान में सद्दायता मिलतो है। 

शुरू चु साथु घद्दी है जो अक्षान और कणय भेटने फे लिये 
निरंतर आत्मध्यान का अभ्यास करता है | अपना वर्ताव ऐसा 
रखता है जिससे किसी आए को कष्ट न पहुचे। वह सां- 
सारिक आरम्सम और धनवांन्य वस्त्ांदि परिगद से रहित - 
होता है जो गृहस्थियो' के भीवर पाई जाती हैं। ऐसे आ- 
स्मध्यानी वैरागी साधुओ की सेवा भो हमारे आत्मप्यान की 
शाप्ति में सहायक होगी । 

हमें सच्चे देव, शास्त्र व युरु की भरद्धा रख कर शहस्थावस्था 
मे रहते हुए इन वो छोको' के अदुसार अपना वर्तांता 
रखना उचित है ।इसीसे दम सच्चे खुख को स्घयं द्वी पाते हुएए . 
अपने जोघन को ऐसा आननन्‍्द्मय ओर परोपकार्थ दनासकगे - 
कि हम दूसरों के दिये आदर्श होजाबेंगे:- 


“देव पूजा गुरु पास्ति: स्वाध्यांयः सममस्तपः 
दानरचेति एहत्थाणां पदफमाशणि दिये दिने” 
.. अरथात्‌--देव की पूजा, गुरु को सेचा, शास्र पढ़ना, 
संयम का अभ्योस, तप का साधन और दान देनाये छः 
कम शहस्थियो' को प्रतिदिन करने चादिय। - 
। ३६7 “मद मांस मधुस्यागेः सहाशुतत पंच्फ 
अ्टो मूलगुणनाहुश हिणां अमस्णत्तमाः 
( प्मन्तमद्रकृत ररकरंड ) , * 
“ भावाथ-नशा, मांस न जावे तथा अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
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ब्रह्मचये, अपरिशग्रद इन पांच त्रतों को यथा. शक्ति पांल-येही 
शृहस्थो के आठ मूल छुण मद्दा मुनियो ने.वताए हैं । 


पुस्तक में इन्हों दो श्लोकें| का। कथन विस्तार से 
चठाया गया है--ऊपर दम कंह चुके हैं कि सच्चे छुजके खोजा 
को खत्यमार्ग पाने के लिये सच्चे देव, शास्त्र, थुरू की श्रद्धा 
रखके उनकी सक्ति करनी चाहिये-इस कथन में हमारे तीन 
नित्य कर्म आजाते हैं--अर्थांत्‌ देव पूजा, गुंद भक्ति और स्वा- 
ध्यायं ( शात््र पढ़ना )। अन्य तीन का भाव यद्द है कि संयम 
अर्थात आत्मसं्यंम हमोरे जीवन“को बनानेके लिये बहुत आच 
श्यक है-हमको अपनी इंच्छाओ को परिमित करलेना चाहिये 
शर्यर को स्वाथ्ययुक्त रखने व जीवन यात्रा खुखअमय बनाने 
फे लिये अपनी इच्छाओं पर हमें अपना अधिकार जमालेना 
घाहिये-हमें उन अशुद्ध जान पांन व संगति से बचना चाहिए 
जो हमे मौज शौक में डाल कर हमें लम्पटी बनाडाल-दमें 
सादा और शुद्ध लञान पान व पहनाव रखना चाहिये हमे भारत 
की भसखिद्ध दाल राठी साग घी दूधसे संतुष्ट रहना चाहिये 
घ भारत के बने शुद्ध चझओ' को व्यवहार करना चाहिये । वेश्या 
जादि की संगति से बचना चाहिये। 


तप में हमको प्रत्येक प्रातः काल और सायंकाल ध्यान 
का अभ्यास करना.चाहिये-एकांत में वेठ कर अपने आत्मा का 
शुद्ध स्वभाव. इस नीचे लिखे श्लोक के अछुसार विचारना 
चाहिये * - 
एकोहई निर्मलः 'शद्दो' ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः । 
* चाद्ा “संयोगजामावाः 'मत्र+ सर्वेपि सर्थाः ॥ 
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भावारथ--मैं एक हूं , मेरा कोई दूसरा नहीं है, मैं शुद्ध है, 
ती हैं, योगीगण दी मुझे जान सकते 
जो रागद्वेपादि भाव है वे मेरे से विल्कुल बाहर है. क्यों 
कि कर्म के संयोग से पैदा हुए हैं." 
इस आत्मध्यान के लिये हमारी लिखितआत्मधम एस्तक 
दफ्तर जैनमित्र जंदावाड़ी सूरत से मंगाकर पढ़नी चाहिये । 
दानके लिये दम जिनकी आवश्यक हो उनको आओद्दार 
ओपकधि विद्या व अमय देना चाहिये-यदि हम अपने तन मन 
'धनसे दूसरों की न्य|यपूर्ण आवश्यकताओं फो पूर्ण करदेगे तो वे. 
संतोप पाकर अपना जीवन निर्वाह फरसकंगे दम परोपकार 
से खुक्शान्ति पासकंगे। हमे यह वाद ध्यान में रजनो चादिये 
कि थदि हम भूखे रहे, मांदे रहें, विद्या्ीन सूखंहों, 
रहित हो तो कितना कष्ट भोग सकते हैं. ऐसाही कष्ट दूरूरे 
प्राणियों को भो दोगा-यही वात चित्त में घारणकर हमे अपने 
से यथाशक्ति दूसरे के इन कपष्टो को मिटा देना चाहिये।इन 
चार दानों में विद्यादान के समान फोई दान नहीं है-इमें ऐसा 
अवन्ध करना चाहिये कि कोई मानव विद्या बिना पश्चु समान 
, नरहे। विया राम कर महुप्य कमी बिना रोज़गार के नहीं . 
रद सकता, तथा चह द्वित अद्वित को समझ कर अपना जीवन 
आत्मध्यानी और परोपकारी बना सकता है। । 
इन छः कर्मो को जो गृदरुथ खुज शान्ति के उद्देश्य से 
पालता है चह अचश्य बजट का खाभ करता है। शदस्थों 
को कोई नशा न पीना प्रत्येक नशा शरीर के अड्भों का 
घातक है घ सन को विकारी वनाने वाला है। इसी तरहमांस 
भो न खाना चाहिये। यद भी अस्वामाचिक भोजन है-मलु॒प्य 
ऊंद, बेल च घोड़ों के समान फाम चाला ( ए9एड़ं)658 शाप" 
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8! ) हैं इसलियें उसको इन पशुओं की भांति कभी मांख मद्य 
न लेना चाहिये। अज्नादि पर ही संतुए हो खूब काम करना 
चाहिये। इस पुस्तक में उनकी अनावश्यक्ता वहुत अच्छी तरह 
बताई है। पशु पक्तो भी हमारे छोटे भाई हैं-हम मांसाहार के 
कारण इन अपने गूंगे भाइयों को वड़ी निदेयता के साथ कसाई 
'खानों में कटवाते हँ। द्याप्रेमी मानवों फे लिये मांसाहार का 
करना असंभव है। मधु भो वड़ी निरंयता से मक्खियों को 
कष्ट देकर लत्या जाता है । यह उनका भोज्य है। दयाप्रेमो उनका 
'अन लूद़कर आप अपना तुच्छ स्वार्थ नही साधते हैं । अहिंसा 
व सत्य आदि पांच त्रतों का च्णन इस पुस्तक में वहुत ही 
विस्तार के साथ किया गया है । गहरुथों को बताया यया है 
कि वे पशुओं की संकल्पों हिंसा न कर जो प्रायः धर्म के 
“नाम से, मांसांहार के लिये, शिकार खेलने. में व दूसरे मौज़ 
शौक में की जाती है। वास्तव में विचारवान द्याप्रेमो मानच के 
: लिये यह. हिंसा आवश्यक नहीं है। 
राज्यपांट, व्यापार, कृपि,शिल्पादि प्रबन्ध में जो हिसा 
करनी पड़ती है वह गृहस्थ के लिये छूट नहीं सखकतो है-इस 
हिसा-फे त्यागो आरंभत्यागी गृहस्थ व साधु जन नहीं हो 
सकते हैँ। सत्य बोलना, चोरी न करना, अपनी विवाहिता 
स््रीः में सन्‍्तोपष रखना ये वात हर पक शहरुथ के जीवन को 
न्याययुक्त बनाने के लिये आवश्यक हैं ।इसो तरद्द उसको एक 
भर्थादां चन सम्पत्ति के लिये भो वांध लेना चाहिये कि ६तनी 
दौलत मेरे लिए बस है-यह परिम्रदपरिमाण खनन्‍्तोप परिग्रह 
का बोड़ा है। सविष्य को बुद्ध अकुश्या को निराकुल धर्मपूर्य 
ओर परोपकारी वनाने चाल है 
शुहस्थों के चरित्र को स्वर्णमय बनाने के लिये इन आठ 
मूर्ल गुणों काघारना अतिशय जरुरी है । 
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इस में यद विशेषता है कि ऊपर लिखित गृहस्थ के 
छुल पारित दाता सत्यमार्ग के विवेचन में जैनधर्म का आदर्श 
दिखाया है तथा बताया गया है कि जैन शाखराजुसार एक जैन 
शहस्थ वह्दी दो सकता है जो ऊपर लिखा हुआ चारित्रपातता है। 
विद्वान लेखक ने अजैन शास्रों और पुस्तकों के चाकरों को 
देषर यद्द वतलाने की चेणा की है कि उन में भी यही साध भल- 
कवता है यद्यपि धर्तेमान में उन वाक्‍्यों फा अर्थ उनके मानने चाले 
ठोक नहीं पाकर उनके अलजुसार वर्तांव नहीं कर रहे हैं । 
पुस्तक में अद्दिखा और मांसादह्ार निषेध का कथन हिन्दू 
ईसाई, मुसलमान, पारसी की पुस्तको के वाक्य देकर इतना 
चढ़िया किया गया है कि यदि ये लोग अपने २ धर्म भ्रन्‍्थों के 
उन घावययों पर भ्रद्धा रख फे चलना चाहेँ तो उन फे लिए यह 
अनियाय हो जायगा कि वे एक दम पशु हिंसा. और मांस 
खाना छोड़ दूँ । कि] ! 
वास्तव में शहस्थों को सत्य भार्ग दिखाने में इस. पस्तक 
ने एक आदर्श रख दिया है । जि कक 
लाला फुलज्ारीलाल जी जैन ज्मोंदार करदल ज़ि० मैन- 
पुरो है: गाढ़ पर कि मैं अपने जीवन में एक सर्च 
रदस्थां को दिन रात उपयोगी व खत्य मार्ग दिज्ाकर 
'जुख्त शान्ति देने बाली पस्वक किला कह प्रकाश कराउं- 
लेखक वाबू कामताप्साद जी ने उन की इस भावना 
को पूर्ण कर जगत के सानवों का बहुत बड़ा उपकार किया है। 
परम अं. / पके पुस्तक को ध्यान से पढ़ें ६ जहां 
| शका हो उस के लिये चावू कामताप्रसं श लि 
पड से पतन्न व्यवध्धार कर १ के मलाव अशोपत दि 
2 न्न० शीतलप्रसाद 
हक हे | आ०्सस्पादक 'जैन मित्र! सूरत : 


 मंगलाचरण 
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“परमागमस्य दबोज॑ निषिद जन्मांधर्सेधुरविधानं । 
सकलनयविलेसिताना विरोधमथर् नमाम्यनेकान्त ॥ 
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“सत्यमार्ग” का व्ग्द्शंन कराने में सफलीयूत होऊँ और . 
जिनप्रणीतं यथार्थ 'खत्य' का प्रकाश पा सके, इन्हीं उद्देश्यों 
की भात्ति के लिये सर्व प्रथम यहां पर उपरोक्त ओष चाक्य 

'मैं उस अनेकान्त को नमस्कार करता है, जो परमागम का 
वीज है और जिस ने अन्धों के द्वाथी के एक अंश को पूर्ण 
हाथी मानने के श्रम का दूर कर दिया है, अर्थात्‌ जो सर्च 
आंश रूप पदार्थ है उसके एक अश को पर पदार्थ मानने को 
भूल को मिटा दिया है। इसी लिये यह अनेकान्त सिद्धान्त 
भिन्न सिन्न अपेक्षाओ से भिन्न भिन्न वात को मानने वालों 
के विरोध को मेटने बाला है और एक यथार्थ 'सत्यः को 
खुभाने धाला है। सर्च मतो के अज्ुयायियो' को इस की कृपा 
* से अपने २ धर्म की अखलियत का पता चल जाता है और चे 

इस के उपासक बन कर आत्म-खुज-लाभ करते हैं। इसीलिए 

' मन, चचन, काय कर उस परमोसक्ृषष्ट 'अनेकान्त' को ही वारः 
म्वार नमस्कार हैं। जय ! अनेकान्त की जय ! 
->लेखक 
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ग्स्तावना 


“वस्तु स्वभावों धर्मः ।! 


चस्तुका स्वभावही धर्म है। पदार्थ में जो गुण हैं वही 
उसके स्वभाव के द्योतक हैं । अग्निका गुण उप्णतरा है; चही 
उसका स्वभाव है | इसी तरह आत्माका घममं आत्माके निज * 
स्वभाव के श्रंतिरिक्त और कुछ नहीं है| दूसरे शब्दों में यदि 
कहें तो जो यथार्थ सत्य है-चस्तुस्थिति की मयांदा है, चही 
धर्म है ।चास्तवमें धर्म यही है। इसके सिवा और कोई मत- 
विशेष सनातन और यथार्थ घर्म कददलाने का हकदार नहीं है। 
सत्यदी धर्म है-चस्तुस्थितिका यथार्थ ध्रतिपादनदी वास्तविक 
दर्शन है। सत्य सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र एक है। उसके 
अनेक भेंद्‌ हो नहीं सक्ते । चह जैसाहै वैसा दी है । इसके विप- 
शीत जो एक से अधिक धर्मो' का अस्तित्व लोकमें देखा जाता ' 
है, वह मजुथ बुद्धि के विभिन्न श्रमों के उद्गार मात्र हैं। मूलमें 
मजुप्य जातिका धर्म एक यथार्थ सत्य--चस्तुस्थितिमय ही 
रहाहै।.. 

जैन इतिहास पर यदि हम दृष्टि डाले तो हमें वहां से इस 
, व्याख्या का समर्थन होते मिलता है कि इस युग के मलुपों 
का सर्व प्रयम धर्म एक ययांथ सत्य था। वहां चतलाया गया. 
है कि जब इस थुगमे सोगभूमिं का अन्त यहां हो गया और कत्तैव्य- 
बाद का जमाना ओया तव अन्तिम कुलकर नाभिराय- के पुत्र: 
राजकुमार ऋषभदेव ने जनता को मड॒प्यों के दैनिक कर्म बत- 
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लाये थे और फिर जब वे ऋष्मदेव गृहस्याम कर परम द्गि 
स्वर मुनि दोकर केत्रल्य पदासीन हो गये-साज़ात्‌ सर्वत्र 
परमात्मा धन गये-तव उन्होंने सर्वप्रयम मानों को ययाख 
सत्य वास्तविक आत्मचर्म का उपदेश दिया था । यह उपदेश 
सर्व अन्तिम भगवान प्रद्यावोर द्वारा पुनः प्रचारित दो कर भा 
हमें जैनधर्म के नाम से मिल्तरहा है। और सचमुच उसमें 
लोक और आत्मसम्बन्धों सर्च बातों का चिचेचन बैडानिक 
रवि से घस्तुस्थिति के अनुरूप में मिलता है। उसमें पूर्पापर 
विरोध कहीं नड्गर हो नहीं आता हैं। उसके सिद्धान्द जो 
आजसे ढाई हजार वर्ष पहिले थे, चदी आज हैं। यद च्यास्या 
बीडशा्ों को साक्षो से प्रमाणित है। इस तरद्द दसमें संशय 
के लिये स्थान ही ना रहता है कि इस धुग में भयवान ऋष- 
भदेव द्वारा भचारित घन दी यथार्थ सत्य दे और घट्द ददो है जो 
आज जनधर्म के नाम से विय्यात्‌ हैँ | स्वयं हिन्दुओं फे 
ओमझ्भागबत जी में ( झ० ५ ) भगवान ऋषमको कैयल्यदसा- 
युक्त ओर ब्ंहाधर्म ( आत्मचर्म ) का सर्वप्रथम उद्योत करने 

चाला लिजा है। इसी तरद्द वौद्धों के प्रस्यात न्‍्याय-ग्रथ 
“न्याय घिन्दु' में सर्चक्र आप्त के उदादरण में इन्हीं भगवान 
ऋषभददेव और भद्दाचौरस्वामी के नामोन्ने ज दिये गये दे। इस 
तरद जन <्म के सूल प्रचारकों दगीे सर्वश्ता का भ्रठिपादन सच 
हिन्दू और चौद्धग्रंथ करते हैं, जो संखार में प्रचलित चिशेए 

भव्यात्‌ मतों में विशेष प्राचीन हैं। इस झवस्थामें सैन इनि- 

दास को उक्त मान्यता माननीय अमाणित दोती दट। 

जैनबमे के विचरण की आपेता और बैद्ञानिकता धस्ठ॒त 

पुस्तक को निष्पक्ष और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से 
भोभ्रमाणित हो जाती है। सचमुच इतर घ्मो' में शहस्थों के 
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आंवश्यर्क घर्मकतंव्यों का प्रतिपांदन उस व्यापकता और 
सैद्धान्तिकता को नहीं लिये हुये है जो उसे जैनघर्म में नसीब 
है। यह हमारा कोरा कथन दी नहीं है, बल्कि निष्पक्त खोज 
यही प्रमाणित करती है । विदेशों विद्वानों ने इसका अध्ययन 
करके इसी निष्कर्ष को पाया है। फ्रान्सके बड़े विद्योन. डा० 
ए० गिरनाट साहव लिखते हैं कि 'मजुथ्यो' की उन्नति के लिए 
जैनथर्म में चारित्र सस्वन्धी सूल्य बहुत बड़ा है। जैनर्म एक 
बहुत झसली, स्वतंत्र और नियमरूप धर्म है। यद ब्राह्मण 
मताी को अपेक्षा यहुव सादा, चहुत सूल्यवान तथा विचित्र 
है। एवं बौद्ध धर्म के समान.न(स्तिक नहीं है ।! अन्यन् इटंली 
“के विद्वान डा० एल० पी० देखीयोरी भी उसकी वैज्ञानिकता 
'स्वीकार करते हैं। आप लिखते हैँ कि जैनद्शंन चह्दुत दी ऊँची 
पंक्ति का है। इसके मुख्य तत्व विज्ञानशासत्र के आधार : पर 
रे हुये हैं; यद मेरा अजुमान ही नहीं है, बल्कि पूर्र अन्ञुभवः 
है। ज्यों ज्यों पदार्थ विज्ञान उन्नति करता जायगा त्यो त्यो 
उस्र फे सिद्धान्त सिद्ध होते जांयगे ।! ऐसा ही मत जरमनी के 
प्रख्यात्‌ संस्क्रतक्ष प्रो० डा० हेल्मु थ घोन ग्लैसेनेप्प ने अभी 
. दालमें बड़ी जोजके उपराल्त प्रथद किया है। आप लिखते 
हैं कि 'सम्भवतः आयों का यही ( जैनधर्म ) सबसे प्रायोन' 

तात्विक दर्शन है और अपनो जन्ममूमि में यह आजतक विना 
किसी रद्दोषद्ल के चला आताहै।! इस तरहइ स सर्व भाचीन, 
' चैशनिक और विशेष सूल्यमय धर्म के सिद्धान्त यथांर्थ-सत्य 
होना लाज़मी दी हैं। उनकी आषंता और व्यापकता इतर 
धर्मो से विशिष्ट होना चाहिय; यही बात इस पुस्तक में 
वर्णित जैन और अजैन सिद्धान्त की तुलना करने से प्रमाणित 


है; परन्त, उन में किसी ह॒द्‌ तक साइश्यता मिलती है,.इसका 
कारण जानना भो आवश्यक है । 


(२७) 


विवरण दिया इुआ है। तथापि 'महासारतं में भी ऐसा . हों 
उहलेख है, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तक में यथास्थान बलाया 
गया है। इस प्रकार.यह स्पष्ट है कि इस समय प्रचलित 
प्रख्यात मतो-हिन्दु और बौद्ध घंम- आदि का आधारमभूत- जैन 
धर्म ही प्रतिभाषित होता है। तथापि ईसाई, पारसी, इसलाम 
आदि नव ज्ञात धर्मो' के प्रचारक इन्हीं भारतीय धर्मों से 
शिक्षित हुये थे, यह भी चर्तेमान खोज से प्रायः प्रमाणित हो 
चुका है। ऐसी परस्थिति में यदि इन धर्मो' में मूल धर्म से 
' साइश्यता रनेवाले उल्लेख मिले तो कोई आश्चर्य नहीं है । 
हजरत मुदस्मद रुपष्टताः कहते हैं कि:--- 
ु 09 70 8००जँ3 ०६ उछ्जण ते०९एां)83/  हद्या्त 
णाछनणा80, “ग९४76० [7००ए 4 ए॥७४६ क्षत] 0७ 0०6 
जाती 278 07 ए००-? "(६०७७7 >झा.एा. ) न्‍ 
'सावार्थ--“मैं नवीन खिद्धोन्‍्तों का प्रचारक नहीं हूं और 
न में ग्रह जानता हू कि तुम्दारे या मेरे साथ क्‍या होचेगा ?” 
इसी लिये मसुखलमानों के लिये यह द्विदायत है कि वे प्राचीन 
मतो की भी विनय करे । यद्दी बात पारसी धर्म में कही 
गई है.। वतलाया गया है कि पहले भाचीन सत्य घर्म प्रचलित 
थे उनकी अचज्ञा मत करो। , वाइब्रिल भी ईखाई. 
मत से पहले थयार्थ धर्मों का अस्तित्व बतलाती है। 
अतएव यह स्पष्ट है कि इन धम्मों' के आधारभूत प्राचीन 
आये धर्म ही थे । ईसाई मत में मूल में जैनवर्म के सिद्धान्त 
गर्मित हैं । यह आज उपरोल्लिखित विद्वानने, प्रमाणित कर 
दिखाया है | इसदशा में इनधर्मो' में जैनयम के सिद्धान्तों' 
का साथ्जस्यवेठना युक्ति युक्त द्ीहै।तथापि उन में अहिसादि-“ 
सारित्र नियमों का प्रतियादन गृहरुथो' के लिये किया-इुआ 
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'गया है कि “हमने उन के हुद्यो' पर परदा डाल दिया है कि 
घद्द कुरान को समझ न-लेव और उन के कानो' में खुनने के 
लिये. वहरापन रख दिया। '' मि० 'खाजाजां अपनो धम 
पस्वक के बारे में यही लिखते हैं कि “यह उचित नहीं समझा 
. गया था कि इस विषय का विवेचन खुले शब्दो' में किया 
जावे और खत्य को खोल कर साधारण भमलुष्यो' के सामने 
रख दिया जावे, जो उस को गहण करने के लिए तैय्यार नहीं 
थे और ज़िन्द्रो'ने उन को विक्रतरूप दिया । उस समय प्रचार 
कार्य अलंकृत भाषा के द्वारा खब किया जां सक्ता था।??& 
यही दशा पार्सी धमें की है। सचमुच उस जमाने में अलंकंत 
'भापा में धर्मो पदेश देना सभ्यता का एक चिन्द्र थां किन्तु 
'डस से उपरान्त जो अनर्थ हुआ वह स्पष्ट है। लोग उन के 
सूल भावों को ही जो वैठे। कैसा अनर्थ घटित हुआ ) जिस 
भय के कारण उन की रचना अलंकृत रूप में की गई थीं वही 
, अगाड़ी आगया | यूंनानी तत्ववेता सिंकेरो (00०००) कहता 
है कि पहले ऐसे मल॒प्य द्ोगुजरे हैं, जिन्हो ने अरलक्त भाषामे 
भ्रंथ लिखे थे, कि शायद्‌ उनका अनर्थ न किया जावे ! परन्तु 
'दुश्ख है कि ज़माने ने वह अनर्थ अगाड़ी ला रकखा ! आज 
, उन आंत्मांझो को इस दशा में कितना' परितांप दोता दोंगा, 
, यद्द तो ज़रा , विचारिये । जो दृज़स्त सुहम्मद आवागमन 
, सिद्धान्त के, प्रचारक शौंर जीव रक्षा के द्विमायती थे धह 
- झ्राज अंपने अनुयायियों को इन मन्तव्यों के विरुद्ध वर्तेन 
' करते हुये क्‍या हर्षित होंगे ! कंदापि नहीं | किन्तु उनको 





ने: ९०००१ 9 0४० “86०78, '॥8०क्ण्नप छ. 3 
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अलेछत भाषा के भाव को सममता दी कठित था । इसो 
कारण यह अनर्थ घटित हुआ। इज़स्त सुहस्मदर आवागमन 
सिद्धान्त को स्वीकार करते थे, यह उनके इस चक्तच्य से 
स्पष्ट हैंः-- 
पृ शा # हा पिंगाल्ट 78 छत) गड छा एड 
पह रिए:ए7९ ६ 06 एप. 
[४ एल ्॑ एरठाशा ए 23 ] 
यहां कर्मबाद-मुकृदुदर के झोरदार छिद्धान्त का स्पष्ट 
विवेचन है। आत्मा ही संसार अवस्था में पड़ा रतसमय से 
रुलता आया हैं और अगाड़ी रलेगा ठथा वर्तमान गो उच्च का 
उसके आाधीन है। और चह सूल में परमात्मा हो है । इस 
कारण उक्तरीति से इस्र का प्रतियादन करना ठोक ही हैं । 
इसको समझ ने के लिये कुद्यो की ज़्रूरत है और पद कुछ 
यथार्थ सत्य में मौजूद है। पेानिक जैनवर्म का संद्धान्तिक 
विवेचन इन गुन्थियों को छुलभा देता है; जैसे विद्यादारिदि 
जी केगप्नर्थों से स्पष्ट है। ऐसे ही हज़रत मुहम्मद हिंसा से 
क्रितना परहेज़ करते थे, यह अस्ठुत पुस्तक्र को पढ़ने से 
स्पष्ठ हो जायगा। ज़ित्दा जानवर को 'कुरवानी' जो आाज-: 
कल इस्लाम का एक मूल अंग वन रही हैं, वस्तुतः कुरान में . 
कोई स्थान नहीं रजतों है। कुरवानो से मतलब पहां इच्किय : 
जनित विषय चासनाओं को 'जियह करने से है। चैसे इस्लाम , 
में दुवा ही पशुओं को मारने के विवान को स्थान धाप्त नहीं 
है। म्रि० खाजाजां सो धाय: इसी मत का प्रतिपादन ऋअपनी 
“ऊपर था पंत पा नामक पुस्तक में करते हे। यहाँ 
दाल अन्य घर्मो का है। इन सब का तुलनात्मक विधेचन शो. 
मान विद्यावारिधि चम्प्तराय जो को जसहमत संगम इत्यादि 
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पुस्तकोर्मे बड़ी खूबी से किया गया है, चहां से देखना चाहिये। 
पुस्तक प्रस्तुत को रचने में भो उन से चिशेष सहायता ली 
गई.है; इसके लिये दम विद्यावारिधि जी के निकट रतकता 
प्रकट करते हैं । 

' सारांशतः यद्द स्पष्ट है कि यथार्थ सत्य का भतिपादन जो 
जनघर्म में किया हुआ आज मिलता है, चही सर्च प्रथम आये 
जाति का पवित्र धर्म था; किन्तु समयालुसार ब्राह्मणादि धर्म 
उस से चिलग होते गये और नवीन धर्मा" की सश्टि होती गई। 
इन नये धर्मों में अलंकत भाषा को अपनाया गया, जिसके 
कारण उनका मल भाव लोगो की नज़रों सेओमल हो गयां 
और वे उनको शब्दार्थ में गदण करके हिंसा आदि भ्रधार्मिक 
कार्यो को धर्ममय समभने लगे और उन में समयात् धार 
परिवर्तन द।ते गये किन्तु इसद्शा में सो डन का सूल साच 
प्रगट ह। हाता है, यदि जैनअंम का अध्ययन कर के उन 
का मतलब लगाया जाय, जैसे कि जैनविद्यार चम्पत- 
राय जी ने प्रकट छिया है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी अनुरूप 
जैनधर्म के अनुसार एक भृहस्थ के लिये प्राप्त करने का सत्य- 
मार्ग प्रतिपादित करते हुये; अन्यधर्मा' से सी इस सत्यमप्गे 
का दिग्दर्शन कराया गया है। जहां तक हम इतर धर्मो 
उसकी सिद्धि होते देख सके हैं, वहीं तक उसका-समावेश इस 
पस्वक में कर दिया .है | तथापि चारित्र नियमों के इस 
तुलनात्मक अध्ययन के अज्ुभच से हम यह कहने को व्ध्य 

कि एक नियमित ढंग और स्पष्ट वादिता के असमाव में उन 
में उनका प्रतिपादन उस सैद्धान्तिक ढंग पर नेहीं है जैसा 
कि जैन शास्त्रों भें है। अतण्व उपरोक्तकथन को ध्यान में 

, रखते हुये मत्येक धर्म केय थार्थ त.वको समझने के लिये: 
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जैन शा््रों को अध्ययन करने का अनुरोध प्रत्येक पाठक से 
करेंगे। यहां पर यद्द ध्यान अवश्य रहे कि उपरोक्त कथन तथा 
प्रस्तुत पुस्तक को उपस्थित करने में हमाण भाव किसी 
धर्म को जान बूक कर देय प्रकट करने का नहीं है। जो बात 
छुलनात्मक अध्ययन से प्रतिभाषित हुई उसी को हमने बहां 
प्रकट कर दिया है। यदि इस में फोई जुट हो अथवा कोई 
अयधार्थ वर्णन हो तो उसके लिए हम पाठकों फे प्रति क्मा- 
प्रार्थी हैं। तथापि विश्वास है कि वे उन कम्रताइयो' को दम 
पुर प्र कर दंगे जिस से उन का छुधार आगामी कर दिया 


वास्तव में यह चिषय इतना सुगम नहीं है कि कोई 
सहसा इस में सफल मनोरथ हो सके; परन्तु भीमान लाला 
फुलजारीलाल जो साहव के विशेष अज्ञुरोध ने मुझे इस 
विषय में प्रवृत दोने के लिये वाध्य क़र दिया और यह मेरे 
परम द्॒प का कारण है फि इस भें में किचिंत सफल' प्रयास 
भी हुआ है। जिस समय उक्त लाला जी ने मुझसे यह कद्दा कि 
ऐसी पुस्तक लिखाने की हमारी अमिलापा चहुत दिनों से 
वैसी हो चलो आरदी है; कोई भी जैनपरिडत अमीतक इस 
फो लिखने के लिये तैय्यार नहीं हुआ है; उस समय हमने . 
लाला जो को शुम अभिलापा को पूर्ति के लिप्द्स पुस्तक कां 
लिखने का उसरदायित्व अपने हाथों में लेलिया। बेशक भरी 
चीरअभू की श्री अनन्य भक्ति से यह पूर्ण भो होगई है और 
लाला जो को कृपा से पठको के दाथों में भो है; परन्तु तो भो 
हम समभते है कि इस विपय की यह पूर्ण पुस्तक नहीं है। 
अपर हक हैं कि निकट भविष्य में कोई 

ते इस फप्क पूृर्णँ 
पुस्तक लिख कर मानवा.का उुपकार पहेंगे रो हा 
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४ + भअस्तुत पुरुतक में ब्रह॒तली बाते मुसलमान ईसाई आदि 
धुम्नों के अचुयाद्िियों में आजकल अच्लित रिव्ाज़ों केअतिकूल 
थर्णन रखती मिलेंगी। इसका कारण यही है कि इन धर्म के 
'अन्यों का घलभाव उनके अजुयायियों ने नहीं गहण. किया है 
जैस। कि उन पैगम्चरों फी मन्शा थी। इस लिये हमें विश्वास 
'है कि वे इस पस्तक के अध्ययन से अपने धर्म ग्रन्थों में चर्णित 
चारित्र नियमों. का घास्तविक दर्शन करके .लाभ उठायगे । 
जैन, भाइयों को अपले पड़ोसी भाइयों से उपेक्षा न करके उन्हें 
भ्रेमपूथेक भ्रावक के अजुब्॒तों का महत्व समभझाना उचित है, 
जो, स्वयं,किस़ी. न किसी रूपमें उनके धर्म, अन्धों में सी मिलते 
है। इस,ढंग से घ्रमंप्रचार, करने से ही संसार में खुज़-शांति 
का साघ्राज्य सिरजा; जा .सक्ता है और पंररुपर प्रेम की 
अभिवृद्धि कीं जा सक्ती है। अस्तु, 

सत्य-मार्ग! का निरुपण फिस ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में 
निर्दि्त करने का प्रयत्न किया गया है, यद्द उपरोक्त कथन से 
स्प्ट है। तथापि जैने घर्मभूषण धर्म द्वाकर भीमान्‌ घू० 
शीतलप्रसाद्‌ जी ने कृपाकर के जो भूमिका लिखदी है और 
जो अन्यत्र प्रकट है, उससे इस ढंग का पूरा परिचय पाठकों 
को भाप्त द्वो जाता है। इस कृपा के लिएे हम पूज्य चू० जी के 
चिंसेष आभारो हैं। तथापि आपने प्रेसकापी को भी शोध 
'दिया था, उसके लिये भी हम आपके निकट कृतक्षता प्रकट 
करते हैं। साथ ही एम उन सब अस्थकर्ताओं और लेखकों का 


(६४ ) 
भी ऋमार स्वीकार फरते' है जिनकी सूल्यमई रचनाओं से 
प्रस्तुत पस्तक फो लिखने में पूर्ण सहायता भ्रदेण की गई. है। 
अस्तु 
अन्ततः इस पस्वतक के प्रकर्ट होने में--लिखे- जाने में और 
पाठकों के द्ांथों वक पहुँचने में-सव कुछ भय भ्ीमान्‌ लाला 
फुलजारीलालं जी करदल निंवांसी का है। उन्हीं के ' निमित्त 
और परामशो से यह पुस्तक लिखी गई और उन्हींके शुभ द्रव्यसे 
यह अपने इस रूपमें प्रकट प्रकाश में आरही है। इसके लिए 
हम उनके विशेष आभारी हैं। 
परिणामतः इँमारी यही भावना है कि संर्वंसाधारंण महा 
शय इससे उचित लाम उठाकंर अपने जीवनो फो अद्दिसापूर्ण 
और उन्नतिशात्ली बना दया उपरोक्त लालाजी की झमिलापा 
फलचती होवे। एचंभवतु । वन्देवीरम । 
किीत-_ 
काम्रताप्रसाद जैन 3०. खं० 'घीर' 
अलायज ( एटा ) 


अन्थ सहायक सूचा। 
हिल्दी--+ .. 


(:१ ) असहमतसंगम-भ्रीमान विद्यावारिध्रि चम्पतराय 

. * जी छव। ' 

(२) सागा रधर्मासत-भ्रीमान आशाधर जी विरचित | 
(.३.) धर्मसंग्रंद भ्रावकाचार-धीमान, मेधावी बिरचित | 
(७) भ्रहस्थ घर्म-श्रीमान्‌ जै० घ० भ०, घ० दि०, बु० 
.... शीततप्रसाद जी छत । ९ 
.(.५) पुरुषार्थ ', सिद्धयुपाय-थी अमताचार्य विरचित, 
..._ (सं० सटीक और हिन्दी पद्चवद्ध )। 

. (.६ )-शत्नकरण्ड आ्राधयकांचार-थ्री समन्तभद्गाचार्य विर- 
. * ;चिंत, ([सं० सटीक घ हिन्दी पद्मयचद्ध || - . 
(७) सक्तमुक्तावली-भी खोमप्रभाचाय॑ विरचित, 

. . ( हिन्दी पद्चदद्ध )। 

(०) संसार में संचया खुल कहां है? श्री चा० मो० 

.. शांद छत । 
(& ) अद्दिसादिग्द्शन-थी विज्ञय धम सूरि विरलित। 
(१० ) अहिसा धम . प्रकाश-श्री पं० फुलजारीलाल,, 
जैन छूव। . 

(११ ) कर्तव्य कौमुदी-शवावधानी पं० रत्नचन्द्र जी प्रणीत 
(१२ ),गऊ षाणी-श्री ऋषसचरण जैन प्रणीत्त 
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( १३ ) भगवान बुद्धदेब-धीकाशोनाथ छत । . 
(१४ ) भगवान मद्यवीर-भो धन्द्ररुज भएडारी ' झृत । 
(१५ ) सत्यार्थदर्षण-भी अजित कुमार शा््री रचित | 
(१६ ) आत्मधर्म -आऔ घू० शीतलपलाद जी धणीत । 
(१७ ) उपदेश सिद्धान्त रत्तमाला-भी नेमचन्र भएं 
डारी छत । 
(१४ ) उपाखनातंत्व-भीयुत चुगलकिशोर जी हत॑ । 
( १६ ) अशोक के घम लैज-भ्री जंनोर्दून भट्ट प्रणीत [ 
(२० ) दशलक्षधर्म-भीयुत दोपचंद जी कृत । 
' (२१) थ्री मोक्षमा्ग भ्रकाश जी- श्री टोडरमलजों छूते। 
का अल च 
(२२ ) इसने अव्यल-धो जिनेश्वरदास भांयल कृत | 
( २३ ) झाइने हमद्दी-भीयुत पारेसदास जी भरणात | 
झग्रेज़ी:-..- 
(२४ ) तत्वाथंघिगम सच-भोौ उम्रास्वामि प्रशोत 5, ऐे. 
में ए०े, पा है 


(95 ) ११७ एनंगथंए०४ | प्जतय खांत्, छए 3, 8णी - 
के, 8... 


( 26") ग%6 प्07०४४४१६४ ॥%४:४०5 9 म.2. फतवा, ह,2, 


( श ) १॥5 एवेताा एज ० ए्स्‍लंपर एड #. 3. छ्ञ००१०० 


ज़्ताते हे 


(28 ) ए0ा6३9 ० 06 परगना फए 3, फपएी, ह.3, ! 
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( 30 ) एडशप्रों प्रहणातक्रंणा 99 7.8. ऐपफंडं, २०४, 8 
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| दता5 ) 8.8.8., 50768 ९0, डाफ 

( 9 ) पणघ० 0४०० 20०६ ४७ए ००७ ज्रांधा धशीद्वा, 

0.8.8. 
( 38 ) पपा७ एंचश्ा०8०७४ ० 804१॥9, 
५ 89 ) 776 ]॥7709980%. "एफ 09 (४5 ग्ैंपा७: 8.8:8: 80- 
ग्रंष्ड पणे 5 

( 40 ) 8णा३ए४वेए 8 52897788 रण परोड्ााया9पै७ 

(4 ) उक्लं॥8 ७७2७४०, ठे#% मि०४:७ (88४76, अंहिसा; 
धीर, पृभति सामायिंक पत्रों से भी' सदायता ल़ीगई है 

के लिये हम आभारी हैं। 
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. “है काँलता फोई कहीं, कोई कहीं रोता पड़ा। 
कोई विलाप प्रलाप करता, ताप है कैसा कड़ा ॥ 


खंसार में जो लारो ओर दृष्टि दौड़ाई दो पक अजब ही 
भाजण नज़र अप्या । कीड़े मकोड़े से उेकर सोचा जीवित 
प्राणी मुष्य ठक को हुःख के ताप से तपा हुआ पया। कोई 
शेता है, कोई चिदलावा है, कोई इंखवा है और कोई खड़ा २ 
पछताता है। हाथ मलता है और रद्द रद्द कर इधर उधर को 
दौड़ धूप में व्यस्त होजाता है । कोई किसो को मारता है तो 
कोई किसी से प्रेम करता है। फोई किसी पर सत्ता लमाता 
है तो कोई फिसी के वन्चनों फो अस्चोकार करता है । सारांश 
में जिस ओर देखो कोलाहल मचा हुआ है। नोचे से नीचे 


(२) 


दर्ज के जीवित प्राणी के संसार से लेकर सर्वोच्या मानव 
संसार में वही तारडव छुत्य है। फहद्दीं कम है तो कहीं ज्यादा; 
किन्तु उसका दृश्य सब ओर दइश्टिगत होता है। उसके - 
अभिनय में कहीं आमोद-प्रमोद की अभिलापा है और कहीं 
डुश्ज पव॑ द्व से बचने के लिए भागामाग ] फोई फाम-क ोव 
को आग में जल रहा है और कोई भान एवं माया में फूला 
नहों समात्ता | यद संलार तो ऐसा दिख. रहा दे मानो इस में. 
परिचत्त न और रूपान्तर के सिचाय कुछ नहीं दे ! 


पाठकों आइये, देखें चस्तुतः इस संसार में है. पया ! पश्ु-- 
पेड़-पक्षी और मजुप्प यह है दया ? इनके मध्य यह कैसा घोर 
फोलाहब फैला हुआ है ? फ्या इस दुःख के विलाप का कहीं 
अन्त भी है ? है तो चद कदां और फैसे मिल खकता है? इन' 
सर्च प्रश्नों का उचर पाने के लिए प्रिय पाठकगण | वस' 
स्वच्छु मन दो दमारे साथ चले आइये । और एक टक' 
इमारे साथ इस विशाल-लोक फी सैर कर डालिये। घवड़ाइए, 
नहीं, इस पर्यटन के लिये आपको कुछ 'दाम' ढीले भी:न' 
करने होंगे ओर न अपने घर के वाहर ही निकलना होगा! 
किता अपने घर के ही एक एकान्त फे. कोने में आसन जमाए: 
यह्द अद्भुत खेर कर डालिए और अपने शान से कार्य ले समस्त. 
लीजिए कि आपने उसमे “क्या देखा ?” 


इस अनोज़ो सैर में हम प्रथिष्ठ होगए है। क्षेत्र विशाल, 
है, अनन्त है, सीमारदित है। श्यामल नोलाकाश अनन्‍्त- में: 
व्याप्त है। उसदो के मध्य दमारी पृथ्वी है एवं अन्य भू-छेत्र हैं,, 
जिनका पता आज के मलुप्यो ने अभी तक नहीं पा पाया है। 
, श्स॒द्दी के अन्तर्गत तारिकामएडल, ग्रह-नत्षन, सूर्य और चन्द्र 


(३) 


हैं। और है पे लोक जिनको एम नहीं देख रची पर जानते है 
शौीर जिनको नाम संज्षा “स्वर्ग”! और “नरक” है। यहाँ के 
निवासी ऋमसे छुजी और दुखी रहते हैं, यह भी हम जानते 
हैं। जहाँ तक यद्द पृथ्वी-द्वीप-चेत्र-लोक आदि हैँ चहाँ तक की 
संशा उस अनन्त आकाश की 'लोकाकाश' है। इसमें ही हम 
और आप और और चेतन अचेतन प्राणी विविध नाटक देखा 
करते हैं। इस 'लोकाकाश' के उपरान्त भें जो “शत्य आकाश? 
है उसकी संछा 'अलोकाकाश' है। यह अनन्ततों है ही परन्तु 
साथ में ऋक्तत्रिम भी है । इसके भव्य अचखित घस्तुऐँ इसी 
रूप में अनादिनिधन है। अतए्व इस अनादिनिधन अपने 
लोक के विपय में अब द्॒में देखना है कि इसमें दे दया क्या ? 


झपने इस विशाल अभिनय क्षेत्र के रह्न मंच पर हम दो 
प्रकारको मूर्तियाँ देखते है। इनमें से एक प्रकारको तो सूर्तियां 
ज्ञीती जागती हैं| इनमें देखने, जानने और समझने की शक्ति है । 
और दूसरो प्रकार की सूर्तियाँ जीवन हीन हैं अथांत्‌ कुछ जान 
ध समझ नहीं सकती हैं। प्रथम प्रकार की जीवित सूर्तियाँ 
आपस में विविध प्रकार के सस्वस्ध स्खतो हैं । कहीं उन में 
प्रेम और स्नेह दोठा है तो कहीं पथ और ईप्यां! इन ही का 
किंचित अभिवय हम और हमारे पाठक इस पुस्वक के प्रा- 
रम्भ में देख आए हैं। किन्तु जीव-दीन सूर्वियों में यह बाते 
नहीं हैं। उन में रप्न-बर्ण, खुगन्ध-दुर्गनथ, खटास मिठास, 
कठोरता-फोमलता, शोतलता-उष्णुता, सच्चिदकणता-अन्चि- 
ककणता और हलका भारोपन अवश्य है परन्तु जीदित 
प्राणियों में सो यह गुण पाप्ट जाते हैं। इन दोनों मूर्तियों में 
हेर फेर-उलटन पलथ्न किसो फाय्ण से लगा रहता है। इन 
में क्षण क्षण में नूतन रूप वदलते है और नित्य परिचर्तन होते 


(४) 


हैं। छाल की गति उन्हें कुछ का छुछ बना देवी है । यद्दी परि- 

घतैन रह मज्य पर नए तए अभिनय वा मतमोद्दक दृप्य खाते 
हैं, (जनको देख जीवित धाणी विश्वुग्थ हो जाता है और राग 
दिराग के दिंडोले में बैठ ऊपर नोचे गिरता उठता रहता दे। 
इसका मूल कारण 'इच्चो” है। इच्छा फे पशीमृत दो यह 
जीवित प्राणी स्वयं तरद्द तरह के अभिनय करदा है और भरों 

से कराता है। इसलिये यद् इच्छा देखने में बड़ी खुल्दर और 

प्रिय है किन्तु तीक्षणरूप में कट और पीड़ाकारों है। इस के 

शभिनय हम प्रति दिवस देखते हैं किन्तु तो मी इस दी फे 

हाथ फे फठपुतले यने नाथा करते है । तरद्द २ के रूप धनाते 

हैं। भाँठि भांति फी आशा नदियों में गोते खगाते हैं। और फभी 

कभी तो अपने स्वार्थलाधन में इतने मतवाज़े हो जाते दे कि 

दूसरे साथियों की परवाह नहीं करते । उनमें से कमजोर फो 

अपने पैर तले सौघ डालते दे, और अगाड़ी चढ़ जाते है । इस 

बढ़ाव में वे छह, कपट, मान, मत्सर, रैर्प्या, दूं प, क्रोध, माया, 

प्रतिद्दिला, अलत्य, चोरी, ध्यभिचार आदि को अपना सहा- 

थक चना लेते है। सा्ंश यह कि अपनी स्वार्थसिद्धि मे झुछ 

भो उठा नहीं रखते। अपनों इच्छा और अपनो लालूखा को 

भर जोचन पूरी करना चाहते हैं। परन्तु घद कभी पूरी धोती 

दोजती नहीं है। इस प्रकार इस संखार भें फिसो प्रकार भी 

किसी फो चैन नहीं है। भाव-भेप-भूषा ओर आकांज्ञार्य-चा- 

इड़ाये दित्य प्रतित्तण पद्लतो रहती है। दद फाल फो विचिन 

गति के साथ यहीं चली जादी हैं। तो भी इन जीदित मर्दियों 

को यद्द पाप चाब्छाय मिट्तो नहीं ३ । यद पाप को पीड़ा-बदों 

"हा दुश्य दर आर अपने आप छाया हुआ है; मानो अन्‍्शकार- ' 
* रजनो का वातावरण ही है कि हाथ फो दाथ छुमाई नहीं 


(५) 


देता और एुए्य भकृृति उस में तारे को भांति चमक रही है। 
डुथ परृति को दुए मूर्तियां इस परिचर्ततशोल संजार में उच 
करण्दको' के सदश हैं जो अपने आप पथिक जनो' के पा में 
चुमतीं ह। फिन्तु पवित्र हद्यऔर घर्मरद सूर्तियाँ वद जीवन 
धक्काश हैं जो रुव॒यं प्रकाशमान हैं और अन्‍्यो को भी मार्ग 
पदर्शित फरतो हैं। किन्तु यद सूतियां विरले ही देखने को 
मिलती हैँ ।दरयोकि पाप की ओर तो यह जीबित सूर्तियां रुचय॑ 
सिख जाती हैं। इच्छा और विपयभोग में उन्हें रमते देरः नहीं 
लगती परन्तु आएचर्य है कि शिक्षा-दीत्ञा का प्रवन्ध, उपदे- 
शकों और अचारकों का सहुपदेश और घर्म की नैतिक याँध 
के अर भी “विवेक” गिनो चुनी सूर्तियों को प्रभावित 
करता. है। 


. साथही यह वात भी देखने में आती है कि ज्ञो अमो अवि- 
चेकी है उसे निमिष्त मिलते विचेकवान होते देर नहीं लगती; 
'क्मोकि सचेह्ी जीवित सूर्तियों का उुद श्य खुख और शास्ति 
पाना है। खबही इस दूँढ-लसोट में व्यस्त रहतो हैं. कि खुख 
मिल्ते-आराम मिले और दुःख सहने न पड़े | और विवेकपने में 
डुध्स की मांझा कमदी होगी क्योंकि वहां इच्छाएं अधिक नहीं 
दागो | इच्छुओंकी अधिकता मेंही डुःखकी अधिकता रहती है। 
इसही भाषको पुष्ट फरतेड्डए जैपुरचासी प्रसिद्ध पं० योडरमल 
जी अपने ध्यपूर्व अन्य श्री मोक्षमार्ग भकाश में लिखते हैं।-- 
“काइकै वहुत चिभूति है अर ब्ाकै इच्छा वहुत है तौ चह बहुत 
आकुलताबान है। अर जाके थोरी घिमूति है ऋर वाके इच्छा 
थोरी है तो चह थोरा आकुलतावान है। अथवा कोऊ फैशनिए 

सामझ मिली दे वाके उसके दूर करने की इच्छा थोरी है तौ 
वह थोरा आकुलतावान है। घडुरि काइके इष्ट सामग्री मिली 


(६) 


है परन्तु ताक उनके भोगवने की वा भ्य सामओको इच्छा 
यहुद है तो बद जोब घना आकुलवायान है। तातें छुखी ढुग्खी 


होना इच्छाके अलुसार जादना,वाह्य कारनके आधीन नाहीं है। 


नारकी दुःजो देव छुल्की कहिये है सोभी इच्छाही की अपेक्षा 
कहिये है। जाते नारकोनि&कै तीयू कपाय ते इच्छा वहुत है। 
देदनिके मन्‍्द कपायतैंइज्छा थोरी है। बहुरि मुप्य तियच भी 
सुओी दुखी इच्चादही दो अपेक्षा जानना। तीमर कपायतें जाके 
इच्छा बहुत ताकों दुःजो कहिये है। मन्‍्द कपायतें जाके इच्छा 
थोरी ताको खुली कद्दिण हे। परमार्थत दुख ही घना चा थोरा 
है छुज नाहीं है। देवादिक को भी छुली माने हैं सो भ्रम हो 
हे पर है आप की झुख्यता है 
ताहें आकुलित हैं। या प्रकार जो इच्छा है...सो आइुलतामय 
है क्र आइलता है सो दुख है । ऐसे जब॑ जीव संजारो 
चानाप्रकार के दुखनि करि पोड़ित ही दोइ रहे हैं। अब जिन 
ऊोचनि की दुखनिते छूटना होय सो इच्छा दूरि करने का 
उपाय करो। ” ( पृष्ठ &8--१०० ) 


इस प्रकार इस जगत में क्या महुप्य और क्‍या पथु सब 
हो इच्छा के आधीन दो रहे हैं। वे सव दुसत से भवमोत और 
झुज़ के खालचो हैं। किन्तु इस !संधार म॑ इच्छा के साम्राज्य 
के मध्य सिवाय दुःख और पोड़ा के खुज शान्ति का मिलना 
कठिन है। छुज़ शान्ति का मार्गे इन्द्रियनिश्रह और सन्तोष में 


# इन जीवित मूर्तियों के सांसारिक ग्रतियां चार हैं भयांद ( १ ) देंध 
(६) मजुष्य (३) नके (४ ) तियंश्न । देव स्वगैलोक में रहते हैं। मु 


तियेश् हमारी दुनियां ( मध्यदोक ) में रहते हैं। नाकी नकंलोक में 
धव्रित करते हैं | 


(७) 


है। यही कारण है कि थ्री टोडरमल जौ दुख से छूथ्ने के 
लिए इच्छा को दुर करने' का उपदेश देते हैं । 


चस संसार में लिप्त एक मजुप्य फे लिये यह संसार एक 
अति चिस्तोर्ं मैदान है | इसमें प्रत्येक वस्तु मममोहक झुन्द्र 
अतीत होती है। रज्ञ विरक्ने विषय-फूल फूल रहे हैं। जिन्हें 
देखते दी दर्शक अनायास उन की ओर खिंच जाते हैं.। इच्छा 
खम्नोर उन फूलों को और भी खिला देती है। इन फूलों में निरे 
विपेले कीड़े भरे पड़े हैं, परच्तु जो दर्शक उन फूलों की बाह्य 
झुन्द॒रता पर झुग्ध हैं बह उनको नहीं देख पाते । 


पंथ्वीका प्रत्येक कण मानों मायाका भण्डार है परन्तु देखने 
पे रत्त-राशि दी मालुस होता है | संकीर्ण और विशद्‌ दो वि: 
मिन्‍न सार्ग ( ज्ारित्र नियमादि ) हैं, जिनमें कहीं मार्ग समतले 
है और कहीं पंग पग पर सैकड़ों जाई खनन्‍्दक हैँ। आपस में 
वे विभिन्न भो हें परन्तु कोई भांग पिशायों से खालों नहीं हे । 
पथिक अनन्त हैं परन्तु मार्ग संब का अलग अलग है। वेष 
भूषा भी एक की दूसरे से नहीं मिलती। परन्तु सांसारिक 
मोगोपम 2 व रिकोड कलम कक, । जिस का चित्र इस़ः 
अकार है-एक भूला भदंका पंथिंक ( मनुष्य ) वर्सावर मार्ग 
( उमर) तेय केरता चला आ रहा है। उसका घेग वायु के 
वेग से भी अधिक है। और पीछे २ उसके एक मस्त हाथी 
६ मृत्यु ) भी उसकी नए करंने के विकटंभाव से लगा हुआ है 
जो किसी भकार भी उसके सांथ नहीं छोड़ता। यह उसके 
भय से धवबड़ाया हुआ है और अपने , चंहुऔर के ६श्यों से 
अपने को ही भूला इुआ है। भाग में जो भयावह स्थान हैं चंह 
इसे दिखाई नहीं देते । यंह सुँले और शान्ति की अचसूथा में 


(5) 


पहुँचवा चादवा है, जियके यथार्थ मार्ग से निवान्त अजान हैं 4 
इसलिये उधर का इधर और इधर का उचर भारा भार 
फिरवा है। भूूठे वा सच्चे मार्ग प्रद्शक ( धर्म ) जो मार्ग दिखा- 
ते है उस पर था तो विखास नहीं होता अथवा अभमाग्यवश 
उसकी दृष्टि में चद मार्ग आनन्द हीन अगम्य प्रतिमापित दोता 
है। वद्‌ कमी निश्चय भी करता है तो वही चहुँओर का मन- 
मोहक दृश्य वाघक हो जाता है। अपनो आक्ाञ्छ्ाओं और 
वाब्छाओ के वशोर्त दो जिस मार्ग पर चलता है उसमें छुज 
और शान्ति फे स्थान में उलदे दुश्ज और पीड़ा सामने आती 
हैं। कुछ पण आगे चलने ( युवा होने ) पर इसके मार्ग में एक 
कुआ ( शहरुधी ) आता है। जब उस में गिरने लूगदा है तो 
एक पेड़ को दो डालियां (आयु ) हाथ में आजातो हैँ। यह 
उन्हें पकड़ कर लटक जाता है। धृत्त कुप के बिरुकुल किनारे 
पर है और उसको डाएशियां कुए के सुंहपर चाई हुए है। हाथी 
जो पीछा छर रद्या था ( अर्थात्‌ ज्यों २आयु छवदती जाती है, 
मृत्यु निकट आती सातो है।) अद टयकरें मर २ कर बच को 
गिरा देना चाहता है । कुआँ अन्धा कुआं है। ऊव पशच्चिक.उस 
की ओर देखता दै तो उसमें एक विकराल सर्प .शुख्ध चाए 
बैठा दिखाई देता है। वह ऊपर फो देखता है तो उन डालियाँ 
को जिन्हें यह थामेहुए है दो सफ़ेद और काले (दिन और रात ) 
ध्यूहे कुतर रहे हैं। ओर शुद्द में मु मकिजियों ( सांसारिक 
घलोमनो ) का एक बड़ छत्ता लगा हुआ है । ज़रायर हिलता 
झुछता है तो मधु मक्लियां उड़ २ कर इसको चार ओर से 
' , चिपद जाती हैं और काट काट कर खारा शरोर लह लुद्दान 
' कर देती हैं। परन्तु छत्त में से क्षण २ में मु ( मोह) की 

बूँदें ढपक रही हैं। उन्हें देजकर यह पराघोन चट अपना मुँइ्‌ 


(&) 


खोल देता है। इसलिये कमी २ कोई दूँद इसके मुँहमें भी आ 
पड़ती हैं। यद्द उसके मिठास और स्वाद में ऐसा तन्‍्मय होठा 
है कि सारे दुश्ल भूल जाता है। इस ही समय एक विद्याधर 
( धर्मात्मा तत्वन्ष ) इसके पास आठा है. ओर कहता है :- 
'दे मोदहान्ध मछुथ | आ कि मैं ठुके इन स्व ठुशखो से छुड़ा 
कर तेरे उद्द श्य-स्थान पर पहुँचा दूँ! जदाँ पहुंच कर तू 
( मोक्षमें ) अंगर हो जावेगा | अक्षय छुल और ऋनन्द तुझे 
प्राप्त हो गे। इच्छाये, वाब्छायं और कामनाये जो तेरे शन्नु हैं 
वह सब दूर भग जायेंगे। मुत्यु का भय भी न रहेगा और तू 
सदैव अंपने स्वाभाविक रस फे पान करने में मग्न रहेगा। 
ओर अनन्त गुणों का उपभोग करेगा! । इस पर यह उत्तर 
देता है कि महाराज ! ज़रा ठहरिये; मधु को एक दूँद और 
टरपकने वालीं है उसे लपक लू तो फिर आपके साय अल | 
इससे संशंय नहीं कि आपके साथ चलना और आपको 
पयअदर्शिता दी मेरे लिए यथार्थ छुल और शान्ति के कारण 
दो सकते हँ। पररुतु में दीर्धंकाल से इस एक दूँद मधु की 
' प्रतीक्षा कर रहा हूं और अब चद्द बिलकुल टपकना ही चाहती 
है । इसलिए इसको आगामी के भरोसे पर छोड़ देना भी छुछ 
बुद्धिशस्य प्रतीत नहीं दोता। अतदव केवल इखहद्दो को प्रतीक्षा 
हूँ। इतना अवसर और अदान कौोजिए। इसके उपरान्त दास 
सेथामे उपस्थित है ।' मधु को बूंद एक के बाद एक दपकती 
रहती हैं और यह हर वार नई बूंद का प्रदीक्षक रहता है। 
: इच्छाओओं का अन्त नहीं होता कि चूहे काटते काटते डालियां 
काट देते हैं । हाशी टककरें मार भार कर दूत को जड़ से 
उखाड़ देता हे। यद बिलकुल परवश और परास्त होकर कुष्ट 
में गिरता हे और गिरते ही सर्य का भोज्य दवता है । & 


# हुस्ने-अप्दल पृष्ठ ३११--९१३ 
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सपे और कोई रहो है खिवाय संसार के इन्हीं में पड़ 
कर यह संसारी आत्मा सरददेव यो ही उच्े सुज की तलाश 
में चक्कर लगाया करता है। और उस झुज के मुख पर 
( भज्ुप्य जन्म में) पहुंच कर वह उसी तरद्द उस खुल के मार्ग 
'से चिमुज हो जाता है जिख ठरद एक अन्धा पुरुष किले को 
दौवाल पर हाथ रक्खे टटोलते चफ्कर रुगा रहा हैं परन्तु 
द्वार के आते दी इरदफे अपना सिर दोनों द्वाथा से ख़ुजलाने 
रूगता है और द्वार को निफल जाने देता है। चद मतुप्य-जन्म 
में आकर शहखरूपी योस्खधन्धे में फंस जाता हैं। उसफा 
गक छुल्ला पिरो पाता दै गे दूसरा निकल पड़ता दै। उसको 
डालता है ठो तीखरां सामने आपड़ता है। सारांश इलही 
अकार घद अपनी सारी मजुय आयु सांखारिक विषयवासनाओं 
और इच्छाओं को पूर्ति में पूर्ण फरदेता हैं। यद्द रहट की 
आंति जाली दो दो कर फिर २ भर जादा है। इस८रह यद 
क्रम कभी अच्त को प्रांप्त नंदीं होता | देखने में नाश सचका 
डोता है परन्तु यर्थार्थ में प्रत्येक पदार्थ उसके आक्रमण से दुर 

। पदार्थ की यथाथेत्रा कभी नंष्र नहीं होती । हां, उसको 
सांसारिक दशाएं अवश्य हो नष्ट दोजाती हैं. । श्रतणव घुद्धि 
को यद स्वीकार फरना पड़ता है कि संखार के कार्य का 
'कमी भर्रंस नहीं हुआ और न उसका अन्त ही है। यह ऋंम 
अनाधिनिवन है। जंहांज पर से समुद्ररेजा दृष्टि पड़तो है । 
और उस ओर चुने पंर भी उंस तक पहुँचना असमव होता 
है। बद जैसे जद्याज पहुंता है वैसे दो बढ़तो दिखाई ,पड़तो है 
हज कलश व का रेंता का द की पारस है और ने 

उखदा तरह यह हमारा संखार है ] 

ओर अब है और अंगाड़ी रहेगा | ४2003 
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* आजकलके पाश्चमीय विद्वानोने पुदूगलवाद (४४४९०४४ ४7) 
में आशावोत खफलता प्राप्त करली है । दुद्धि को समस्त 
भें आने चाले प्रत्येक पदार्थ की खोज उन्होंने अतीच हो उम- 
त्कारकरूप में की है। ओर आउप्यर्य है कि चह ऋ्रमकर यथार्थ 
सत्य को ढूँढ निकालते जा रहे दें । विज्ञान ( 800706 ) 
ने भायीशासत्र में भी खासी उन्नति प्राप्त को है। उसको भी 
प्रत्यक्ष यह स्वीकार करना पड़ा है कि संसार में न तो किसी 
जीन पदार्थ फी श्यष्टि की गई है ओर न उसका नाश किया 
गया है । ( पाएं 78 7७07. ०४४०१ ०: धाए 
शंधंयए 0०४6007०0. प्रषाजगए३ एशार्ंत 88 +06ए ७8 ) 
इस प्रकार संसार के पदार्थ जिस प्रकार में थे वैसे ही है और 
'चैसे ही रहेंगे । हां, यदद अवश्य है कि अपने परिणामी स्वभाव कै 
कारण द्रव्य फी सांसारिक दुशाओं ( '४००६०४४०४५ ) 
में अन्तर पड़ता रहे । उधर हिन्दुओं के पटदर्शन में 
भी हम किसी में भी इसके विरुद्ध कथन नहीं पाते हैं। इधर 
आधुनिक तत्ववेता मि० वेवर के निम्न शब्द भी थहो बात 
'अकट करते हैं +- 
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प्राकए888,.. प्राणी) 87660 20768, 78270758 
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ए०डल्ंणे९, 985, ०शरंप गिद। 5फ्वेंड €हांडाड शी पीए 
ग्रणभ्नठाड ण॑ ॥8 एके घहुएशढ 0 पीडा,. ठि्ा शी058 . 
छाफस्शाशैद्र 899४ 9शंशघु5-च१0 2708 78४ ६7000 ए88- 
8803, क0एएडा छणतपे थी फैपफडश) छछ४टा०४5४९४, 
शाएं०ए 30इणेंए८४ 8905९.” 


--?.3श म्वाइ+०णलः ण एा050फ्ाफ एफ 3. ए ९२" 


पर आधुनिक तत्वचेता ने संसार को दुःखद दशाओं 
की ओर संकेत करके कहा है कि “हम यह कैसे माद लें कि 
दुरइयों से भरपूर इस जगत को किसी परमात्मा ने रचां 
होगा १ इस अगत मे है ही क्या ? केवल दयावान जडल, दूखे 
पद्दाड़, भयानक भौल, दलासत के अयोग्य ध वपदेशए, दक्ति 
'शायण ऊर्य से जले पदेश, कडुड और काटे, आंधी दृफान 
ज्लौर वरसात, स्ुखार लाववचर, रोग और अकालसुत्यु; दया 
यह खूब इस यात को प्रमाणित नहीं करते कि इन कार्यो की 
व्यचप्या ने परमात्मा का हाथ नहीं है ?...वह संभव है, नहीं 
. बलिक खूच है कि परमात्माओं का अस्तित्व है; संखार के सर्च 
शत इस वात से सहमठ दैं। किन्तु ऐसी सांसारिक दुष्कृति 
परमात्मा को नहीं है। चद तो परम झुजरूप, रामद्व प से परे 
और भाइुपिक कमताइयों से दूर परम उमाचिलौन है।”.. 
झवस्था में हम देखते हैं कि यद मत प्राचीन काल के 
आधियों को सी मान्य था और आज के चैड्ञनिकों को भी है। 
'उलिये संझार के भारंधभ आदि का गोरसघन्धा सहज में 
खसमकझ में आयया। अब अग्राड़ो चल कर अपने चर्तमान 
संदार का अदलोक्तन कोंजिए। 


अगाड़ो वहते २ और स्व इदृप्यो को ओर से. 


( १३ ) 
आँख मौचते हमे एक आत्मविजयी दाशनिक ऋषीश्वर 
के दशेन होते एेँ । उन्हीं की चरण सेचा को आइये 
पाठकगण झुंदण कर लीजिए्ख । उचही की कृपाकोर 
से अवश्य हो हमारे मनोरथों की लिदि होगी और हम उनके 
उत्तमोत्तम विचारों से झवश्य ही परम लाभ उठा खसकेगे। 
ऋषीश्वर के निकट पूर्ण विनयदान हो पहुंच यतते है। उनके 
निश्चल दिव्यनेत्ों और चमकते हुप्ए छुडोल शरीर के देखते 
दी एक अपूर्त आल्दाद का ओत हृद्य में वह निकलता है। 
उनकी चहूँ ओर रूम दृष्टि व्याप्त है । प्रत्येक प्राणी उनके 
निकट आ अपना आत्मकल्याण करता झेखा जाता है। मानो 
चुद सावधर्म के घर हैं। न किसी ले राग है और न किसी से 
छप | उनकी पवित्र चरण रज से अपने मस्तक को प्रकाश- 
न हम आगे अपने मनोरथों की पूर्ति हेतु जिक्षासर 
|| * 


,हम संसार का अनादि निधन स्वरुप और इच्छा के चशी- 
भूत हुए जीवित प्रारियों को भटकते डुःख उठाते पद्दिले देख' 
आए द। उनके संसार के शेप/अजीय हृष्य-पुदुगल, घम्म, अ- 
धर्म, आकाश, काल-और. उनकी आवश्यकता का भी दिग्द- 
शैन संक्षेप से इस प्रकार है। पुद्ुगल एक यूर्तीक पदार्थ है। 
स्पर्श, रख,गन्‍्ध और दर्ण करके संयुक्त है। घद सदम अणुओं 
और र्कन्धों' में सर्वे छोकाकाश में भरा हुआ है, इस दी के 

कप संसार में नए २ रूप आने और जाने की सामथ्यं आई 
हुई है। धर्म अथर्म अम्ृर्दीक पदार्थ हैँ और प्रय एवं पाप से 
बिलकुल स्वतन्त्र और दिलग हैं। ये भी लोकाकाश में व्याप्त 
हैं। धर्म जीवित आरियों के और पुृदूगल के स्रमण में चलने 
में सद्ायता देवा है। जिस प्रकार मछलीके चलने में जल झना- 

; | 
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थांस सद्दायंक है, इसो धकार अथर्म जीवित प्राणियों के ओर 
पुदुगल के परिभ्रमण से अवकाश अददण करने में उसी कार 
सहायक है जिस प्रकारयात्री को धृत्त की छाया ! दूसरे शब्दों 
में सांसारिक दिरन फिरन में और स्थिरता में ऋ्रमझर यह” 
दोनों पदार्थ निमित्तफारण हैं। इन पदार्थोफों रुपान देने चाला 
जो पदार्थ है चद आकाश है। यह अनन्त और असूर्तीक है। 
पदार्थों को पर्यायों को ददलने चांला अस्ू्तीक पदार्थ फाल दे। 
फाल हृब्य सूच्म-अणुओं में सारे संसार में भरा हुआ है । 
भत्येक काला आकाश के एकर प्रदेश पर है। इस तरद लोक 
के पित्येक बिन्दु स्थान में कालासु मौजूद है।इस प्रकार एन 
अज्ञीव दृ्यों का सामान्य रुप है । ययपि जीव और अजीवही- 
इस लोक में काये प्रचतेक हैं परन्तु यद्द वात समझ में नहीं 
आती कि इच्छा की उत्पत्ति ही फ्यो' होती है जो जीवित 
धाणी को डुश्ख का समागम करातो है! फ्यों नदों हम और 
और सब एक साथ ही यथार्थ खुज' शान्ति को पा लेते हैं जब 
हमारे ऊपर कोई अधिष्ठाता नहीं है? यह हमारो जिशासा ज्यों 
ही उस अपोश्यर के फरणगोचर दोती है कि वद इमएरे 
भ्रम को राई के पालो' घत-अपनो छुथा गिरा से छिन्‍न सिल्म 
कर देते हैं। चह दतला देते हैं कि जिस श्रकार संसार और 
संसार के समस्त पद्र्य अनादि निधन हैं उसो प्रकार जीव 
और अजीब पदार्था' कौ मिश्चितावस्था भी अनादि निधन हैं। 
अनादि से दी जोव का सम्बन्ध अजीव से है। जिसके कारण 
उसमें चद शक्ति आगई है जो डसे संसार में रलाया करतो 
ई। यह शक्तिआठ रुप में विभक्त है औरअठीव सूच्म पुद॒ल 
चगणाओं की चनी हुई है । इसके आठ रूप ही भत्पेक जीच' 


को छुज़ दुख का समागम करते हैं; यद्यपि ययार्थ में जीव 


(शपथ ) 


परम छुख और शान्तिमय-हे, परन्तु इस रूसये उसकी अध॑स्था 
उस पत्तों की भांति-ह;जिसके पंख सीं दिये गए. हो | यह 
शाठ. शक्तियां निम्न प्रकार अपना कार्य करती हैं :--- 


(१ ) ज्ञानावरणीय शक्ति अथवा कम जीव के निर्जी स्व 
भाव अनन्त शान को आउच्छादित करती हे, अर्थात्‌ उसके 
पूर्ण प्रकाश दोने में:बाधक है । 

(२) दर्शानावरणीय.शक्ति जीव के दृर्शद काय को सीमित 
कर देती है। 

(३ ) वेदंनीय शक्ति से जीव को छुज दुश्ज पहुँचता है । 

(४ ) मोहनोीय-शक्तिसे जीवके वास्तविक पदार्थ-स्वरूपका 
वोध नहीं होता। विपरोत बोध होतः है। 

(५ ) आयु शक्ति: से जीव किसी गति के शरीर में नियत 
काल के लिए वध जाता है। 

। .. (६) नाम.शक्ति से जीव की अच्छी बुरी शरीर रचना 
होती है. । 


(७ ) गोचरश॒क्ति. से जीव उच्च व नीच कुल में जन्म 
भ्रदण करता है । और: 
(८) अन्तराय शक्ति से जीव के कार्यो में दाघा उप- 
. स्थित होती हैं । 
इस भ्रकार यह शक्तियां और इनके चहुत से प्रतिभेद जीवों 
के लिए. संसारकें दुःखके कारण होरहे हैं और उसे उसके निजी 
स्वभावज्ञान, दर्शन, खुख आदिसे वड्चित करदेते है, यद्यपि 
चह उसी में प्रत्येक समय विद्यमान रहते हैं, फिर वह चाहे जिस' 
अयस्था में क्यो नददो ।और थद्दछुख, शान आदि अआत्मामे दी हैँ: 
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इसका दोध दनिक गम्भीर निश्चल विचार करने से दी दोजाता 
है। भाषा के शब्द ही उसके उस उत्पत्ति स्थान को प्रमाणित कर 
देते हैं। हम जिस समय खूब आनोद भमोद में किली त्यौहार का 
उत्सव पूर्गा करझुकते हैं ता सहसा इसारे सुजसे यही निकलता 
है कि 'अहा आज हमने अपना आनन्द लुड़ाँ (छ0एछ ए७ ढाु०ए- 
€पे ०प्रश|९७)-तिसपर यदि यह कहाजायफि सुजादि आत्मा 
के स्थमाच नहीं है और वद उसमें नहीं दें तो फिर एक चिद्यार्थी 
जो परीक्षा देकर उसके परिणाम कौ पतीक्षा में रदता दें घद 
उच्चोर्णाता का तार पाकर कहाँसे आनन्द का अउछुभव करता है ? 
यया उस कागज्ञ को अनूठी सरत में चद आनन्द भाव भरपूर हैं? 
नहीं, क्योकि यदि उसमें दोदा दो वैला हरणक कागज्ञ पत्येककों 
आनन्दका कारण हो जाता। दो फिर क्या उस चार के शब्द में 
वह आजन्दभाष भौदूद हैं? खोभी नहीं हो सकता क्योकि बदी . 
शब्द दूसरेकी आदनूद्का ऊछुराव नहीं फरा सकते। और फिर 
यदि उसपर करी अउुउीर्सदा फी खबर लिखी होती तो वही 
वारऔर चही शब्द 'करो भो उस ही विधार्थी के लिएमी आन- 
न्दोत्प्शि के कारण नहीं दो सकते थे।इसलिए यह पत्यक्त प्रगट 
हैँ कि जीव के ऊपर से किलो योमके हटने से स्थतः उसे अपने 
आवन्द का अदुभघ होने रूगता हैं अब जिस प्रकार छुझ या 
आदन्द आत्मा ( थोच ) में है उखो तरद घशानादि भी समझे जा 
खकदे हं। धतणव अब तो आत्माके साथ खूदम पौददुनलिक 
शक्तियों का जिनको कर्म कहते हैं और जिनका सम्बन्ध अात्मा 
से अनादि काल से है, साक्षात्‌ दर्शन दोग्या | ठथा यह भी 
» मालूस छोंगया कि जीयके बाहर कहीमो छुज-शाति-क्ान-- 
' आदि नहीं एू। उनका स्थान संचार में सिवाय जीव फे निज 

स्वभाव के ऋत्य कहीं नहीं ह। 
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इस प्रकार दहमको विद्त हो गया कि- इस अनादिनिवन 
संखार में जीव के साथ-कर्म का सम्बन्ध है जो उसे उस के 
निजी स्वभाव झुजादि. से वज्चित रख रहा है। परन्तु संशय 
यह रद्द जातो है कि दया यह रम्बन्ध सदेव इस ही रूप में 
बन! रहेगा और जीव कसी भी झुस्त को नहीं पायगा ! और 
फिर यद्द सम्बन्ध किस तरद झुख दुशत्त का कारण होता है? 
एन बातो का खुलांसा भी उन ऋषपषीश्वर के अनुभ्द से शीघ्र हो 
हो जाता है । और हम जान जाते हैं. कि यद्यपि कर्म अनादि 
से जोब के साथ हैं: परन्तु उन में प्रतित्तण पुराने कर्म 
निऊ्लते और नए आते रहते हैँ। यह आवागमन जीव की 
मन-चचन-कायिक फ्रोधादि कपाय की प्रद्त्ति ले होता रहता 
है। जिस प्रकार शरीर. पर तेल रूगा होने से मिद॒दों स्वयं 
आकर चिमद जाती है उस ही तरह इस कपाय रूपी तेल के 
समागम से जीव-में कर्मरूपी रेशुका स्वयं आकर सग जाती 
है। और जिस प्रकार तेल की चिक्कणता दर होने से अथवा 
खावुन के प्रयोग से घद मिंदूटी शरीर से दूर दो जाती है उसी 
प्रकार कषायों के दूर छोने से कर्म भी दूर हो जाते हैं। और 
जीव निज स्वभाव अनन्त खुल, अनन्त श्ान,अननन्‍्तदर्शन आदि: 
को प्राप्त करलेता है और हमेशा के लिप्ट उनका उपभोग करता 
रहता है अथांत्‌ (वह रूवछृत्य हो जाता है।इस अचरझुथा में 
सर्वक्ष, सर्चदर्शी और सर्वशक्तिमान परमात्मा हो जाता है. 
फरयोंकि कर्मो' के समागंम से भी उसके निजो स्वमात्र सुजशान 
आदि नए नहीं होते, जैसे कि पदिले समझ छुके हैं । इस तरह 
कमो के आगमन की क्रिया को तत्वज्नों ने आश्रव' कहा है। 
ओर चह जोव.में आकर कुछ काल के लिए ठहर जाते हैं | इस 
लिए इस ठद्दराव का खुचक “वन्य! बतलाया गया-है। फिर 
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दु।ख को दुर करने का उपाय मात्र आत्म स्वातन्त्य प्राप्त करने 
से है। अब हस दुःख और दुःख के कारणों को जान गए हैं। 
इसलिए जब हमारा 'अछान' दूर हो जाता है तव हमारे दुःख 
का भी अ्रन्‍्त हो जादा है। वस्तुतः अज्ञानवश पराधीनता में 
पड़े हुए. भत्येक भाणी स्वयं दुःख को अपना लेता हैं । ऐसा 
उसके सिया अन्य कोई नहीं है जो उसे दुश्ख पहुंचाता हो। 
इसको समभले के ल्िप्ट भी निम्न का उदाहरण भी विशेष 
सहायक है +- 


“मान लो कि दो सहोद्र भाइयों ने एक साहकार फे यहां 
' पूजी रक्‍्खी और उस खाह्कार ने दिचाला निकाल दिया। 
यह छुनकर एक भाई उदास होकरं-डुश्ख पाता है और दूसरा 
कहता है कि अच्छा पैसा गया तो वह कुछ उदास दोनेसे पीछा 
'नहीं आयगा। जो आयेगा तो उद्योग और उत्साह से। और 
ऐसो निश्चय कर दूने उत्साह से काम करना पभारंस करदेताहै। 
और कुछ ही समय में पहिलेसे भी अच्छी दशा में आजाता है। 
और पहिला भाई दुश्ख फो रोता हुआ भाग्य का दोष मानकर 
- दारिद्र में पड़ा रहा ओर दिवाले को कोलता रहा। जब एक 
भाई उसी घटना से विशेष खुली दो गया तब दुसरा छुश्ख फे 
हाथ का खेल वन गया। वास्तत्र म॑ घटना में छुज घ दुख देने 
की शक्ति नहीं है परन्तु उसे जिस तरह का ( इच्छा के बशी- 
भूत हुए ) लोग स्वरूप देदेते देँ वैसे ही घद दो जावी है । 
दिवाले की घटना दोनो भाइयों के सम्बन्ध में समान थीं 
और उससे दोनो को दुशज् अथवा दोनो को छुख दोना 
. चाहिये था। परन्ठ छुदे २ जीव पर इस घटना ने हुदा छुदा 
। भाव डाला। इससे सिद्ध दोता दैकि घटना में अच्छापन या 
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पन या चुरापन हैऔर बे उसे अपनी सी वना लेते हैं। ( मैने मान 
लिया कि ) अम्तुक मनु प्यने मेरे बिमद्ध अमुक आचरण फिया 
और मुझे प्रतीति हुई कि इससे मेरो आवरूमें घदका पहँचेगा 
मैं पिस जाऊँगा या दुःफी दोऊँगा। इस विचार ने मुझे रात 
दिन के दुःख में दवा दिया और शरीर को वपा उाला। और 
इस सान्यता से जो कुछ होता चादिये बेला दो दो रद्द छा 
ऐसा मैंने देख लिया परन्तु इतरे में हो खोमान्यवरा एक दिन 
प्राठ:काल में सुमे स्मरण हुआ कि मैं श्री मद्दावीर का शिव 
हैं और विचार आया कि म््॒ें मेरे सियाय ठुलों करने बाला 
है ही फोन ! घटनाओं और पदार्थों) को सामरथ्वे द्वी क्या 
है ओ मुझे-चैतन्य स्थकूप फो-सतायें। उसी सगय से यह 
विचार मेरे मस्तिष्क में से काफूर दोगया कि शत्र मुझे मदिया 
मेट फर डालेगा भर धीरे २ मालूम दोने लगा क्रि-शन्रु लमान 
आचरण करने घालों फे भारी २प्रयास धूल में लेप करने जैसे 
होते हूँ । इस इृढ़ता का परिणाम यह एआकि में अपने विद्ा- 
से पर अधिकार रखना सीखने लगा, और आत्मा को चिर- 
शथैक, हानिकारक हो ऐसी चीजों को निकाल कर उनकी 
जगह पर आनन्द, शान्ति, पेम, दया सौंदर्य, अमरता, चांभीर्य 
और समता भरना शुरू करने लग गया & 


धास्तव में आत्मविश्वास के अमांव में ही आणी इुग्जों' 
को सहन फरते हैं। खुल के राजमार्ग से बिशुज्ञ रहते हैं। 
खाई खन्‍्दकौ में भटकते रहते है। स्वर्य छुतसायर होते हुए 
भा भुश्की हिरण की भांति इधर उधर भटका फरते हैं । अपनी 
भानस्िक निर्वेलता में छूत्यकों सममने में भो दताश रहते हैं। 


सिकननकमननननका+ जरीयन+> ०. >मन्‍>«"-त-म सम मम 


हूँ संसार में मुख यहां ए १ इष्ठ १३-९४ । 
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दुशापन नहीं है परन्तु जिनपंर घटना घटती है उन्हीं में अच्छा- 
इसलिए खुख के राजमार्ग पर अनुसरण करने-के किए पहिले 
आत्मविश्वास की आवश्यकता है । उस ही विश्शास में, उस 
हो भ्रद्धान में धर्म का पालन है क्योंकि आत्मा का स्वभाव दी 
चर्म है। अत आत्मा के अस्तित्व और उसके संसार के 
कारणों एवं उसके स्वाभाविक शुर्णों में विश्वास रखना परमा- 
चश्यंक है। हृदय में से निवंता को निकास देना उचित है। 
आत्मा की अनन्त शक्ति है ऐसा दृढ़ विश्वास रख कर उसे 
खिलने देना चाहिप्ट । फिर प्रत्यक्ष प्रकट दोगा कि घाद्य जीवन 
भी क्रितना खुखभरा है । धीरे धीरे जीवन में स्वर्णा अवसर 
* ग्राप्त होंगे और उनका दिचार पूर्वक उपयोग करने से न फेचल 
अन्तःकरण की शक्ति ही वह जाती है किन्तु आत्मा अपने स्वा- 
भाविक रुतरूप को.ओर सखिंचती हैमत्युत सच्चे मित्र भी विना 
* छुंलॉप आश्माकर मिलते हैं ,'विना मांगी वाह्य मदद आ आकंर 
-भराप्त -दौती 'हैं। ऐसे विश्वास; ऐसे अद्धान के वंल से हरेक 
संशय दूर होजाता है । ढुशत्न के पहाड़ उलांघे जा सकते हैं और 
श्रंदालु आत्मा अपनी निरंतर उन्नति ही करता रहता है । इस 
की शक्ति पर एक महापुरुष कद्दता है किः-, 


- बुह 7७ #8०० ऐश छगावें त0प्रो७ 70, ए० शादी जर्ण 

40 ०एा9 फ्रां5 एक 78 शीत! 89ए एा0 8 ग्रात्णा- 

$थं7, 08 07 कश70ए826 800 096 ४007 68४6 7700 6 
8९8, 7 शादी! 98 007०-* 


अर्थात्‌ “जो तुममें श्रद्धा होगी और सन्देद न होगा दो तुम 
इतना दी नहीं कर सकोगे घल्कि जो तुम पर्चत से कहोगे 


( २० ) 
कि यहाँ से इट और द्रियामे गिर तो पैसा भी हो जावया 
चस्तुतः आत्मविश्चास की भद्दोध शक्ति दे। यद्द स्वयं 
आत्मरूप है जो स्वर्य अचन्त शक्तिमान है । इस देतु इस 
आत्म-अद्धान के सुदृढ़ गढ़ में बेंटकर से शान के जानने का 
अभ्यास करना दो स्थपर का फव्याण फर्तचा है। आत्मचिश्यास 
में आत्मा को शान यदथवत होता दी है। और एमको घिए्-एल 
ही नहीं परत्युत पत्यक्ष दर्शनरूप में घिद्त धोजाता है कि इम 
में ही छुस है, दम में दो शान है, हम में ही शक्ति है, हम में ही 
शान्ति है यद्द अन्यत्न कहीं नहीं हैं। और हमारी आत्मा 
कथि की धान में दान मिला गाने लगती हैः-- 
॥#्‌ इशाई ग्राः> 8णों जाणाड़ी प्रो प्रशंद्रंश०, 
9०७० वैकऑक 0 हा गण पा ६0 बएणो; 
मजा ॥ए छण्वे 9ए ग्राज़ 8" #छंपरानाढत ३६0 जरा 
औज6 ज्रां४हए००४प प्‌ ग्राएडणेत बता 00एशा गाते शत! 
अथीत-मैंने लोका लोक फे भीतर झपनी आत्मा को भेजा 
है।। “मरण याद को खिति के अच्षर जान जान जल्दों 
आजा !” धोरे २मेरा आत्मा लोट और बोला घोरज से ४- 
में ही स्वय॑ स्वर ईं, त्यीं स्वर्ग ने मरे हैं मुझ से । 
फिर वह आत्मसमाथि में लोन हो भगवान झुन्दकुन्दा- 
पाये के साथ पुलकित दो कहने लगता है :-- 
“शाह वालो घुड़दो ण चैव तरु्यों थ फारणं तैसि 
फत्ता शहि कारहदा अणुमन्ता शेव कत्तीणं ॥ 
णाहं रागो दोसो ण चेव मोहो ण क्ारणं ते सि | 
कत्ताणद्ठि फारहदा अयजुमन्ता णेत्र कत्तीरँ ॥ 
जाई कोहो भायों ण चेद माया ण होमि लोहोह । 
क्रताणहि फारुदा अणुपन्‍्ता णेष फत्तीण ॥”? 
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'आायाथ--न में बालक है, बदुडढडा हैं और न इन 
अवस्थाओं का कारण हूँ, न इनका फतों हूं, न करने यारा हं 
ओऔर न में इनके करनेवालर को अहुमोदना करनेवाला हूँ। न 
में रागरुप हूँ, न में हे षरूप है, न मोहरूप हैँ और न इन सादा 
का कारण हंं, न में इनका कर्ता हूं, न करानेवाला हूं और न मेँ 
इनके करने घालोकी अलुमोदना करने|वाला हूं। न मैं क्रोध 
रूप हैँ,व मानरूप-हं और न कमी लोभरूप होता हूं, न में इनका 
कर्ता हूं, न फरने-वाला हूँ और न करने वाला की अलुभोद्ना 
करने वाला हूं। 


. इन सबसे आत्मा के निञ्ी स्वभाव का अजुभव प्राप्त 
दोता है। इस देतु +-- 


. ्चाइता गर छूट्ना दुनिया की तकलीफात से ॥ 

दिल को.यकंसू फंरके लग पस्मांत्म की जात से ॥ 
जुमरह जहला से बाहर भाके तू, ग़त दिन मत भव्क हर चारस्‌ । 
दिल से अपने दृरकर अगुयार को,बनके आरिफ़र दिलमें रख दिलदार को ॥ 

जिस्म की पेदाइशों अमवात को अपनी कहें, 

- उल्फते फरजन्दों जून में जो सदा जकड़े रहें 

' -- हैं बह जाहिल बिलयकीं गाफिल हैं अपनी जात से 

“महल छूटे तब छंदें दुनिया की तकलीफात से ॥7 


ठीक ही है | जवतक अक्षानमई भोहद का परदा चुद्धि पर 
पड़ा हुआ है ८बत्रक दुःख़ो से छुटकारा किस तरह हो सकता 
१ इस अवस्था में तो सचाई से कोसों दूर प्राणे भटकतर 
रहता है। और उन सार्गों, उन उपायों और उन कार्यों में झूखु 
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को पाने की लालसा फरताहै जां उससे नितान्‍्त विपरीत हैं । 
स्पर्शन-स्सन-माण-चक्षु और श्रवण इन्द्रयों के वश दो प्राणी 
झुजाभास में इस तरह गरक दो जाते दे कि वह यवार्थता को 
पाने में असफल दोते हैँ. जैसे कि हम पहिले देख ऊुफे दे । 
तिसपर फेवल पक स्पशन इन्द्री फे आधीन हो हाथी अपने 
को चिराय चंघन में डाज् देता है। रसना इन्द्री के घश हो 
अव्ात विषफल को भक्तण कर घनमानल झुत्यु को प्राप्त दोता 
है। छुगंघ के वश हो प्रमर अपने प्राणों को ही कोमल कमल 
के हृद्पाश में नष्ट कर देता है। दीपक को लो पर पतंगा 
अपने नेत्रो की पिपासा को पूर्ति के लिए प्रायोत्सर्थ करदेता 
हैं। अपरणेन्द्री की जिश्लासा में हिरण अपने शरीर का 
तह 

त उस पशु भी अपनी सुधवुच 
कर्तव्य अकर्तव्य को बिंखार देते हैं, तो विशिए भलुष्य 
तो अवश्य ही पांचों इन्द्रियो' के विपयमें संलग्नहों त्रिपट 
अनारी-अंधा दोही जायगा | उस समय उसे द्वित अद्दित का 
ध्यान नहीं रहेंगा। और घद विषय-चोलता की पूत्ति करने में 
शनाचार और अत्याचार करने में तनिक भी आगा पीछा नहीं 
करेगा। यही कर्ण है कि संसार में चहु ओर दुश्स-ददई 
आकन्दुन के दृश्य इष्टिगत होते हैं.। चहां सत्य का पता पाना 
चड़ा कठिन हो जाता [दै। लोग अपनी विपय-लोलुपता में 
अपनो आत्मा को उठगते नहीं डरते है। घ॒मम को हुद्दाई देकर 
उसके अनेक छिन्न मिन्न रेप कर डालते हैं। उसकी यथाधता 
पाना सी कठिन हो जाता है। परन्तु न्याय और [बुद्धि की 
कंलीदी पर उसकी क्र साफ प्रकट हो जाती है। सर्वश 
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कथित धर्म में कमी भी आपसी चिसोध पेठ नहीं सकेता। 
उसमे कोई सी कथन किसों अन्य कबश्न के निरोत्र में से महों 
हो सकेगे। डससे आत्मा रूस्वन्यो सर्व जियासाओं' फी पूर्षि 
सहज में हो जायगो । ओर वह मन्त॒प्य के घानवेन्नो' फो इस्छ 
उऊची से खोल देगा कवि फिर चद संसार की उुण्यमई, मीचता 
में कभी नहीं पड़ेगा । वह राजमाग पर आरूड हो भित्य 
छापने छात्मा के निजी स्वसाव को शोर अशभ्रगार्मी होता जायगा 
छोर फिर वह दौद्ध कवि के शब्दो' भें ४- 


588 8007श66, ४#र्शए०टथा( [णा0 ३7 ७४7४090 ४००3, 
पधापल्त, करिए 8 शिछ, ४ विए७ जहा), 
5४ए08ज९प ॥0 छापे डहोए70५04$095च0०तऐ४ धा० द00)] ”) 


भयानक बनो' में अकेले गर्मी सर्दी सद॒ते नग्व रहते अग्नि 
से परे पर अभ्यन्तरिक अग्नि को प्रज्यलित किए अपने 
उद्दे श्य खान को पहुँचने के लिए गहन मौन में उच्यमशील 
हो जायेगा वह राजमार्ग पर पहुंच आवेगा। इन्द्रियो' की 
विपयवासनामई जाल उसे न पेसा सकेगा। वह अक्षान को 
नछए्ट कर देगा । और छान साम्राज्य में पहुँच स्वपर का कल्याण 
कर्ता हो जावेगा। उसके हृदय में अनन्तशांति, अन्ल्तप्रेम 
और अनन्त समताभाव का समावेश द्ोगए। सर्च जीवित 
पग्राशो उसके दर्शन से अपने को सफल सममेगे और सच्चे 
छुख के सार्य को पावेंगे। फिर वह्दी मद्यान सर्चेश पुरुष संसार 
' को छोड़ परमोच्चासन-लोक फी शिखर पर जा विराजमान 
हो शास्वत छुज़ में सदेच के लिएे लीन हो जावेगा । 





हा ॥ १) की ].9-38968. है। *300,. हु 


( २६ ) 


थही एक राजमार्ग है। परन्तु संसार के विषय चासवामय 
भोहान्ध में भटकते हुए प्राणियों' के लिये यद्द सहज छुगम 
नहीं होसकता है छवि वह एक ठक इस उत्कृष्ट मार्ग का 
झलुगमन करने लग। उनको दी क्या प्रत्येक को शिक्षिर तक 
पहुँचने फे लिये पग पग दी चढ़ना पड़ता है। इसलिण्टययपि 
राजमार्ग सवके लिए एक है परन्तु उस मार्ग पर जाने के 
लिये मलु॒प्य के अधिकार फे अहुकूल अलग २ गलियां हैं। 
उनही को तय करके मदुष्य को अवश्य ही इस रांजमार्ग पर 
आना पड़ता है जहां वह सर्च प्रायीमात्र में समताभाव र्' 
फर और सर्च आशाओ" को छोड़ कर एक समाधिभात्र को 
प्राप्त द्वोता है। और कद्दता है :- 


“मन खुदायम मन ख़ुदायम मन ख़ुदायम मन खुदा 
फारगम अज्ञ किल्नोकीना नख़वतों दिरसों हवा ॥ ” 
इस राजमार्ग पर पहुंचना यद्यपि असंभव नहीं तो 
'दुश्खाध्य अवश्य है। यही करर है कि संसार में मटकते हुफए 
“प्राणियों को समय समय की मोद्दादुति छेत्र, काल, भाव की 
अपेक्षा विविध सत्य फी ज़ोजी आत्माओं ने विभिन्न माय 
चतलाए हैँ । उस समय के भलुष्यो' फे लिये अवश्य ही वह 
छल्तोप-दायक रहे होंगे। परन्तु पूर्ण सर्वध्षता के अभाव में 
उनमें एक वैज्ञानिक घर्म की पूर्ण यथार्थता पाना असंभव 
होगा। तो भी उनमें सत्यांश को पाना दुर्लभ न दोगा। 


अस्तु पोठकगर्ण, जब दम अपना इतना समय संसार की 
: आन्तरिक दशा देखने और उसे समझाने में ध्यतीव करचुके 
:.. हैं।और झपने झात्मा एवं डसके दुःख के कारणों त, खुल 
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के स्वरूप को समझकर आत्मविश्व/स भाप्त कंर चुके हैं. तो 
आइए अब अगाड़ी खुज के इस राज मार्ग तक पहुंचने के 
सप्क उपायोका भी दिग्दर्शन संखारमे प्रचलित पख्यात्‌ मर्तों 
के अवु घार करलें। परन्तु इसके पदिले इन्हीं शी ऋषीश्वर 
मद्ाराज के निकट से यद्द जानलें कि चस्तुतः इस राजमार 
वक पहुंचने के लिप्ट उपाय कौनसे हैं| फिर उनका दिग्दर्शन 
सर्व भें में खुगमता पूर्वक कर सकगे। और उनका क्लोन 
प्रांघ कर सत्यमई चरित्र के हिडोले में बेठे अपने शास्घत 
आनन्द्रूप “सोहं! का राग गाते जाते स्वयं उसी में सदेव के 
लिंये लीन दो जावेंगे । धन्य होगा धद अचसर जिसलकाल हम 
स्वकतेव्यरत हो स्वाघधीनता को पाने के लिये धर्मसई 
“'पत्य घर्मभार्ग' पर पैर बढ़ाते नहीं दिचकियायेंगे। वीरता 
पर्वक उद्योगशील होना हमारा लच्ष्यविन्दु होना है और 
आत्मविश्वास में डढ़ होना उसका सार है | 


क्न्च्चच्स्टय+९८० हिंद २२ 


(२) 
सुख के राज भागे तक 


पहुंचने के उपाय । 

“परमाणु मित्तियं बिह रागादीणं तु॒विज्जदे जस्स । 

णविसो ,जाणदिश्वप्पा णयुतु सब्वागम घरोवि॥/ए/ 
आज से फरोव दो हजार घर पददिले इस ही पवित्र भारत 
सही पर आत्मब्नान के परम भर्मज्ञ भगवान कुन्दकुन्दाचाय हे. 
शुज्षरे हैं। आप आत्मसिद्धान्त की उच्च शिपिर को प्राप्त पो 
कर ठोक हो उक्तछोक में कद गए हैं कि 'रागद्व पादिकों का 
परमाणुमात्र मो जिसको आत्मा में है घहद सर्व शा्रों फा 
जानने बाला दोने पर भी आत्मा को नहीं अनुभव करता है। 
इस ही से अजुमान किया जा सकता है कि आत्माहुसव 
भाष्त करना मात्र उत्तम पुस्तकों के अध्ययन था पठन पाठन 
से नहीं प्राप्त हो सकता दे। उसकी प्राप्ति के ढिये भछुय को 
अपने अन्ताकरण को शुद्ध करना द्ोता है। उसमें से राग 
हैं पादि की कालिमा को हटाना पड़ता है, क्‍योंकि जझिसका 
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मनरूपी जल रागद्वष आदि ल<«रो से अडोल है वहीं आत्मा 
के स्वरूप को अह्ुमव करता है | जो कषाय की वायु से - रुपर्श 
नहीं पाता, जिलमे शानरूपी अग्नो को निर्मल ज्वाला उठ रही 
है ऐसा चैतन्‍्य-आत्मारूपी दीपक ही मोह अँधकार को दूर 
करता हुआ जगत में प्रकाशमान होता है। अघश्य ही पुरय 
पाप-कर्म अनेक विकल्प करता है, परन्तु जिसे सुख के अनेक 
विकारों के संयोग. के दोने पर भो दर्पण विकारी नहीं दोता है! 
उसही प्रकार आत्मः के स्वभाव में भी विकारपना नहींआता 
है। थद सदेव ज्ञाता इछा घना रहता है । इस कारण “जिसने 
भमनरुपी दौड़ते हुप्ट दाथी को झानरूपी रूसी से नहीं वांघा 
है बह दुःख भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता है |? 


हम पहिले ही देख चुके हैं कि ययार्थ खुल पत्येक आत्मा 
में स्वयं विद्यमान है। वह संसार के याहा प्पंचों में नहीं है। 
, दमारी चर्तमान की सांसारिक अचण्या में घद 'छुस पूर्ण संतोष 
की आंतर दशा है। यह झछुल आनन्द्रूप है; ओर आनन्द में 
किसी तरह की आंकुलता नहीं रहवी है। घास्तव भें इच्छा 
तृव्त करने से जो संतोष मिलता है' घद बहुत दी थोड़े समय 
के लिये होता है। मायावी होता है' और उसी इच्छा को 
तप्त करने की बार बार लालसा हृदय में जागृत दोतो हैं:। इच्छे 
समुद्र ऐसा है.जैसे इतनी नदियों के मिल जाने से भी समुद्र 
तृप्ति नहीं पादा वैसे ही अनेक पदार्थों के मिलने पर भी इच्छा 
फो तप्ति नहीं होती । इच्छा अपने सेवकों के पास से :अधिक 
सेचा- की आशाः करती है ।जब तक शारीरिक और मानसिक 
इुश्ख मनुफ़ के माथे न आपड़े तवतक चद इच्छाओं कोः तप्त 
करने में नया चन। रहता है,परन्तु फिए वद दुःखाग्नी में फिरता 
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है कि जिससे उसे अश्ुभव होता है और घद घासनाओं के 
फंदे से छूटता दैतथा पवित्र होता है। सारांशतः इच्छा 
नरक चासियाँ का घन है और सव दुःख उसमें समाण हुए 
हैं। इच्छाओं का त्याग करना घह स्पर्ग का साक्षात्कार करने 
सरीख़ा है। परन्तु स्वार्थमयी तृप्णाओं को संतुष्ट करने में तुम 
रचे रहो तो जरूर नरक में डबोगे! और अहंपन के विचारों 
को दुृश्कर विरकुल निःस्वार्यता और जितेन्द्रियता सीखोगे 
तो यहां पर रहते हुए भो स्वर्गीय आनन्द का अछुमव करोगे। 
अद्दता अंत्रो है,अधिचारों है, शान रहित है, ओर दुःख का 
परम कारण है। शुद्ध विद्वार शक्ति निष्पक्षपाती निर्यथ और 
सदुशन इनका चैतन्य के साथ सम्बन्ध है।इस दिव्य 
चैतन्य का जितना तुम अजुमत्र करोगे उतना ही लुम्दे छान 
होगा कि सच्चा ुत्र क्या है! 


जब तक स्वार्थदश्टि से तुम अपने लिये छुख था छुख 
के पदा थी' को दू ढोगे तव तक सद्या खुल तुम से दूर भगेगा 
और इुश्ज दुर्भाग्य के बीज उगेंगे। दूसरों का भला करने में, 
परोपकार फरने में जितना तुम 'अदंता' का त्याग कर सकते 
हो उतने दी तुम खच्चा सुज् पाने योग्य वच सकते हो ओर 
आनन्द के भोक्ता दो सके हो। एक फवि कद्दता है कि +- 
3 बह थे 0एहु 205 णशाए [0780, 
प्रणा8 ९७४७ १8 08800॥ 
ए $8 5 हीराएड, 70 49 8०७८ंगए 88, 
. _- एज झंगते ताए तुप्0४ा. 
ज़र8॥०ए७० ७६ हज ०एमण्ाएु 0० ४ए 76९0, 


प्रणण्। 00 उणा हांपछ 
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80 शाणें। धार 80गो फे6 ७4, घाग्ते ध0ग्न 
छकऋाद००व आशा] ६7 र९. 


अर्थात-दूसरा हमें चाहे, इससे नहीं परन्तु हम दूसरे को 
चाहे इससे हृदय प्रसन्न होता छे। दान लेने में नहीं, हमारी 
आन्तरिक खोज का अन्त दान देने में होता है। जिस घस्तु 
को तू चाहता हो उस घस्तु को तू दे । इससे तेरे आत्मा को 
खराक् मिलेगी और त्‌ खत्चे तौर पर जिन्दा रहा कहा 
जायगा । वस्तु स्वार्थ का विचार करने से तुम दुश्ख का 
स्वागत करते हो । स्वार्थ का चिचार छोड़ो, इससे तुम शांवि 
को चुलाओगे। स्वार्थ को विचार कर तुम सुख को खोते हो 
इतना ही नहीं परन्तु जिसे हम छुज का सूल मानते हैं वह भी 
चला जाता है। जिसे जोम की चाट लग गई हो ऐसा मदुप्य 
नये २ स्वादिंए खुराक फे लिये तरसता है, मरी हुईं भूख को 
चिताने के लिये अनेक रोचक पदार्थ खाता है, परन्तु थोड़े ही 
दिन में अजीण होकर उसे अनेक रोग आए घेरते है।ओऔर 
इससे वह जिवना पद्दिले खा सकठा था उतना भी नहीं जा 
सकता परन्तु जिसने अपनी जीम को पशु में किया है, उसे 
स्वादिष्ट पदार्थों को कुछ परवा नहीं होती, वह सादी खुराक 
में ही परम खुख मानता है। स्वार्थी मजुप्प सोचते हैं कि 
इच्छाओं की तृप्ति में खुख के देववा की मूर्ति है, परन्तु ज्यों 
ही वे उस सर्ति को पकड़ने को जाते हैं त्योही उनके दाथ में 
हाश्ख का हाड़-पिंजर आता है! घर्मशात्र ठीक ही कहते हैं 
कि जो मलु॒प्य स्वार्थ के कारण अपने ही विचार में मग्न रहते 
हैं डनका जीवन व्यर्थ जाता है ओर जो परोपकार के जाशय 
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पैश्पने को भूल जाते हैं थे परमार्थ क्वा साधन करते हैं 
अर्थात्‌ वे परमानन्द के भोक्ता हैं ।'& 


इस प्रकार हमको मादम हो जाता है कि पूर्ण त्याग में 
ही सुख विद्यमान है। जिस समय अपने 'आप' का भी ख्याल 
हमारे मस्तिष्क में से बिदा हो जायगा, छोत का भात्र ही 
जाता रहेगा उस समय ही हम पूर्ण छुख के अधिकारी छोने के 
थोग्य दो सकेंगे । उसी समय हम विश्वभर में समताकों प्राप्त 
करके अपने स्वभाव में लीन दोगे। न अपने से झुदृष्यत और 
न परसेद्व प होगा। परन्तु यह होगा उस परमरऊँचे राजमार्ग पर 
भी बहुत कुछु चल जेने पर। इसलिए उस शजमार्ग तक चल 
लेने के लिए यह आवश्यक होगा कि दम अपने मन पर जरा 
लगाम चढ़ाले और उसे स्वच्छुन्दता पूचेंक जिस इच्छा, जिस 
घाब्छा, जिस काज्छा फी लम्बी सड़क पर घद घुड़दौड़ 
लगाना चाहे न रूगाने दे। अपने आप में ज़रा विवेक की 
भात्रा पढ़ने दें और स्थिरता फा रखास्वादन फरने दें । 
सारांशतः इस राजमार्ग तक पहुंचने के उपायों में सर्च प्रथम 
हमें किव्न्चित त्याग करना पड़ेगा। अवश्य ही अपनो आदतों 
को, अपने कुमावो को और अपने घिकृत विचार को छुधारना 
होगा |! जिन से आज धरम विशेष राग करते हैं, उन में महय 
रहते हैं, उन में हमें यथार्थता को देखना होगा । शौर जिन से 
छंप करते हैं उनसे उस छोप फरने का कारण देखना होगा । 
संखार में जिन चलती फिरती और खिर मतियों के 
पृशत हम पहिले देख चुके हैं । उन से झपना 
-तित सम्बन्ध पदिचानना होगा । परन्तु यहां पर 


* संसार में लुल कहां है ? पृष्ठ ७६-८०। 


( 3३ ) 


जलती फिरती मूर्तियों में हमें सिफ़े 'मचुष्य समाज को दी त 
सलमकना चाहिए ।पयु संसार भी इसही जीवित॑ जगत फा 
एक साथी है। उसके भो प्राणो का सूल्य और आत्मा का 
महल हमसे किसी भकार भी कम नहीं है । चह तो पत्यक्ष में 
ही.चलते फिरते, अपनी चुडिः से काम लेते इसे द्खिलाई 
. पड़ते हैं, परन्तु जगत की खिर सूर्तियों में भी वही प्राण हैं जो 
हममें है और आप में हैं। एक बृच्त में भी चद्दी चेतना है-दुःल 
छुल अनुभव करने की शक्ति है जो मनुष्यों में है। यद वात 
आज प्राकृतिक च्रिशान ( 8०0०7०७ ) से भी सिद्ध 
है। हां जगद्तेशचन्द्रयोस ने इस ही को अच्छी तरद सिद्ध 
कर दिया है। परन्तु भारत के प्राचोन आप्तपुरुषों ने इस चात 
का प्रतिपादन हजारो वर्षो' पहिले ही ऋण दिया थए। इसका 
ही क्यों उन्‍्हों ने तो यहां तक चतला “दिया था कि सचित्त 
जल-पायु-अग्नि और पृथ्वी में भी वही जीव है, यही चैतनत्व दे 
* ज्ञो एक मनुन्‍्य में है।इस चात का भत्यक्ष प्रमाण भविष्य 
विज्ञान संसार के गर्म में है। इस धकार इन सर्च प्रफार के 
ज़ीदित प्राणियों से समुचित रीति द्वोरय अपना कार्य साधना 

इमारे लिए घुद्धिमता का कार्य है। इनमें ओर /हन फ्रे साथी 

अजीव-अचेतन सांसारिक पदार्था' में विशेष समत्त्व करके 

अथवा छष करके स्वार्थान्ध होना महुष्य के लिये शोसनीक 

नहीं है; क्योंकि चद अशरफुलमजलूकांत-सर्चोत्तम जीवित 

भाणी ( जै०रा०४ 07०४६००७ ) है । 


' अतयव जब भझुथ जीवित संसोरम चिशेष ,चुद्धिमान 
ओर क्षूंनवान सममा ज्ञाता है तो उसका-यह कतव्य ज़रूरी 


( १४ ) 


हो जाता है कि उसका जीवनव्यवद्ारपशु संसार से उत्तम 
झे-उत्हाए हो | उसमें अड्ानपुर्ण पिचारा का समावेश न दा 
और परमोधपद्‌ को धाम दरने फो पर अगिलापा हों।। 
पशुगण भी पररुपर धीतिपुर्वंक जीबन निर्वाद करत हैँ । 

शापसी रामहं प्‌ में इतने तन्‍्मय नहीं हो जाते | कि आपस 
ही में सिड्ट पुड़च्यत फरफे रादी लुद्दान ऐे। आनबे। चद् परद्वति 
के नियमाउुठुल परस्पर खटयोंग ले शहाया जानते ४ । 
नियमितदूय में साधारण भोजन फरते हैं क्रीर विपयमोग में 
भो नियमित संचम से फाम लेने दे। बह प्राकतिक नियम 'फा 
उल्॑घन कमी नहीं फरत। परन्तु इन फो समानता भें ज़ब एम 
शाज के सर्वोच्तम जीबित प्राणे फे सदस्य देखते # तो 
वुद्धि फो शक्कर में दाह देते है। समक में नहीं शज्ञाता फि 
प्राक्वनिक सिद्धान्ताकी अ्रवद्ठेलना ४स मानव संसार में फ्याफकर 
हो इदो है? विशिट सुर्ि+, बिशिर धान रे ओर व्िशिए्ट शार्री- 
रिकयोगखता ! फिर निध परसो प्राकृतिक नियमाका उत्त घन हो 
नोचह किस प्रा र सर्वोत्तम धाणी पद्दा जाय इस अपेयानों हर सगे 
मदतुए्पा से हमारे पर दी अच्छे ह ओर दह अपने नियमित 
का में झपने जीवन का पूर्ण भोग भो भाप्त फरते है । 


आज बनुप्य खंखार पररुपर में पी सरएयोग से नहीं रह 
रहा है, यञ्य-प यह घ्राह्मतिक सिद्धान्त ऐ कि दिना परसुपर 
के सठयोग फे जाचन मिवरह दोना छठित है। एक दोट़े 
कुदुस्व से इस सिद्धार्त का प्रयोग पारंस होता दे और घः 
बड़े घड़े राफ्ठो तक में लागू है। समाज पा कार्य हो नियमित 
झऋपसे न चल खके, यदि मशुप्य परस्पर सघयोग फरना 


( रेप ) 


आने, यदि किसान अश्ष की व्यवश्या न-फरे ओर जझसाहा 
कपड़ा न चनाया करे - तो शेप भछुप्यों का जीवन फटिन हो 
जाय | जवतक इस सिद्धन्त क्षी उसुचित मान्यता रहती हे 
तव ही तक मसञ॒प्य कऊांति शान्ति पूर्वक झपदे उद्देश्य, धर्म, 
अरे, काम की सिद्धि कर सकती हैं।इसफे अभाय भें एक 
प्रकार का उपद्रव जड़ा छो जाता है श्लीर उसमें ऋप, घ॒णा 
झोर- स्वार्थ अपना प्रसुत्व जमा लेते ॥। पत्यक्त में संसार में 
आज यह दी शो रहा है। श्वेतवर्ण के मजुप्य अन्य धर्यों के 
महुयों को मलुण दी नहीं समम रदे है और अपना हो जीवन 
संसार में महत्श्मय जान रहे हें । घद समभते है कि एम दी को 
संसार से जीवित रहमे का और प्रमुत्व प्रा करने फा अधि- 
कार घाप्त है शेप मजुष्य एमारी दया फे पा हैं। यदि इस 
उन्हें जीवनदान दे तो छी वे जीदित रद सकते चरण उनको 
कोई अधिकार नहीं है कि ये जीवन संग्राग में हमारी समानता 
करे। बस इस स्वार्थ मयी अदंमन्‍्यता में ये अन्य शवशप जीघबन 
क्रियाओं मे भी भाकृतिक लियम के प्रतिकूल जाते नदीं छिच- 
कते एं उसके छृदय -में विश्वप्रेम का साव-माच झापने आाइय 

के लिए सीमित दो रहा है । वद्द चरम के मूल तत्व को लो छठे 
हं। आत्मतत्व से अपरिचित हैं। प.शचिकता ही उद्का छान 
है। दही उनका बल है, और सब सिव्या है। उनके निकट धमे 
को चात॑ मानों धर्मगनन्‍्ध के लिए ही लोमित एँ। तिरपर नयी 
यह हे कि शेप संसार भी इस गोरदण परशुलीं को प्रेदमई 
प्रतिभा पर मरध है। चह उसकी बाहरी चमक दभक और 
टीप टाप में इतना मदान्ध है कि उसे अपने आप की सो सु 
नहीं है । फल यद्द दे फि उस पाशविक सम्यता के कार्यो' का 


(४६ ) 


असुकरण अन्यभरदधालु हो फरने से महुथ् संसार पैशानिक 
सिद्धान्तों से-पआकृतिक पररुपर सहयोग के उपायों से-अजान 
दो रहा है। इन्द्रियों के विषय भोगों के वश हो उन्हीं फो पूर्ति 
में सारी शक्ति फा लगा देना आजकल का धर्म हो रहा हैं। 
ओत प्रोत फिसी प्रकार अपनी विपयवासनाओं की पूर्ति करने 
के लिए धन सम्पत्ति एकत्रित करना आजकल फे महुणों का 
आवश्यक कर्तव्य दो रहा है। धर्म रुपये के फमाने में है 
रुपया दी आजकल के मलुयोों का उपास्यदेव है। उसफेलिए 
थदि प्राकृतिक सिद्धान्तों का, माठुपिक भावों फा पिलकुल दी 
गला घोट दिया ज(वे तो भी कुछ परवा नहीं है। 


इस अधर्म मूढ भाव फे-मिथ्योपदेश के प्रचार होने का 
परिणाम यह हो रहा है कि राप्ट्रो में मति दिवस भतिहिसाः के 
भांव चढ़ रहे हैं। नितनई लड़ाइयों के दोने की सम्भावना को 
जा रही है। आए दिन नए नए पआरायशोपक अ्नों के आधि- 
प्कार होने के समाचार आरहे हैं। परस्पर मित्रतावद्धक और 
स्वभाग्यनिणेय के सिद्धांन्तो को पैरो' तले कुचला जा रहा है । 
राष्ट्र राष्ट्र के प्रति भूखे सेड़िए की तरह मुखयाए दैठे हुए हैं । 
को कहीं गम्य नहीं। उनको मृत्यु अवश्यम्भावी है। 

थद्द तो रहो राष्ट्रो की षातें। परन्तु दूसरे ओर इन्हीं के अज्ु- 
रूप में पराभ्मित देशों के भाणियों में दु.ख और दौनता की मात्रा 
थद्दांवक पहुंच चुकी है कि ५६ भी रक्तकी पिपासा में जल रहे 
है। उनको भो भाकृतिक नियम सूम नहीं पड़ते । और धर्म के 
' मूल सिद्धान्तों में विर्याघ काफूर दो जाता है। मिथ्याक्षान 
झोर मिध्याविश्वास में भत्येक मुप्य अपनी स्थिति उच्चम 


( ३७ ) 


बनाने की फिक में नित नए उपाय दूंढता। है और इस प्रकार 
जितने दी भनुण दोते दे उतने ही उपाय उस जाति की दशा 
झुघारने के बतलाए जाते है। जिस के फलस्वरूप एक तरह 
से क्रान्ति उपस्थित दो जाती है ओर उससे लाम प्रत्येक 
स्वार्थान्ध मडुय उठाता है। 


उस ही स्वार्थान्धता के अलुरूप में धार्मिक जातियां भी 
अपने धर्म के खिद्ध/त्तोको समभनेमें लाचार दो जातीं हैं और 
उनके देनिक हत्य स्वार्थधासना से पूर्ण होते हैं ।जिसके कारण 
दस तरद से महुय जाति पतित और दुःखित होती है । आज- 
कल भारतवप की विचिध जाएतियो के अन्तर्गत यद्दी दशा 
देखने में आरद्दी है। यह मानी दुई वात है| कि भारतवर्ष घर्म- 
प्राण देश है परन्तुधदां जिस धकार प्राकृतिक नियमों, धार्मिक 
सिद्धान्तों' की अवहेलना होते देखी जाती है वह पक अत्यन्त, 
हो शोचनोय अभिनय है। धर्म के मूलभाव को न समभने.के 
कारण बिविध जातियाँ एक दूसरे को घृणा और द&प की 
दृष्टि से देखती हैं। थोथे कियांकाएडो' की पूर्ति में ही खून वहा 
देना अथचा, अपनी खद्डठित शक्ति का दुरुपयोग कर देना 
पक मामूली .खेल दो रदा है । धर्म फे मूलतत्व से घिभुख होने 
का परिणाम ढफोसले चाजी में रह गया है। गृह ग॒द में कलह 
और स्वार्थपरता की मात्रा बढ़ गई है। जिसमें सबकी अलग 
अलग आवश्यकताये वढ़ गई हैँ । और उनके बढ़ने से महुष्य 
अपनेजीचनोद श्य से भी भटक गया है। उसका देनिक जीवन 
पाशचिकता से भी चढ़ कर ज़राव धोगया-है। 


' इस संच दोने के कारण दम पहिले ही देज आए हैं कि 


( रे ) 


यथार्थ चरतुस्वरूप न होना हो है। घस्तस्वरुप के 
वियरोत अदान होगे से ही गण प्य लक 44/5&5# भाग से 
विचलित होजाता हैं और आत्मपततन करद्ते स्वार्थमई पाश- 
बिकता में पड़ जाता है, जिसका जीवा जागठा चित्र श्राजकल 
का संसार है। परन्तु यद अदल नियम है कि सत्य का कर्मी 
धाश नहीं हो खकता । सूर्य पर कोई कोटि राशि घूल की डाले 
परन्तु उसका प्रकाश अन्त में प्रकट दो होता है । आजकल भी 
यही होता दीज रहा है। खोगों फो आजकल को पाशचिक 
सभ्यता में अविश्वाक्त उत्पन्न हो गया दै और चहय पर्य सत्य 
की खोज में भो जरा २ अग्रसर हो रद्द है। पूर्व को ओर बह 
लालसा भरे नेत्रों से देखरदा है। भारत के प्राचीन ऋतियों 
फे स्वर्णमय पाक्ष्यों से अपना भविष्य सुत्लमय बनाता चादता 
है। आजफंल फा पददलित भारत भी शांक मोच कर उसके 
पद्‌ चिस्होंमे चलना अपना गौरव सममताहैं। इस देतु यद्ांवर 
उस सके छुज फे राजमार्ग तफ पहुंचने घाले सहुपायों 
का विग्दर्शन करन परम दितवकर घ कल्याणकारी दोगा। 
बस्तुवः जब हम अपने स्वार्यरत दैनिक ज्ीचन से दृदकर 
खुख के मार्ग परं आना चादेगे, उस समय हमें इस चात फो 
आवश्यकता द्ोगी कि हम उन महान पुरुषों की जीवन घद- 
नाओ से लाभ उठावें जिन्होंने राजमार्ग का अवलम्बन फरके 
परम छुख़ को पा लिया है। महुप्य- स्वभावके लिए यह स्वा- 
भाषिक ही है कि चद अपने से उत्कछता भाप्त मनुष्य का अल 
करंणु करे। नीति को घाव भो हमको यही चतलाता है फक्ि 
“प्रहाजनाः येन गताः सः पन्‍यः ।” सरल हृदय और चिचत्तत 
चुद्धि-धारक कविगणु प्राकृतिक अज्ञषप में ही-हम से यहां एक 
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घगु॥ए०0४ ०६ हु'९७४ एछ मो ए९७एॉण० ए8, * 
शरद ढणात ए्रधेंए8 0०5४ (९8, 8४60, 
कजते. वेए.छणकंतए.. ॥ए७ एशजते चढ्ठ 
' गुषढ 05फताएंड ० शी 8७208 ० धं0 
चस्तुतः यद्द ठीक है, परन्तु पश्न यद होता है कि हम किस 
भहायुरुप फे चरणदिन्दों का अनुसरण. करे | संसार में अनेकों 
महात्मा दो' शुक्षरे' हैं उन में से किसकी शरण को हम प्राप्त 
. ऋर.] तिस पर आज भी हमारे मध्य यदाकदा समझदार महा- 
जन फा जन्म होजाता'है तो फिर ऐसी अयस्था भें हम 
किसको अपना आदशे बनाएं १ इस शह्लाकी निश्वत्ति फे हाथ 
उम्र पुनः उन्हीं ऋषणीश्वर के निकट पहुंच कर इस शह्ञ फो 
दल कर लेते हैं । औौरः हमको विदित दो जाता है, जैसे कि हमें 
पहिले यथाये शास्षों. के विप्य-में कान भाप्त हो छुका है कि 
उस -ही महापुरुष का अछुऋरण करना चाहिए जिसका सांखा- 
रिक मोह विलकुल नए दोगया हो-जो रागह् घ से परे घीतरा- 
गय हो और जिसकी दृष्टि शत्रु सित्रादे सव पर समान हर! 
' जिन फे प्रचम्‌ सब के लिए. अव्यावाय परम खुलकर 
डो और यथार्थ सत्य को वतलाचे वाले प्रमागलिद और 
चुद्धिगम्य हों । एवं जिसका जल्वान॑ संसार फे' समस्त 
चराचर पदायों को जानना दो | उस हो मद्दाएरुप के चरण 
खिन्दीं में चलना हमारे लिप्ट द्वितकर होगा ),यही महदापुरुष 
झएनी सांसारिक - परमात्मावस्था . पूर्ण करके विकल-शरोर 
रहित सिद्ध परमात्मा दो जाते हैं। इन्हीं की उपासना हमक्तों 
, करनों चाहिए, जिससे हमें यथार्थ मार्ग सु पड़े। अतणच 


प्रथम हमें परमात्मास्थरूप व्यक्ति का चिस्तवचू करना 
जरूरी छुआ। 
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इसके पश्चाद्‌ जब हम उसके दिव्य चारित्र से पूर्ण विछ 
हो जावेंगे और उसके प्रति पण विनय अपने हृदय में भर 
णेंगे तव ही हमें यथार्थ शान समम पड़ेगा और तब ह€ी हम 
अपना देनिक चारित्र छुघार पायगे 


देख चुके ६ कि संसार के प्रत्येक भाशी में हमारे 
समान ही मूल्यमय आण ८ और उनकी भा यह. उत्कट लालसा 
है कि उन्हें रुज और शांति भाप्त दो एवं उन्हें: उनके देनिक 
ऊंचन में कोई बाधा न उपस्थित कफरे। और यह स्वाभाविक 
हो है। दम स्वयं यह नहीं चादते दे कि फोई वात हमारे प्ति- 
छल दो जो इमको किसीप्रकार का कष्ट देसफे ३ इसलिए इमारा 
देनिक चारिव का नियम निर्धारित होजाता है फि (१) दम 
दिखा से दूर रहे (२) भू ठ बोलने से परदेज़ करे (३) पराई 
वरुतु चुटाने का कुमाव न रकल (४) सदाचार का पालन 
करने हेतु वुह्मचय्य का अभ्यास कर॑ ओर (५ ) सांसारिक 
चस्तुओं के प्रति अपनी आकाण्क्ा नियमिंत करलें ! यही चदद 
स्वणेमय उपाय हैं ओ हमें राजमार्ग के रास्तेकी ओर कूगा 
देंगे और दस कम करके परमसुजख यो पररुंगे। अब अयाड़ों 
हम इन्हीं वादों का विशेषदूफ से दिग्दशेन करेंगे और देखगे 
कि सर्वे मतों ने दो इन वैज्ञानिक उपायों को अवश्य ही स्थो- 
कार किया है। और उनका घालन करना हमारे देनिक 
जलोवन को भी खुखमय चना सकेगा। अतरव पाठक स्वच्छ 
मना हो इनको ध्यान में लेव॥ 
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(३) 
उपासनीय देव [ 


नरम: 3०(००१००«णकनजों ६९- 


! ाााआआ 0 (3 
मिसने रागदेप कामादिक जीता, सब जग जान लिया। 
सब जीवों फो मोक्ष मार्ग का निल्यृद्द हो, उपदेश दिया॥ 
बढ, वीर, जिन, एहरिहर, प्रद्मा, था उसको स्वाधीनफहों। 
अक्तिमाव से भंरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥7 


“-- भैरी भावना" 


पहिले हम देख आए हैं कि परमछुज प्राप्ति के लिए. उस 
के राजमार्ग पर चलना होता है।ओर उस राजमार्ग तक 
पहुंचने के लिये जो उपाय हैँ उन में सब प्रथम उन महापुरुषों 
का अज्ुसरण करना जरूरी बतलाया गया है जिन्होंने स्वयं उस 
का अभ्यास्त कर उसे प्राप्त किया है। अतण्व इस अज्ुसरण फे 
लिए यद आवश्यक हो है कि उन महापरुषों फे चारित्रो में 
भक्ति को जाय | परन्तु दम पहिले हो यह प्रश्न कर चुके हैं 
कि वह कोनसा मद्ापरुष होना चाहिए कि जिखकी उपातना 
व भक्ति हमको करना चाहिए ? इसहो का विचार हम यहां 
पर पनः चेन्नानिक ढंग से करेंगे । 


यदि हम रंसार व्यवहार के रूप में यह मानल किजों 
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सचाबान हो और हमारों रक्ाभलो प्रकार कर सकता हो 
चदी दमारे पूजने योग्य है तो हमें उस पूरुप में उस पूर्णता के 
दर्शन नहीं होंगे जो कि एक भद्दापुरुष में होना चाहिये जिन को 
कि हम पद्दिले देख आये हैं। यदि उसे हम एक राजा के रूप 
में मानले और उस है को कृपा कोर पर अपना साथ आशा 
भरोसा जीवन च्यवहार छोड़ द॑ तो भी कार्य नहीं चलेगा! 
प्रन्यक्षनः हम देखते हैँ जब हम अपने आप धरम करते दे तवदी 
श्रपना पेट भर पाते हैं। हम अन्य फे भरोसे रह कर कोई कार्य 
नहीं कर सकते हैं। जब हमारे देनिक व्यददार की हो यद्द 
दशा दै तब परमार्थ के लिए दूसरे की ओर आशा भरे नेत्रो 
से देखना हमको कया फल प्राप्त करा सकेगा यद खद॒ज अजु- 
भावगस्य है।तिस पर दम पद्िनरे ही देख छुके हैं कि इस 
संखार में कोई ऐसा मदापुरुष नहीं हैं जो पत्येक व्यक्तिति को 
उल्कोी इच्छाजुसार छु ओर आनन्द प्रदान कर सके । यह 
तो अत्येक व्यक्ति के दी आयीन है कि चद अपने को चादे 
खुजो बनाले अथवा दुश्जों की तप्त ज्वालाइजी में परकले। 
अन्यत्र न कोई इश्वर हैं,न काई शक्ति है और न कोई 
दाता है; जो उसपर दया करके उसको दशा झुघार दे 
यदि ऐसा हो कोई पुरुष मिल जाय तो चद दम संसारी 
जीवों से भो भद्दान्‌ क्रेशवान होगा, क्‍यों कि उस मे 
दमसे लाजगुणो अधिक इच्चाओं की उन्पत्ति एक त्षण में हो 
जायडा। और इच्छ्य हो दुःख को मत है यह हम जान 

] इस लिए इमाए आदर. हमारा पूज्य उपास्यदेव 
शत कुश्खों के जान से परे पूर्ण छुज़रूप होना चादहियें। 
इसो माकछृतिक सन्देश की व्याख्या ह्द्म हिन्दुओं को प्रय्याव 
भगददूगोता में मिलती है वहां कहा है कि +--- 
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“क क्ेत्व॑ं न कर्मा लोकस्य सजूति प्रमः ॥ 
न क+ फल संयोग खमावरतु प्रवत्ते ॥ १॥ 
नादत्ते कस्पाचित्पापं न कस्प सुदूर्त विभुः 

अप्तानेना त॑ ज्ञान तेंन महान्ति जन्तवः ॥रा 


.. ईसाइयाँ के यदाँ भी यद्दी चतलाया गया है। [/प००४०४ 
( [.646 ) का कहना है किः--- 
अ“ जया शा 86 ,दांए०फ  786ए"-8 700888686 
' चच्राज्ञाणंश। ॥ए० 8णाा78 6एा (806 77ए०६97, 
80॥058  & 7080778 7७]७॥8 8प्र-|ए००७४७४१७९ ]07]8 
पिश्या एपए७॥७-१0०0078 0णा्ां, एएए7860 9९४7०38, 
989 93 9णी0४३-०77४प४, गण एप्रता88 700, 
ब७७ 0908 ए2049 68 88 7:6ए०,१७० 68768 6ए/४79* 
भाव यह है कि परमात्ता का स्वभाव अनन्त काल वक 
परंमोचच समाधिं का उपसोग करना है, -जिस में वह हमारे 
संदश सब सांसारिक संकटों से अरूग रहता है, हमारे सब 
प्रकार के दुंश्ल उसे नहीं लता सकते हैं और हमारे जीवन के 
भयानक दृश्य उंस के निकट नहीं जा सकते दें। चद अपने 
* छाप में पूर्ण है उसे दम से कुछ भी आवश्यकता नहीं है] 


#& ८8, 0(00७७ए०,४ 78 ६86860796 ॥] 9, $९७8- 
088 886 ॥68 शीप्रड: /फए' #86 ॥9प०8 ० (60प8 
- प्राप्र88 6एश९ ० 680 67]०ए 789086 8707९936 ४#70ग्रट्टा) 
९7688 ऐ्रा098,, छि! जाणेतेि'छणा 707 को 600ल्‍०0७५5 
0..0स्‍78, 7766 (704 छा 6प्राए ए४0, £788 [707 थी). 07% 
एशनोी3, 800०8 थे] ए880प7688 0० 8 ०7, 760व)98 
580व9९॥6 7९099 एृ%5१० [४ए०च९ एछग्र 770 धाए87/ 770ए858 
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कोई भी भेंट उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती और कोध 
उसे चल चिंचल नहीं कर सकता ! एक उपास्यदेव का यदद 
सन्ा स्वरूप दमारे उक्त कथन को पुष्टि करता है। ऐसेदी पूर्रा 
परमात्मा का आदर्श सम्मुख रखना हमारे उन्नत पथ में सहा- 
यता का कारण है ।इस जी यात फो लद्य करके हमारे 
पूर्व पुदषों ने उसका स्वरूप हमें हृद्यज्ञम करादिया था, परन्तु 
झभाग्यवश यदि हम अपने कपायों के धशोभूत हो उसका 
विक्॒वरूप घना डाले तो इस में उन शांस्रवेत्ताओं फा क्‍या 
अपराध है? यद्द तो मझुष्य की ही छवि है| चाहे चह उन से 
सदुलाम उठाये और परमाात्म-स्वरूप के दशन करे। अथवा 
सांसारिक प्लोमनो में फंस स्वयं पतित होवे और उस प्राचीन- 
पट को भी फलक्वित करे। मनुष्य को हो पूर्ण स्वाधीनता भाप्त 
है। वह उस स्थाबीनता का सद॒पयोग करके पूर्ण छुखरूप 
आदशे के चरण चिन्दहों में चलकर तद्वत्‌ खुल्कप दो सफता 
है। उस आदर्श का रूप जिस प्रकार उपरोक्त दो धर्मों में 
घतलाया गया है चैसा हो हमे खोज फरने से संसार के झन्य 
धर्मों में मो मिलता है । थूनानवासियों का भो ऐसा दी 
धार्मिक विश्वास था, यह उनके प्रख्यात वत्ववेता अरस्तू 
( 4&7300॥0 " के मत से ब्यक्त है। घह परमात्मा को & 

#.ै4800/0, 88 ०००४४ ७7००६ ए[030 गा 07 
ज्ञव0 [7३१ $0 834 3.0. ₹8४३०३ ६9 503 व ४088 $60॥॥8: 
“पुर०५ ोघंएएु 0027रांडएप70७. 0 8ाते 70६ ए्ल्क्गल्वांतए 
0 873 0 श।8 एणलेत,ज0ीा 0967 70 63 एच्यैल- 
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जगत के कार्यो से बिलकुल निर्दोष प्रकट करता है। घस्ठुतः है 
भी यही बात जैसे कि धम देख चुके. हैं। तिसपर भी ईश्वर पर 
आशा-भरोसा रखने के विषय भें मि० जोजेफ मैककेव साहच 
का स्पष्ट विषेचन दृएब्य है। आप अपनी पुस्तक /दिवेंक्रपूसी 
आफ रिलीजन” (पू० ३०-३४) में लिखते हैं कि “जिस परमेश्वर 
की मलु॒ष्य क्रो आवश्यकता है वह सदायता प्रदायक परमेश्वर 
है। हम जिस, बात को परीक्षा फरते हैं घद यह है कि इस 
विशाल समभ फो ठोकर खाते हुये की सद्दायता करते और 
आहत पयो वाले यात्री की रक्ता करते देखें। हम इस परमो- 
त्ऊंडट द्ितेच्छा में जो कि जजली फौओं को भोजन देती है यह 
वात देखना चाहते हैं कि वह मासुषिक. कम में कुछ उत्तमता 
के लक्षण उत्पेक्ष करे अर्थीत्‌ संखार फ्रे अश्रुपात (एवं रक्त के 
बहाव को रोकने में हमारी लड़खड़ाती हुई चुद्धि की सहायता 
करे । निरफपराधों फी दुःख और भूख प्यास से रक्षा करे और 
स्त्रियों एवं बालकों फो समर-उन्मत्त असम्यता से बचावे। 
' अथवा यह और भी झच्छा हो जो असभ्य का जन्म ही न 
होने दे अथवा उस असभ्यता को न बढ़ने दे । ठीक यही पद्म 
ईश्वर भक्त की परेशानी के कारण सदेव से रहे हैं। चह हमको 
माजुषिक क्रम में परमेश्वर की सद्दायता का प्रत्यक्ष कोई चिन्ह 
नहीं दिखा सकता है। वह कभी २ ऐसी कहानियों को जैसे 
- भोन्‍्खे ( 26०४४ )के स्थान पर फिरिश्तों का दिखाई देना था 
लूईज ( 7.0ए7१९४ ) के अद्भुत करिशमें जो खोज करने 
प्र भूठे पाये जाते हैँ खुनकर आनन्दित दोता है । परन्तु 
सांमान्यतया वह इस से बेचैन रहता है कि मालुषिक जीवन 
क्रम में परमेश्वर का सहायक द्वाथ दृष्टिगोचर नदीं होता है। 
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घह धीरे २ चुड़चुड़ाता है कि परमेश्वर शुप्त में और हृदय फे 
भीतर से अत्यन्त अद्ृश्यता में काव्य करता है. कि उसने 
मछुयो फो स्वतंत्रता प्रदान की है जिसका उस के लिये लिहाज़ 
करना आवश्यक है और थद्द कि स्पात्‌ सर्वोचम कृपा यद्द है 
कि घह सजुय को इस चात का अवसर प्रदान करता दे कि 
बह अपनी स्त्रथं सहायदा फरफे अपने को घपलवान यना छेवे । 
इन सर्व नियल दायो फे पीछे पक निराशाजनक थोध हैं कि 
उस परमेश्वर का पता, जिसको वह इतने स्पष्ट रूप से 
सूर्य्यास्‍्त, गुलायों एवं सुन्दर पक्त के बनाने में देखता है, मजुप्य 
के जीवन में कहीं भी यथार्थ दृष्टि में नहीं चलता दै। कया 
विद्यमान मजुययजाति के समय में कोई भी वात ऐसी ( पृथ्वी 
के किसी भागपर ) हुई है जिसमें परमेश्वर का संवंध पाया जायें! 
या महुप्य के रृत्यों की विशाल उची में एक घटना भी ऐसी 
है जिसमें परमेश्वर का.हाथ पाया जावे १ चह “घटना फहां है 
जिस है शुकबंडर फारणो का हम विश्वसनीय पता-नहीं लगा 
खकते हैं ? चह यद्द शंका है जिसको गत महासमर ने पुम्ता 
कर दिया है। यद्द वात नहीं है कि मछुप्य को सद्दायता को 
आवश्यकता नथी | हमारी जाति का घटनाक्रम फैसा हृद्य-द्रादी 
है ? सभ्यता की डथो़ी तक पहुँचने के पद्धिले प्रारम्भिक 
भल्ुुयों को दांरण गतियाोँ में सैकड़ों और हजारे वर्ष कराते 
व्यतीतहुये ] उस परभी यद्दासभ्यताऐसी अपूर्य थी; और इस' 
में इतने पाशविक घिचार घर किये हुए थे कि लोगो को डुष्ज 
फिर भी भोगना पड़ता था। आज -सी दम समर, रोग, द्रिद्वता, 
अपरा शे, हदय-संकोच और संकौर्ण स्वभावों को, जो इसमारे 
जीवन को शंधकफारमय बनाते है, झसद्ाय्य अचखा में देखते 


(४७ ) 


हैं। और पऐेसा शात होता है कि. परमेश्वर को इस सम्पूर्ण 
समय मे सूर्यास्त को खुनहरा करने और मोर के पंजों में 
बूटें बनाने से अवयक्‍ाश नहीं मिला | इेश्वरमक कहते 
हैँ कि परमेश्वर ने पापो के कारण समर को चालू रफ्खा। 
प्रयोजन से यहां कुछ अर्थ नहीं है। ऐसा चालू रखना फिर भी 
पाशविक वदला लेना-है | आप उस पिता को उ्या कहँगे जो 
पाख जड़े होते इये अपनी पुत्री के शीकू की विंगड़ता देखे ? 
* और जो उसकी “रक्षा करने की पूर्या योग्यता रखता दो १ 
फिर कया आप संतोपषित हो जायगे यदि वह उस बात फो 
धमाणित करदे कि उसको पुत्री ने किसी प्रकार उसको 
अवहेलना- की थी १” 


, इस रुपए विवेचन दारा विद्वान लेखक ने परमेश्वर पर 
अपने खुल़दु/ल का भरोसां रखना और यह आशा रखना 
कि उसकी रूपा से दो हम परमछुणी दो .जांयमें-प्ऐेली मिथ्या 
धारणा का “विशेष उत्तमता के साथ निराकरण किया है। 
किसी. अन्य व्यक्ति पर अपने जीवन-संस्वन्धी उत्तरदायित्व 
का बोका डॉौलंना बिलकुल अवुद्धिमानी हो समझना चाहिये. 
क्योकि,हम पंहिले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक जोवित पाणी स्वयं 
अनन्त शांनचान, और अनन्त छुली है। परमछुख उसके 
सिवाय वाहिर कहीं भो नहीं है। तिलपर भी जो खुज-डुश्ख 
फे अछुभव उसे हो रहे हैं. वह उसके सांसारिक चन्धन के 
फेरण हैं ।उस-आत्मा के पो दृगलि हू संस्दध-कार्मारा शक्तिय 

संयोग के कारण वद दुःखखुज स्ुगत रहा है। जैसा बोता 
है वैसा कादता है। अन्य कोई न उसे खुली वनाता है और न 
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चुण्जों के जंजाल में फंसाता है। अहाधिन्दु उपनियद्र में स्व 
इसों घायी को ही संसार-परिम्रमण का फारण चताया है। 
चहां लिखा है :- ह 


मन एवं मनुष्यायों फाश्णे बंपर्मोण्योर । 
बन्यायविप्रणतक्त मुस्त्यनिर्धिषय स्वतम का 


अर्थात--मछंणय अपने दी मन द्वारा संखर में बंधे एयर 

हैं और वे अपने दी मन से सांसारिक वंधनों से छृट सकते एँं 
पर्योकि प्राजी को मन फी सिपयासक्ति दी संसार में उत्चमाये 
रखती हैं और जब मन चिदयों से विरत्ध् दो जाता हैं तमों 
उसे संसार फे घन्चरनों से छुट्टी मिलवी है। इस देतु धत्येक 
प्राणी को स्वयं अपने को घुद्धता की ओर बढ़ाने में भ्यत्न- 
शील द्ोना चाहिये। अपने दैनिक फायों' में दूसरे का सद्दारा 
नाकना फायरता भरा दैं। स्वावलस्बन डरा ही मलुष्य 
किसी छार्य सें सफल पयाश्त होता है। जद्दां दूसरे की मुखा- 
पेक्षा को जाय यहां उन्नति फैसे होगी ? और यह हम देश 

ही चुके है कि जो महान्‌ आस्मायें इस घकार अपने झ्दाव- 
लम्बन से परभोश परमात्मपद को प्राप्त हुई दो घद्दी उपास- 
नोय है। अतएथ फिसों ऐसे व्यक्ति को उपासना करना हमारे 
लिये लामप्रद नहीं हैं जो एक उस स्वामी फो भांति शो जो 
भेंदो और खुशामदों से प्रश्न होता हो। तथा उनके झमाव 
में क्रोध के चशीमूत दो जाता हो ! ऐसे पण्म-यक्ति के प्रति 
पक आचार्य के निम्नवाक््य दृएब्य हैँ :- 


( ४& ) 
“शगी चत्पस्मेश्वरों ग्रुषरपि ब्रद्मश्ताद भृखान, 
. चर्मों निष्करणो भवेत्तदहः क्लेशः .कियां उच्च्यते ९ 
माध्यध्थ्येन विचारनातु इृदये दःब्मुलिजेप्पते, 
निरागो भगवान्‌ गुरुत्वाखियान्‌ धर्मः कृपात्मेत्यदः ॥ ३२॥ 
- - --न्‍्यायकुछुमाशली अ० ४ 
इस में आंचाये खेदपूवंक प्रकट करते हैं कि यदि 
परमात्मा को विषयाकांक्ता भे लिप्त मान लिया जाय तो 
'किवना अनिष्ट होवे | वह वैसा दी शुरू दोवे जो व्रह्मचय, धर्म 
और दया के नियमों से रहित हुआ दो ! यदि इम इस 
'विपय में निष्पक्त हो चिचार कर तो हमें हमारा उपास्यदेव 
परमात्मा रागदप रहित-विषयाकाञ्च्ा विधद्दीन उस शुरू 
की भांति मिलेगा जो दया की भित्ति पर अचलम्वित चारिश्न 
' और धर्म का एक चमूना हो [ ऐसा हो आदशे-ऐसा ही उपा- 
स्थदेव हमारे लिये आप्त हो सकता है। वद हमारे लिये एक 
नमूना हो सकता है जिसके आधार से दम स्वयं पुरुपार्थ 
करके परम सखुखरूप परमात्मंपद्‌ को प्राप्त कर सकते हैँ। वह 
'हमें अपने आप अज्ुकस्पा करके मुक्ति में नहीं पधरा सकता। 
एक आधुनिक लेखक का इस विपय में कथन है कि “जो 
लोग किसी पैगम्वर को मुक्ति दिलाने वाला मानते हैं थे यह 
कहतें हैं कि जीव इतना पांपी है कि चह अपने आप 'पाय से 
निदुत्त नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो एक श्रेष्ठ से श्रेष् 
. पुरुष, जिसका ऐसे नज़ात दिलाने वाले पैग़म्बर के नाम 
निशान का पता नहीं है मुक्ति से अयवा स्वर्ग राज्य से निर्दोष 
चब्चित रह जायगा। यद््‌ कितना बड़ा ज़ल्म होगा। असल 
में इनके दाश निक यद नहीं 'समके हुये हैं कि ओव अपने 
परिणामों के निमित से पूर्चे बंधे कर्मो' का भी उत्कपण, 
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( बढ़ना) अपकर्पण ( घटना ) सडः क्रमण (बदलना) आदि 
करता है और इससे उनकी शक्ति का अपने पुरुपार्थ से 
उपदेश आदि के निमित्त से धर्मकाये में भद्दुति करके होन 
करता है ।” (भगवान महावीर पृष्ठ ३१० ) अतणच रुवय॑ 
जोबित प्राणों दो अपने पुरुषार्थ दास मन को शुद्ध चिचार 
और शुद्धाचरण से लगाने से उन दुः्जो:पादक शक्तियों को 
नए कर सकता है किनके कारण वद संसार में भटक रदा है 
ओर मत्र शुभपरिणति, धर्माचरण आदि में तब हो लग 
सकता है,जब उसका निरोध किया जाय, राम छोप में न 
2 दिया जाय | हिन्दुओं को भो भगवदुगोता में भो यददी 
कहां ह $-- 


“असंशय महावाहो ! मनो दुर्निश॒ह चतम्‌ । 
भ्रम्पाप्तेन च कीन्‍न्तेय ! बैसन्येय व शणते ॥7 
भनको शुद्ध करने का उयाय “योगशासत्र” में भो इस 
ही प्रकार चवया है बढां लिखा है, कि :--- 
“भनः शद्टयेव कतंब्यों रागद्ेप बिनिमेयः । 
कालुन्य॑ येन द्ित्वात्मा स्व स्वृद्पेआ्अतिप्ठते ॥ ७ ॥" 
अर्यात्‌--मन कोशद्धि के लिए राग हछप को जोतने की 
आवश्यकता है कि जिससे आत्मा मलिनता को त्याग कर स्व- 
स्वरूप को निर्विकार अचरुश में स्थित रहे। और राग दंप 
पर विजय पे के लिये मजुय को प्रारम्भिक अवस्था में किसो 
किसी मद्दान पुरुष के आचरण चिन्हों पर चलना और पथच 
पापोसे ऊँ मोड़ना आवश्यक है । यह हस पददिले देखचुके हैं। 
आर बह महापुरुप स्वयं पूर्ण और परम छुखरूप होना चाहिये 
यह भी हम देख चुके हैं। दौद्धों के यहां भो उपास्यदेव का. 
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ऐसो ही स्वरूप वतलाया गया है। उनके “घस्मपद्‌” भ्रन्य में 
लिखा है 

90 “पु6 (07 जश्ीणा 8, ]0०००४ ३, ०ए०', (788 
फिणा 800709७, ६786 [707%र्णा 

ज॥० ॥98 थी ह० [7०७४8 प्राछ३ई#शाढ्त, हपा(०र्वाए 
छरण०फ़ड 9१0 0९७ 
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भाव यही है कि आदर्शरूप आप्त सांसारिक दठुश्खो से 
' * परे और आवागमन फे चक्कर से घिलग तथा स्थाधीन, संपू- 
और परम सुखरूप दशा का ज्ञाता, सर्च इच्छाओं से रहित 
होता है। एक जैनाचार्य भो उपासनीय ईश्वर को सकल कर्म 
रहित घतलांते हैँ । ( परिच्छिन्न ऊकल कर्मा दैश्वरः) एक 
, अन्‍य प्राचीन ऋषि आओ योगोन्द्र देव भी यहो भ्रकट करते हैं। 
चह कहते है 
# 0 २४597॥700. फ्रि& एघ७००5, ४76 ०७०7०, ६6७ 
8096९ 0६ 7890998, 
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( ४२ ) 
“कैवल दंसथ यायसुद्द वीरिट नो जि ऋनमन्तु। 
सो शिनदेदजी पर्स सुनि परम पयासु मुनन्‍्तु ॥ रे३० ॥ 
“परवात्म प्रकाश 
अर्थात्‌--चह आत्मा जो अनन्तद्र्शन, अनल्तक्ञान, अनन्त 
छुज और अनन्तवोय कर पूर्ण है घही परम झुनि है और स्वयं 
स्थथा पूर्रां होने के कारण जिनदेव है। एक दृश्टि हिन्दों 
साहित्य पर डालते दी हमें एक आधुनिक कवि एक पाचोन 
प्ूषि के कथनामुरूप में कददते मिलते हैँ कि :-- 
“जो सईशशातञ्र का स्वामी, जिसमें महीं दोष का खेश । 
वही आएद है वही शआप्त है, वही आप्त है तीर्थ गिनेश ॥ 
जिसके भीवर इन बातों का. समावेश नहिं हो सकता । 
नहीं आप्त वह हो सकता है, सत्यदेव नहिं हो सकता ॥ 
भूस प्यास बीमारि बुढ़ापा, जन्म मरण भय राग द्वेप । 
थर्य मोह चिन्ता मद अधघरज, निद्रा अर्यत खेद शो स्मेद ॥ 
दोप अठरद ये माने हैं, दो ये जिनमें शण नहीं। 
आप्त यही है देव वही है. नाथ वही है और नहीं ॥ 
सर्वोत्तम पद पर जो स्थित ही, परम ज्योति दो हो निर्मल । 
बीतराग हो मद्याकृती हो, हो सरेक्ष सदा निरचल ॥ 
शरद रहित हो अन्त रदित हो, मध्य सह्टित हो महिमाधान । 
सब जीत्रों का होय द्वितैपी, टित्तोपदेशी वही सुजान 8 
विना यग के विना स्वार्थ के, उत्पमार्ग वे बतलाते। 
सुन सुन जिनको स॒त्पुरुषों के, इदय प्रफुलिलित हो जाते ॥ 
उत्तादों के करत्प् से, जब शझदढ़ घ्वनि करता है। 
नहीं किसी में झुद चहता है, रसिकों के मन हरता है ॥ 
( सत्नकरण्डभ्रावकाचार ), 


( ४३ ) 


» यहां विषद्‌ रूप से एक आप्त का स्वरूप रपट कर दियों 
जया है | ऐसा ही |आप्त हमारे लिये आदर्शरूप हों 
सकता है.। उसे फिर चाहे हम ईश्वर को संज्ञा से विभृषित्त 
. करें अथचा जिन, अदन, बुद्ध, शिव, विष्णु; खुदा, गॉड दृत्यादि' 
किसी भी नाम से स्मरण कर । इस्लाम धर्म को भाथना में 
. हपास्थ आप्त का स्वरूप इसही प्रकार का बतलाया है 
जिसकर अवलोकन पाठक अगाड़ी करेंगे। तिस पर भो खुद 
आदि शब्दोंके पारिसाषिक भावपर ध्यान देनेसे भी इसही व्या: 
खया को पुष्टि होतो है.। एक विद्वान इसका विवेचन करते हुए 
लखते- हैं. कि।-- है 


“इंश्चर के लिये फारसो शब्द खुदा है ओ एक सार्थक 
संज्ञा ( शब्द ) है जिसके अर्थ स्वतन्त्र ( अर्थात्‌ स्वजाति में 
खित रहने याले ) के हँ। यद अवश्य ही विशुद्धात्मा था जीघन 
को ओर लक्ष्य करके है, जो अपना भ्रोत आप ही है और सना 

, तन है। शब्द जे हो वा & ( विशेष उपयुक्त जाहइबेंह ) का 
शब्दार्थ जीविव सत्ता है ( दि लॉस्ट लेगुणज आफ लिम्बल 
इज्म १। ३०२ ) । यद्द अर्थ यहोवाद का जीवन के लक्षण से 

रूपेण एक सदश है, जो स्वमाव से परमात्म स्वरूप है। 
*«**** जे होवा ने स्वयं फह्ा है +-- 


जिससे कि तू पसू अपने परमेश्वर से प्रेम रक्खे और उस! 
की चाणी का इच्छुक हो ओर तू उससे लिपटा रहे कि पद 
तेरा जीवन, और ठेरी वयस का बढ़ाव है ।इसतिस्ना ३०२० ) 


इजरत ईसा ने मी कद्दा है +- 'कयामत और जीवन तो 


बजाज घना डससससलकससी-न- 


..._ #पारतियों का उपास्यदेव 


(५४४ ) 
मैं हैं।” ( यहन्ना ११। २५) पे लुसरसल मसोह का उल्लेख इन 
शब्दों में 'जो औवन है।! करता है। ( कलसियों वाव र३ेआ० ४ ) 
खब से पूर्ण सार्थक नाम ईश्वर का “में हैँ” है । यह हिन्दू, 
पारखी, यहदी और ईसाई चारों धर्मों में एफ समान पाया 
जाता है। ईशावास्य उपनिपद्‌ ( मन्त्र १६ )सिखाता है किः-- 
योडसावसौ पुरुषः सो5हमस्मि 

जिसका अर्थ यह है कि वद पुयप जो जीवन में रहता है 

अहम! 'मैं! ( अर्थात्‌ परमात्मा ) और 'अस्मि, 'मैं हूं? के नास 
से जाना गया है ( जो सत्ता को प्रकट करवा है ) यद्द माधवा 
* ध्वार्य के चक्‍्तव्याउसार ईश्वर फे श्रकथित नाम का भन्त्र है :- 
सोरूमस्मि ( मैं हैं. जो हँ ।)। पायसियों के हुस्मजद यश्त 
में यद् लिखा है कि 'तव जरदस्त ने फद्दा-ऐ पवचिच्र अहराम- 
जदा ! मुझे अपना चह नाम वतला जो तेरा सर्वोच्च, सर्वोत्तम 
एवं स्वोत्क्िं और जो धार्थना फे ऐतु घिशेंप लाभदायक है।! 
अहरामजदा ने इस अ्रकार उत्तर दिया कि मेरा प्रथम नाम 
्आहमो' ( मैं हैं ) है ।**** और मेरा घोसवां साम अहमीयद 
अहमोीमजदाउ ( मैं घद हूँ जो हूं मजदाउ है ।! ( दोग्ज एस्सेज़ 
ओन दि पर्सीज पू० १६५ )। और जैसी कि डॉ स्पीजल साहच 
की सम्मति है कि अहूरा वा जेहोवा एफ दी हैं और अहरा का 
अर्थ भह्ु ( संस्कृत असु>जीवन ) का स्वामी है। ( फाउन्टरेनदेड 
ओफ रिलीजन पूृ० ७३ ) यहूदियों के.मत के चिपय में इच्जोल 
के भायीव अददुगांसे खरज़ की पुस्तक में जेहोवा और सूसा 
का आपसी वक्तव्य इस प्रकार अद्»ित है कि 'मूसा ने खुदा से 
फद्दा कि देख जब मैं इस रायल के लोगों के पास पहुंचूँ और 
उनसे कहूँ कि तुम्द्ारे वाप दादों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास 

भेजादहैऔर पे कह कि उनका नामयया है तो मैं उम्हेंदया बतलाऊँ ? 


(५५ ) 


और खुदा ने मूसा ले कहा कि मैं वह हूँ नो हूँ । और उसे. 
कद्दाकि तू इसरायलके लोगोसे यूं कहना कि मेँ हूं ने मुकेत॒ुम्दारे 
पास भेजा है।, ( ३। १३-१४ ) अन्ततः ईसा भी 'में है? का 
उल्लेख अपने रहस्यमय वक्तव्य में करता है जिसको ईसाई 
 खममने में चकराते हैं :-- 


“यूथ इश्राहोम के था मैं हूं।? ( यहुज्ला ८। ४८ ) 
*. जिस वक्तव्य में यह कथन आया हैं घचद एक वाद था जो 
ईसा और यहदियो' में इुआ था। ईसा ने अपनी रहस्यमय 
शिक्षा में कदा-'तुम्द्ारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की 
आशा पर विशेष आननन्‍्द्मय था । अस्तु, उसने देखा और 
आनन्दित हुआ। ' इसके उपरान्द का उल्लेख यहुता की 
इन्जील में. निसन धकार है :- 


दे शयहूदियों ने उससे कहा कि तेरी अब्र्था तो अभी पचास 
चर्ष की भी नहीं है फिर तूने इत्राहीम को कैसे देखा १ ” 


“इंसा ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सत्य २ कहता हूं । पूर्व 
इम्राहीम के था में हूं ।! ( यहु्ना ०१५६-४८) 


५यदि तुम मैं हूं को उसी रूप में मानो जैसा! कि उसका 
* भाव था; अथांत्‌ एक खंजशा वा ईश्वर के नाम के रूप में जो 
जीवन है, तव तुम उस मुश्किल ( परेशानो ) से वच्च जाओगे 
जो दूसरों ने ईसा के इस रहस्यमय चक्तव्य में पाई है। उस 
समय यह स्पष्ट रूप में यूं पढ़ा जावेगा- 'में हूं इत्राहीम के पूर्व 
थाऔर यह अर्थ चास्तव में उपयुक्त भी है। अब आप परमा- 
समा को समझे ? उसका नाम- 'मैं हूं! है, जो कि अत्यन्त उपयक्त 
आहृतिक रुपर्थक नाम जोचनसत्ता का है, जो यथार्थ में है। 


( ४६ ) 


मान लीजिये कि आपने जीवनसत्ता को एक मजुप्य की तरह 
के फार्थकर्ता ईश्वर के रूप मे कवि करपना में चाँधा और 
उससे प्रार्थना को कि वह अपने लिये एक ऐसा नाम इूंढ़ें जो 
उसके स्वमाविक कर्तत्यों का द्योतक हो | क्या आप विचार 
रूकते हैं कि बह इससे विशेष उपयुक्त वा योग्य उत्तर दें , 
सकता है कि 'मैं चद है जो हैं भ्र्थात्‌ 'मैं है जो हूँ' अथवा संक्षेप 
में केवल ' में हूं ' में नहीं समभता हैँ कि जीवनसंत्ता के लिये 
भू हू! से विशेष उपयुक्त कोई और नाम हो सकता ह। हम 
इस प्रकार चक्रमय मार्ग द्वारा पुनः प्रावोन वैज्ञानिक (,9००- 
0४४० ) धर्म पर घापिस आ जाते हैं जो यद्द शिक्षा देता दै 
'के जहां तक जीवन के यथार्थ शुर्णा का संम्बन्ध है जीवात्मा' 
( साधारण आत्मा ) और परमात्मा एक समान हैं मुसलमानों 
के यहां भो खुदा के नामो' में से हम घरदई (घद जो जोचनमय ) 
अल्कृयूम ( स्थित रहने बाला) अट्समद (, अमर अलअध्यल 
( प्रथम ) और आखिर (अन्त ) को पाते हैं। इनमें से अन्त 
के दो नाम वही हैं. जो इन्जोल ( मुशशफा ११८ ) में दिये हैं 
जहां कहा है कि +- 


मैं प्रथण और अन्तिम है अर्थात्‌ भारंध और अन्त हूँ. जो | 
है और जो था ओर जो आने घाला है सर्वशक्तिमान [ 
“यशैयाद नथो की पुस्तक (इल्लौल में भी यह लेख है ;- 


मैं प्रथम हैं और मैं ऋ्त हैं। और मेरे झतिरिक्त अन्यः 
कोई ईश्वर नही है ।' ( झ० ४७६ ) 


ः रा, यह कितने ही स्थानों पर डुद्दराया गया है( विशेषतया- 
४०१२ )। सराजरायात मे कहा है :-... 


मैं तुम्दारे व्यक्तित्व में है परन्द॒ुतुम देखते नहीं दो ए 


(४७ ) 


“वह कौन वस्तु है जो दमारे व्यक्तित्व में है और ईश्वर के' 
गुण रखती है, यदि वह स्वय जोषनसचा नहीं है तो ? यहुन्ना 
की इस्ील अ०८ 'अ० पृ८ का यथार्थ अर्थ जो अब पूर्णतया 
प्रेत्यक्तरोत्या समझ में आजायगा यह है कि प्रत्येकआत्मा अपने 
. स्वभाव को अपेक्षा अविनाशो है और उसका अस्तित्व अनादि- 
काल से इसो प्रकार चला ' आंया है। इसलिए इब्राहीम के 
समय में भी चद थी। यहूदियों के उच्तर में ईसा भगवदुगीता 
के निम्न वाक्य व्यवह्वत करते तो भी अति उपयुक्त होंताः:- 

कमी मैं न था, न तू कमी न था। न यह मनुष्य के राजा 
कंसी नहीं थे। और चास्तव में नहम कभी अस्तित्वहीन दोगे।! 

| ; “-( झ० २४छो० १२ )- 

«इस चर्णुन के विषय में कि 'इश्नाहोम मेरा दिन देखने की 
अशा पर विशेष आनन्दित था | अस्तु उसने देखा और आतल- 
न्दित हुआ' यह प्रत्यक्ष है मुख्य कर शब्दों 'मेरा दिन! के 
लिंखने से कि यहां उल्लेख एक 'ईश्वर के पुत्र! के प्रताप से है, 
. न कि ईसू से जिसका दिन इतन्रादोम के लिये उसी अवस्था में 

' देखना सम्भव हो सकता «| जबकि उन दोनों के अन्तरमयं 
शताव्दियों का नाश हो सकता । जहां पर दम भूल करते हैं 
. बह यद्द है कि हम एक यथार्थ वा काल्पनिक मजुध्य को चाहे 
वह कृष्ण हो वा ईसो अथवा और कोई हो, सूर्ति पूजकों के 
ढु्ढ में उपासना करने लगते हैं। उपासना का यथार्थ भाव यह 
है कि मसोद्द को जो जैनघर्म में जिन! कहलाता है आदर्श 
बनाकर उसके पथ का अछुयायीं हो । और आदशे का नियम 
“““* मुक्ति का मार्ग है। झूर्ति पूजा से ठुम पाषाणों में हों 
टक्कर मांरते फिरोगे। पालुसरसूल ने इसा के जीवित दोनें 
के सम्बन्ध में किसी मुख्य वात का ईसा के लिये दावा नहीं 


(५४८ ) पा 


किया ।** ***** ईसा इस प्रकार जीवन का आत्मिक आदर्श है 
जा यहदियाँ के शुप्त कयानक रूपी चर्मांवरण में प्रकट होता 
है; कृप्ण के सदश जो हिन्दू घमम में इसो भ्रकार का आदर्श है। 
इन सब कयानकाके पीछे यथार्थ आदर्श सब्वा जिन-तोथकर- 
परमात्मा हो हैं। अन्तिम तोर्थकर परमात्मा महावोर हैं 
जिन्होंने अपनी हो पूज्य आत्मा में जोबन की परमोत्हएता एवं 
वास्तविक इश्वरोय पूणुता प्राप्त को और जिन्होंने दूसरे को 
खायन्स ( चिछ्लान ) के 6ंग पर पूर्णता के मार्ग को शिक्षा दो । 
इस कान में उनके पूर्व २३ अन्य विश्वुद्ध तोर्थकर हुए है 
जिन्दोंने अपने पत्रिच चरण चिन्द्र समय के रेतपर हम लोगों - 
के चलने के लिये दोड़े हैं। इद पवित्र आत्माओं में सच से 
प्रथम शो ऋषभदेव हैं। जिनका नाम हो संसार को सबसे 
भाचोन कयानक चर्णान में अथात्‌ वैदिक घर्म्म में धर्म का 


चिन्ह हद ? 
--  असहमत संगम पृष्ठ ३८४-३९2२ 

इस प्रकार विद्वान लेखक के शब्दों में हम सबदो धघर्मो' में 
पक आदराकों कलकपाते दे ओर जानते है कि दम स्वयं पूर्रारूप 
हैं. जिसको अपने हो शुभ पुमुपार्थ द्वारा भाप्त कर छुज़ी हो 
सकते हैं. जैसे कि पहिले भो देज चुके हैं। परन्तु यहां पर 
पाठकों के हृदय में दो शुंकार्ये अपना भावल्‍य जमाये हंगी 
अर्थात्‌ यह प्रश्न उनके रस्तिप्क में जोर से चक्कर रूगा रहे 
होंगे कि पत्यक्षवः हिन्दू, सुसलमान आदि धर्माछुयायियों का 
तो विश्वास एक सब शक्तिमान परमेश्वर पर को कृपा छुख ' 
रूप दवोने का दे तया उनके शार्र में सो इस हो विश्वास को 
पुष्टि है और दूसरे यह कि इन धर्मो में बहु-परमात्मा. नहीं 
माने गये हूँ । इन दोनों हो शट्ठाओं काव्वयणस्द्ज में हो 
जय गम्भीर विचार करने से हो जादा हैं। 


( ४& ) 

' छम पहिले ही वैज्ञानिक ढंग से देख छुके हैँ कि कोई अन्य 
शक्ति बाहिर से जीवित भाणी फो झुख दुख का अद्भुभव नहीं 
करा संकतो | वद्द तो स्वयं अपने हो कर्मों द्वारा छुल दुख का 
अठ्भुभव करता है ।.इसही व्याख्यान को पुष्टि विधिध धर्मों के 
शास्प्रीय उच्च उद्धरणों द्वारा भी होते पाई गई है | तव भो यह 
सच है कि उनमें किसी कारणचश एक सर्वेशक्तिमान परमात्मा 
पर भी आशा भरोसा रखने का विधान है। परन्तु उन धर्मो 
के अज्ुयायियों ने अपने शास्रोके इस कथन पर विलकुल जोर 
दे दिया ओर दूसरी शिक्षा को गौण कर दिया, इसका कारण 
यही है कि मनुष्य प्रकृति व्यवहार भें कुछ ऐसो पड़ रही है कि 
घ॒ह अपने उत्तरदायित्त्व को दूसरे पर पर पटक कर खुगमता- 
पूर्वक अपना पीछा इस घोर से: छुटाना चाहती हैं। गंभीर 

चिचार शक्ति के अभाव भें तथा ब्यचहार में किसो न किसीके 
: पति पूज्य रृष्टि-स्वामोपने का भाव रखने के कारण चह स्वभा- 
घतः ऐसा ही विश्वास धारण कर लेते हैँ और अपने शार्रों के 
उन विवरणों पर जो स्वयं जोदित प्रएणी को ही अपनः कर्ता- 
भोक्ता तथा परमात्मस्थरूप प्रकट करते हैं' ध्यान नहीं देते हैं । 
ओर यदि यथार्थ खोज होवे तो यद् संभवत: प्रमाणित होजाय 
' - किभ्रथम प्रकोर के परावलस्बी बनाने वाले विवरणोकी चाइल्यता 
प्रत्येक धर्म को प्राव्वीन पुस्तक में नहीं मिलेगी। तो फिर यद्द 
पूछा जा सकता है कि एक ही धर्म में यह पररुपर विरोधी 
चाक्य किस तरद संभवित दो ? परन्तु यह कोई वात नहीं कि 
, एक अल्पक्ष द्वारा रचे हुये और उन्हीं छारा रक्षित हुये शाझ्रों 
: मेँ कोई पूचोपर विरोध आवे दी नहीं ! शोध करने से ऐसे 
बिरोधों के कारण भी हमको प्राप्त दोसकते हैं| इसही सम्बन्ध 
मेंयिद्‌ हम किसी थाथ धर्म ग्रथ के आवार पर विचार 
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कर तो इस विरोध को उत्पत्ति का कारण भो इमारी समम में 
आ सकता है। 


बिलकुल सच्चाशासत्र चद्दी हो सकता है जो एक सर्च द्वारा 
प्रतिपादित हुआ हो । और हम ऊपरददी एक विद्वान लेजक के 
शब्दों में देख चुके हैं कि इस काल के सर्च अन्तिम सर्च 
परमात्मा जैन धर्म में स्वोकृत और वेदों में भी उल्लिजित भग* 
बान्‌ महावोर थे। यद आज से करोव ढाई हजार वर्ष पहिले 
इस हो पवित्र भारत भूमि पर हो शुज्रे हैं। इनकी सर्वेशता का 
भमाण जैन घमे के सिद्धाल्त तथा पृर्वापर विरोध रहित शास्त्र 
तो हैं दी परन्तु स्वयं म० बुद ने भी जो इनके समकाल॑न थे 
इनकी सर्वाक्षता को झचिकर शब्दों में स्वोकार किया था ।& 
( देखो इनसाइक्नोपेडिया ऑफ रिलीजन एन्डईशिक्स भाग २ 
पु० ७० ) ऐसी दशा में हमे इव परमात्मा मद्ाचोर द्वारा चताये 
सिद्धान्त-विवरण से अपनों उक्त शंका को निवारण फरलेना 
साहिये। जिन ऋषि के निकट से हम प्रारम्भ में धान प्राप्त 
करने को जिज्ञात्षा कर चुके हैं चह भी इस हूं? वैज्ञानिक मतका 
मंथन कर चुके है-तव ही पद हमको वैज्ञानिक ढंग से विचार 
करने के लिये शिक्षा दे चुके हैं! अस्तु। 


जैन घममं के अजुसार ज़ब हम पक परमात्मा पर आशा 
भरोसा रखने के सिद्धान्त पर विचार करते हैं तो एक दृष्टिसे 
कह सकते है कि परमात्मा संसारी जीवों को छुज दुःख देने 
बाला है। “बात यह है कि परमात्मा की पूजा करने, परमात्मा 
परी बी किन मेकपली लटक कलर ८2 कक कट आते 


* ५+ प्रसिद बौडगूस्थ न्यायविन्दु के कर्ता भी वशमान महावीर स्वामी के 


संशनतलाते हैं। यया:--“सरेह आप्तो वा संज्योतिरशञानादिक मुपदिष्टवान्‌ | 
अधार-ऋषम बद्धेमानादिरिति झ० ३१३१ 


(६१ ) 


के शुर्णा का स्मरण करने आदि से संसांरीजीव के अच्छे कर्मो 
का वन्‍्ध होता है और वे अच्छे कर्म उदय में आकर संसारो 
जीव को अच्छा फल शअ्र्थात्‌ छुख देते हैं| इसके विपरीत 
परमात्मा की अविनय करने, उसको बुरा कहने से संसारी 
' जीच"के बुरे कर्मों का बंध होता है और वे चुरे कर्म उदय में 
आकर संसारी जीवको धुरा फल श्र्थात्‌ दुःख देते हैं। अब 
यद्यपि संसारी जीच को अच्छा चुरा फल तो वास्तव में उसके 
बाँघे हुये अच्छे बुरे कर्म देते हैँ, परन्तु चूँकि थे अच्छे बुरे कर्म 
परमात्मा फो अच्छा चुरा कहने के कारण वंधे थे, इस लिये 
व्यवहार रुप से परमात्मा खुल दुख का देने वाला 
'कहला भी सक्ता है। परन्तु यथार्थ में परमात्मा खुद यह ख़याल 
'कंरके कि अम्ल॒ुक व्यक्ति ने मेरी अविनय को अथवा अमुक ने 
मेरी विनय की, किसी को छुज डुख नहीं देता है। खुखडुख 
' स्वयं द्रब्यकर्म देता है। परमात्मा चीतराग है चद्द निश्चय में न 
. किसी को सुख देता है न हुःख । केदल निमित्त कोरण के रूप 
. में व्यवहार से परमात्मा को खुल ढुश्ख देने वाला कद्द सकते 
हैं। और इसी तरह एंक खास अथे में परमात्मा संसार का 
कारण, संसार को उरपन्न तथा नाश करने वाला भी फकंदेला 
' सकता है। और चह इस तरह है कि वोलचाल का यह नियम 
है कि जब क़िसी वस्तु के कारण कई हो दो उन कई कारणों 
में से जो सब से बेड़ा और आवश्यक कारण हो उसको दी 
'डखस घस्तु का कारण कह देते हैं। और पघूँकि छः द्॒व्यों में से 
कि जिनसे कुल जगत वना हुआ है आत्मा अत्यन्त उच्च और 
'आवश्यक है। इसलिये आत्मा फो जगत का कारण 
कह सकते हैं। और आत्मा व परमात्मा असलो स्वभाव की 
अपेक्ता एक है। अत्व इस दृष्टि से परमात्मा को भी 
ऊगठ का कारण कट्द सकते हैं। वास्तव में संसार क्या चस्तु 
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है! आत्मी जो भावकर्म व द्वब्य कम के कारण विभिन्‍न दशा- 
ओऑ में परावतेन करता है अर्थात्‌ कमी किसी थोनि में जन्म : 
लेता है कभो किसो में | कभी चनस्पति होता दै, कमी पशुओं 
में जन्म लेता है, कमी मझुप्य शरोर को ग्रहरं करता है, कमी 
स्वर्ग में देव हो जाताहै। इसो का नाम संसार है। और आत्मा 
ख़ुद ही अपने व्रिविध अच्छे दुरे भावों, शब्दों ओर आचरंणो 
के छारा इस विभिन्‍न प्रकार के संसार फो बनाता है और 
खुद ही जब कमी का नाश करके अपने आप मे तन्‍्मय होकर: 
अपने शुद्धस्वरूप को प्राप्त करता है तो संखार का नाश कर 
देता हैं। इसत रद यह आमाही संखारकी वनाता घ नाश करता 
है परन्तु चूंकि आत्मा व परमात्मा शक्ति अथवा असली स्वभाव 
को अपेक्षा एक है। इस दृष्टि से कहा जा सकता कि परमा- 
त्मा संसार को चनाता है ओर नाश करता है। और अललियत 
में जिस किसो पुराने ऋषि व आचाये ने परमात्मा को संसार 
का कारण, संसार को उत्पन्न च नांध फरनेवाला कहा हैं वह ' 
इस ही जर्थ # कहा हैं चरन्‌ निश्चय में विलकुल ही परमात्मा 
संसार का कारण, संसार का उत्पन्न व॑ नाश फरनेवाला, 
सांसारिक जोबों को घुजदुल देनेवाल नहीं हो सकता और 
म्रव्य में अनेक गुण होते हैं-इसलिये एक समय में एक ही 
दृष्टि से उसका विधेचन किया जाता है। सो इस प्रंकार पहिली 
शड्डा का निराकरण हो जाता है। दूखरो शंका के विषय में कि 
विविध धर्स्मों में चहु-परमात्मा माने गये हैं दया नहीं हम 

उपयुंश्िजित विद्वान लेजदा का ही वक्तव्य उद्भुत करेंगे । आप 
लिखते है कि “वहु ईश्वर-चोद को ओर हृष्टिपात फरने से 
यह मकट है कि हिन्दू थम अजुमानतः अपने खर्वरुपों में 


पान कम मन श जा पक लिन िआ कम आ कक अं लक शक लेकर कक कक 
' १ चीर जर्ष ३ अड्ढ १ 
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आत्मा का परमात्मा होना मावता है। और विचार एवँ 
'विश्वास दोनों की अपेक्षा नितांत वहु ईश्वरचादी है। अस्त 
उसंका विशेष विवेचन करनेकों आवश्यकता नहीं है । अवशेष 
धम्मों के विषय भें अल्लाह जो इस्लाम के मताहुसार ईश्वर 
का नांम है, और जो यथार्थ में अल-इलाह है. चास्तव में चहु 
'बांद का भाव है। इस शब्द का भाव महाअर्थ ( इन्सायल्को- 
“पेडिया आफ रिलीजंन एड ईथिक्स साग १० पृष्ठ २४८) में 
निम्न प्रकार दिया है :-- 
शब्द इलाह ( जो इन्जोल की किताब अथुव में व्यवहृत 
- इलीआह ( 800॥ ). के समान है )"“-“““के रूप से 
यह प्रकट दोता है कि वह प्राय में और घास्तविंक 
तया प्राचीन यहूदियों की भाषा में इल (इच्नानी एल3।) का 
'वहुवचन-थां। ****“इंजील का ऐलोहिम स्वयं इलाह का वहु- 
'बचन है जिसका पता अर्बी भाषः की स्वसवृत्ति इज्ञाहुम्मा में 
हक जिसके सम भाने में अर्दी बेच्ताओं को विशेष कठिनाई 
पड़ती है। . .' 


“शब्द गोड ( ७०१ ) का शब्दार्थ पूर्ण रूपसे प्रकट नहीं 
है। परन्तु इस्पोरियल डिक्सनरी (॥7एशपंश फिंकण 
07५ ) के अछुसार प्राजोन नोसें वा आइसलेण्ड की भाषा 
में जो स्केण्डोनेचया को भाषाओंमें सर्च प्राचीन भाषा है, यद्‌ 
शब्द सूर्तिपूंजकां- के ईश्वर के लिये व्यवह्ृत होता था (जो 
 भपंखुक लिंग और संभवत: वहुवचन में ध्यचड़्त था ) और 
अन्त में इेघ्वर के भाव में गुड (७०१) में परिवर्तित 
हो गया परन्तु यदि उस शब्द के निकास' का पता ठीक नहीं 
चलता है तो न सद्दी, रूयं इंजील परमात्मांओं के चहुसंख्यकं 


(5४ ) 
होने में कोई संशय अवशेष नहीं छोड़ती है । पुराने अहदनामे 
को सर्वभ्यम पुस्वक् में परमात्मा का उल्लेख चहुवचन में 
आया है।- हि 5 
देखो! मज॒प्य हप्रम से एक के सदश हो गया है! 
पैदायश की किताब ३२२) 
“इस वक्तच्य के नीचे जो लकीर सींची हुई है घद शवश्य 
मेरी है परन्तु शब्द मेरे नहीं हैं। चमुजिय फिताब पैदायश 
(अ० ३आ० १ ) सर्प ने हजरत हच्चा को इन शहद द्वार 
चरगलाया कि तुम परमात्माओं के सदश हो जाओगे ।' जबूर 
्श छुट्टी आयत में यह कहा गया है कि मैंने तो कहा है तुम 
परमात्मा दो । और तुम खब परमोस्करएट के पुत्र हो !' यहन्ना 
के दसवें घावकों ३४-३६ वो आयत्तोमे ईसा ने उपयुक्त शब्दों 
के सम्बन्ध में कदा हैः 
क्या तुम्दारी शरा ( धर्म ) में यद्द नहीं आया है कि मेंने 
फद्दा कि तुम परमात्मा हो। जब कि उसने उन्हें परमात्मा कहा 
जिनके पास परमात्मा को याणो आई और पवित्र अन्ध का 
उल्लंघन होना सम्भव नहीं, तुम उससे जिस को पिता ने 
विद्वुद्ध करके संखार में भेजा दै-यह कद्दते दो कि तू असत्य 
चकता है, फ़्यांकि उसने कद्या-कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं।' 
“किताब खुरजं के बाव २२ आयत २८ में परमात्माओं का 
तिरस्फार करना मन्रा है। वहां कद्दा है-तू परमात्माओ्ं को 
गाली नहीं देंगा। और न अपनो जाति के सरदार को अधि . 
- शाप देगा । यह एक विख्यात बात है कि प्राचोन यहदियों के 
'* थहां.मजु्॒यों के रूप के देवता जो तैरफ (7९४४9 ) कहलाते 
"थे, दोते .थे, जिहका उत्लेज या क्यंत्र. फेकांगाप्ह 
में.इल प्रकार किया गया है -+ 


ह (६५) 
' ैश्फ-एक शहस्थी का देवता था सूर्ति जिसकी यहदी 
लोग चिनय करते थे,था | तैरफ ज्ातहोता है कि पूर्णतया अथवा 
अंशतः मजुप्य के रूप के होते थे। उचकी चिनय एवं उपासना 


. शदस्वी के देवताओं के रूप में की जातो थी। पाच्चीन अद्ददनामे 
में उनका कितनेक वार उल्लेख आया है 


“याकूब सम्वन्धी लावनके पाससी ऐसे देवताओकी सूर्तियां 
थीं, जिनको कि य/कूब की र््नो राखलु ने चुरालिया। ( पैद्रयश 
की किताब ३१११६ ) उसके पश्चात यदहोवाह लावन के पास 
स्वप्न में आया (आ० २४ ) लाबन ने दूसरे दिन याकूब से 
पूछा, किस वास्ते तू मेरे द्ेचताओं को चुरालाया है।” ( आ० 
%४० ) होसिया नवी की किताब में (वाब रआ०४) कद्दागया हैः- 

' धक्योंकि इसरायल के लोग वहुत दिन तक विना राजा और 
बिना सरदार और विना बलिदान और विना सूर्ति और बिना 
इफोद और विना नेरेफिम के रहेंगे । 


' “ परन्तु यदि प्राचीन अदहृदनामे की किताबों में परमात्माओं 
का घर्णान वहुवाद में एक साधारण रोति में है तो इंजोल के 
नवोन अहदनामे को. अन्तिम कितांव मुकाशफा नामक में तो 
सव॒यं तीर्थंकरों का उल्लेख है और उनको संख्या भो २४ दी दी 
गई है। मुकाशफे के चतुर्थ पच्चम और षए्टम्‌ अध्याय इस 
दिषय से सम्बन्ध रखते हैं #”-( असदमत संगम पुष्ठ३८८- 
कक हे 


' अगाड़ी. चलकर मान्य लेखक ने अवशेष धर्मों में बहु 
परमात्मचाद की ,सिद्धि करते हुए लिखा है कि “पारसियों के 
# इस विषय का पूर्णोलल्‍्लेख अपहमत संगम में देखना चाहिये । 


थाम में भो अहरामज़दा का विचार चहुचचन के भाव सें हैं 
होग ( प्०ए््ठ ) साइव अहराब नदो (4&8772४०7॥० ) 
शब्द के सम्बन्ध में चताते हैं:- 


इस से“ “दम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि अहरा 
कोई पद ईश्वर का नहीं है। छुतर्यं मझ्ठय के लिये भी वह 
व्यवहत होता है 

भयाखना २८ आयत & में कहा हैः- 


पे अहरा, इन नियामदों के साथ हम नुम्दारे रोप को 
कर्मोा न भड़काएं । ओमज्ञदा और सत्य और उच्च विचार 
कस ठुम चह हो जो इच्छाओं के पूर्ण करने और शुभ फलों' 
के देने में सब से चलवान दो ए ; 
--( अर्ली जोरोअसट्ट येनइज्म पुष्ठ ३४६ ) । 


भयही विचार यासना ११५ आयत २५ में भी पाया जाता 
है, जो निम्न प्रकार है+- 


धतुम अपने शुभफल हमको दोगे, तुम सब जो कि इच्छा 
में एक दो, ईजनके साथ अच्छा विचार धर्म्मांचरण च भजदा 
एक हैं, पण के अनुसार सदायता करते दो जब तुम्दारी 
उपासना घिवय के साथ की जाय ।' 


भपारसो मत को यह भी शिक्षा है कि उसके पूर्च में भी 
सत्य चर्म पिद्यामान थे जो उपासना फे योग्य थे।यासना 
१६ आयत र में आया है ( से० धु०ईें०माम हे१ पृष्ठ रपप- 
२५४६ ) 'और हम संखार के पूर्ध घ॒र्मो की पूजा करते, हैं जो 
सत्य की शिक्षा देते है !? | 


(. ६७)" 


भूओों और भो विस्मयपुर्ण वात है चह यह है कि अहराञ- 

की संख्या ठीक२ ५४७ बताई गई है। (अर्ली जोरो अस्ट्रियन 
इड़्म पृष्ठ ७०२)वीद्ध घस्मे की ओर इश्टि डालने पर यौद्धो की 
संख्या भी २४ हो पाई ज्ञांती है। बेबेलोनिया के काउन्सिलर 
इेंचचताओं ( 0०णा४इशी/ 0008 ) की संख्या भी 
हमे रापटेसव साहब को मनोरध्जक पुस्तक पैगेन 
किरायस्टल ( ?४४० 0एतं४४3 ) नामक ( पृष्ठ १७६ ) से 
ज्ञात होती है, २७ थी।” ( असहमतसंगम ४१२९-४१४ ) इस 
भकार दम सर्व ही चिख्यात्‌ मतो में परमात्मा की संख्या एक 
सें अधिक से मिलतोः:है। बल्कि नवजात किल्लों को छोड़कर 
भाचोन' मतों में तो ठोक २४ के हो मिलती है ; जैसेकि जैनधर्म 
भें माने हुये तोर्थकर्सो को संख्या सो उतनी. ही है। इसलिये 
हमारे उपास्यदेव हू तोर्थंकर ही हैं, जिनमें पूर्थोक्त के बह 
सच गुण विद्यामांस हैं जो एक सच्चे आप्त में होना चाहिये । 
: भद्मपि यथार्थ में ,अत्मा, के लिये वास्तविक इईैशवर स्वयं 
. जोवन ही है अर्थात्‌ ।स्वयं.आत्मद्रद्य ही है क्योंकि उसके 
परमात्मापन का उपादान कारण वहो हे। हिन्द में साने 
हुंए ब्रह्मा; विष्णु और शिव का यथार्थ गुप्त साव भो हमें यद्दी 


: अतुल्न के छिये निंशलेख ध्यान हेंने शेग्य हैः - 
“तू ( ओ मनुष्य | ) वहां डबता-पर पहुँच'*"मजदा के बनाये 'हुए मारे 
पर चलकर ( उन मार्गों पर चलकर जिनको परमात्माओं ने बताया है। 
“ जल के उस भाग पर जिसको उन्होंने खोला है ।” ---( वेनडीद/द २११३६ ॥$ 
से० चु० ई? भांग ४ एष्ठ-२२० ) यह बात मन कौ प्रसन्न करनेवाली है कि 
शबूद तीर्थद्वर का शब्दार्थ, समुद्र ( यहां संसार-साग रून्आवागमन- ) के पार 
चायाव रास्ता वनानेवाला है।-अ० सं० ४० ४१३ 


(६८) 


शिक्षा देवा है। उसका मनोरंजक विचेच 
ऐय्यर साहव इस प्रकार फरते हैं:- 


इछाओं फा नए करना है, जिससे हृदय हि भक्ति के ६ 
उत्पन्न होते हैं। चिप्णु चरह्मां द्वारा दृष्टि की हुई छुद्धि की 
करता है, और किसी अनर्गल वस्तु फो रक्षा नहीं करता । 
शिव आत्मा की संसारिफ इच्छाओं के न्ट करने से ब्रह्म की 
सृष्टिका मुख्य कारण दै। और अन्त में चद भक्ति और पुरय 
के फल के नाश करदेने से मुक्ति फा कारण होता है। ऋह्मा 
और विष्णु और शिव-“**“मनुप्य को मोक्ष दिलाने के देतु 
सर्व धार्मिक आवश्यकताओं फा अन्त कर देते हैं।” 


“(दि पर्मानेंट हिप्ठी ऑफ भारतवर्ष जिद ६ | ३६५) 


इसी बिपय का स्प्-तः दिग्दर्शन करने फे लिये आधुनिक 
विद्वान, मि० चम्पतराय के निम्न शब्द दृएच्य हैं।- 


/हिन्दू घर्म में भी सश्टिकर्ता फे रूप में “परमात्मा फा घि- 
बार खिपष्टिके रचने वाले प्रह्म के वास्तविक कतंव्य का भददा 
भाव है । चास्तप में स्वयं जीवनसत्ता यथार्थ कर्ता है। कारण 
कि प्रत्येक आत्मा अपने शोर एवं झवस्थाओं का रचने चाला 
है। परन्तु सामान्यमाव की अपेज्षा जीघन केवल आत्म द्वव्य 
फा हो स्परुप है। प्रह्म ज्ञोवससत्ता का रूप कभी नहीं है सु- 
धर्ण उस्र बुद्धि का रूपक है जिसको जीवनसत्ता का क्षान हो 
गया दै। अस्तु; बह्मा को सृष्टि झात्मिक दिचारों फी यष्टि है 
जिससे चद मनको आधाद फरता है।यह चह सष्टि है 
. जिसको विष्णु (८ धर्म ) रक्षा करता है ” 





ष्द्‌ 


(६६ ) 


( असहमत सज्भम पुृ० ४१० ) 

इस प्रकार भी आत्मा के लिये स्वयं उपासना योग्य उस 

.ही का ययार्थ रुप-आत्म द्रूष्य है।चह ही अपनी उपासना 
'करके और अपने आप में विलकुल महव हो कर परामत्मपद 
को प्राप्त कर लेता है | अन्य कोई वाह्य वस्तु उसको इस परम 
पद्‌ को धाप्ति में सहायक नहीं है। इस ही वात को परम पूज्य 
भरो पूज्यपाद स्वामी निम्न प्रकार रुपष्ट करते हैं :-- ४ 


| “ु परमात्मा स एवाह योउहं स परमस्ततः। 
झअहमेव मयोपास्यो नान्‍्यः कश्चिदितिस्थितिः ॥ 


भावषार्थ-जो परमात्मा है सो ही मैं है , जो मैं हूँ सो.ही परमात्मा 
है; मेरे और परमात्मा फे स्वभाव में कोई अन्तर नहीं है । इस 
लिए मेरे द्वारा मैं ही अर्थात्‌ आत्मा द्वार! आत्मा ही उपासना 
के योग्य हूं , अन्य नहीं ऐसी चस्तु को मर्यादा है। परन्तु यहः 
दशा उस ही आत्मा के लिये उपयुक्त है जो आत्मातुभव के 
अध्ृतमयी मार्ग में बहुत घुस गया हो। साधारण खिति में 
पड़ी हुई आत्मा के लिये तो यह ज़रूरी होगा कि वह ऐसे 
महान पुरुष के चरण चिन्हों पर चले और उसको शिक्षा को 
, अहण करे, जिसने सुव॒यं अपने पुरुषार्थ से परमात्मपद को 
, आप्त किया हो। ऐसा चाह्य पथ प्रदर्शक अथवा ईश्वर तीथैकूर 
ही हैं, यह हम देख चुके हैं.] इसलिए: ऐसे ही आप्त की उपा- 
खना उस समय तक करना परमांवश्यक है जबतक आत्मा 
जात्माठमव की उच्च अवखा को प्राप्त न करले | 


सारांशतः हम देखते हैं कि हमारे लिये उपास्यदेव वास्तव 
। मेंतो आत्मद्रब्य दी है. प्योकि परमात्मपद्‌ और अमरत्य 
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झानन्द्‌ आदि गुण आत्माके दी हैं और चह आत्मा में ही है । 
आत्मा के वाहर कहीं नहीं हैं। इसलिए उन्हें चाहर से कोई भी 
शक्ति उसको प्रदान नहीं कर खकती ! परन्तु सांसारिक वि- 
पयवासना में फँलो हुई एक आत्माके लिये यह एकद्म खुगम 
नहीं है कि चद अपने आप में सित परमात्मा के दर्शन करले 
और उसकी उपासना में हो निमग्न हो जावे । इसलिये प्रारम्भ 
में उसके लिये यद आवश्यक है कि घद उन वास्तविक पर- 
मात्मा अयवा तीर्थंकर जो हमारे लिए पूर्णता के आदर्श हैं, 
उनके चरणकमलो का अलुसरण कर और उन में ही अपनी 
भक्ति का एकाप्मता पूर्वक उमावेश करदे । माहुपिक बिचारा- 
चतरण से उत्पन्न फिसी भी काद्पनिक देवता में अपनी श्रद्धा 
न लाये। हमारे लिये उपासनोय आप्त पद्दी हैं :-- , 
सांचो देव सोई जामें दोप कोन लेश कोई, 
बह्दो गुरु जाके ठर काष्ट की न चाह है! 
सही धर वही जहां करुण प्रधान कद्दी, * 
गुन्थ जद्दां आदि अन्त एड्सो नियाह है। 
यही जग रत्न चार इनको पसख यार, 
साचें लेठ झूठे डार, नर भो को 'छाह है | 
भानुप विवेक विना पशु के समान गिना, - 
: दालें यह ठीक चाद पारली सलाह है 
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(४) 
क्‍ उपासना । 
“प्ुनसि च परितुटे कोष्थेवान्‌ को दखिः 7” 
' से --ी भर्दू हरि ६ 
* अ#गछेआ+ 

ख्‌ रतः पूर्व घिवेसित विचारों का निष्क इस उक्तवाक्य में 
गर्सित है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि खुख़ ढुशज का अज्ञभव 
स्वयं हमे आपधीन है। वाहिंर कहीं से भो कोई दमें छल डुखी 
नहीं चना सकता। ऐसी अवस्था में हमे अपने आदशे आप्त 
को उपासंनां किसी अर्थ सिंद्धि के लिये करना आवश्यक नहीं 
है। जिस सुख, जिंस इंच्छा और जिस कार्य की जि 
'हम दूसरे से भार्थना कर चह तो स्वयं हमको हमारे भावी के 
_ अंबल प्रसांव से भोप्त हो सकता है। जिस बात की हम वाब्धा 
करते हैं घह-तो स्वयं इंमारे ही युरुघार्थ पर अबलस्बितं है। 
'अदि हँमे ढुग्ंज से छू टना चाहते है तो हमारे लिये ओवेश्यक 
है कि.हम अपने भावों को शुम परिणति में लगायें । अपने हो 
'परेमें सुंखे रूप संवरूप में आनन्द मंग्न होना सीख | इस आत्मों- 
झुंभव के परमोजंच मार्ग को.अलुसंणण करने के लिंए प्रयत्न 
करने से हमें सर्वतोमर्त भीजा-सुंख की मी प्रांसि हो खेकेती 
है। लौकिक कार्यकी लिंडि दोनांतों मामूली वांत है। इस पुरेय 
मंयो परिशंति का परिशांम ही: छुजरूप है और 'नियंम रूप से 
अवश्य दी पाप होता है। ऐसी अचंखा में किसी मुख्य कांयेकी 
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सिद्धि की बाब्छा करके किसी की उपासना करना अथवा 
शुभ परिण॒ति की ओर अग्नसर होना निरथ्थक है | क्योंकि कोई 
देव अथवा आप्त हमारी वाब्छा को पूर्ति नद्दी कर सकता है। वह तो 
इच्छा वांडा,राग-विराग, 6 पमत्सर, सर्च ही सांसारिक कम- 
जोरियों के पार पहुंच झुका है। चद् तो पूर्ण सच्चिदानन्द और 
हतछत्य दो छुका है। उसे न किसी से प्रेम रद्या है और न 
किसी से 6ष | इसलिये न घद्द किसी की इच्छाओं की पूर्ति 
कर सकता है और न स्वयं विकाररूप हो सकता है। भारत 
के प्राचीन ऋषि कपिल भी इसही बात की पुष्टि करते हैं। वदद 
नेश्वराधिष्ठिते फलनिन्‍्पत्तिः कर्मणातत्सिदेः 


( सांख्यदर्शन अ० »सूत्र २) 

अथांद-दैश्चर के द्वारा फल नहीं मिलता है क्यों कि कर्मो 
से घह फल देने का काय हो जाता है फिर भो यदि अपने 
अर्थ के निमित्त हो उपासना की जाय तो वह ,नितान्त सूढ़ता 
दो कद्दों जायगी ! शुभ परिणति से अपनी, भ्रद्ध॒त्ति को इस दी 
नियत से सब्ज्वित करना भी मू्खता भरा कार्य दोगा; क्योकि 
यद्द भत्यक्त है कि-शुम कर्मो का, -खदुप्रयत्नों का फल स्वभा: 
चतः सुखरूप मिल दी जाता है। जगत में भी प्रसिद्ध दे कि 
जो जैसा बोता है चह चैसा फेल: सोगता है । अतण्व इस विचः 
रण से हमे यदद परिणाम पाप्त होता हे -कि अत्येक आत्मा को 
छुज़् दुख उसी फेद्दाय में हैं। चद अपने-दी शुभ कर्मो द्वारा 
शाश्वत,खुजख को भी प्राप्त कर- सकता है.।.उसके अच्छे घुरे 
कर्मोका फल सरुवयं नियमित रूपसे मिल जाता है । उसे किसो 
भी कार्य. की सिद्धि के लिये किसी से चाज्छा फंरने, प्रार्थना 
करने को आवश्यकता नहीं। 
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इस्र भाकृतिक नियम को लक्ष्य कर आप शायद कहे दिए 
हे इस वातकी ही घ्या आवश्यकता है कि हम किसी को 
डपासना कर | हमारे कर्मों का फल हमें स्वयं मिल जायगां। 
बात चिलकुल यथार्थ है । सोलह आने ठीक है | कर्मों का फल 
. ' तो हमें प्राकृतिक रूप में हमारो इच्छा किप्ट विना हो मिलता 
' है । परन्तु;यहां पर भाव आत्मा को सत्मा्ग को ओर लगाने 
का है। इस लिए ज्ञरा गस्भोर घिचार से हम इस. विपय को 
यथार्थता को पालेते हैं । प्रत्यक्षतः प्रगट है कि ,मजु॒प्यप्रकृति 
कुछ आधुनिक संस्कारवश अयवा अन्यथा कुछ पेसी चंचल 
ओर चिकृत हो रही हैं कि उसके लिये यद्द एक दम नितान्त 
कठिन दे कि घद अपनी उस सांसारिक परिणुति से मुखमोड़ 
कर शुभ-अवुति-रूप मार्ग भें प्रवत्त होजाय !'जहां जीवन का 
उह श्य सांसारिक भोगोपभोंग के अथ हो सब कुछ हो, विपय- 
बासनाओं को पूर्ति करना हो अभोष्ट हो वहां यद सहसां कैसे 
संभवित है कि मनुय्य अपनो चासनामय प्रवक्ति का एकदम 
त्याग करदे ओर परमोच्च त्यागमार्ग का अनुसरण फरने लगे ' 
ऐसे ममापों चिरले हो इस संसारमे देखने को मिलते हूँ । सर्च 
साधारण भजुण्यां के लिये तो ऋमशः किसो आधार द्वारा ही 
सनन्‍्मार्ग पर आना। संभव्रित है। एूक अफोम के अभ्यासों के 
लिये यद विलकुल हो असंभव हैं कि चद एक दम अपने उस 
मदर अभ्यास का परित्याग करदे | यदि उसे इस बात का 
विश्वास भो दोजावे कि वस्तुठः इस अफोम से मेरा स्वास्थ्य 
विलकुल नए दोरदा है इसका त्याग कर देनेसे दो मेरा जीवित 
रहना संभाष्य है; परन्तु तो भो चदह अपने उस अभ्यास को 
पूर्णतः नहीं छोड़ सकेगा | हां; उस विश्वास की उत्पत्ति के 
साथ ही चद उस मादक अभ्यास के त्यागने क़ा प्रयत्न करने 
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लगेगा। अफीम के स्थान पर उसीके सदश किसी ५ैसी वस्तु 
का सेचन वह करने लगेगा जो भावक तो नहीं होगी परन्तु 
अफोम कौ पूर्ति कर देगां। अनन्तः इस अम्पास के अनुसरण 
से वह एक दिन अवश्य हो अपना पीछा उस मादक अभ्यास 
से छुड़ा लेगा | यददो दशा संसार के जोचों की हो रदये है । वह 
मोह रूपो नशे में किस भकार मस्त हो रहा है यह इम इस 
पुस्तक के पारंस में हो देख चुके हैं। यद्दी कारण है. कि हम 
यह जानते हुये भो कि सांसारिक विपय-सुर्जों में अदन्तः दुःख हो 
भुगतना पड़ता है कभी भी उनका परित्याग करने को उद्यमी 
नहीं दोते ! ऐसे ग।ढ़ विषय अद्भुराग से मोह चुद्धि हटाने के 
लिये ऐसे साचनों का हो अवलस्बन हमें लेना दोगा जो 
स्वयं रागरूप होंगे और हमें शुम परिणित को ओर बढ़ानेवाले 
दोंगे। ऐसे अपलम्बन को दृश्य कर में बतलाया गया है किः- 
सो5इमित्यात्त संस्कारत्तत्मिन भावनयापुर्ः ।' 
तत्रेवष्डसंत्काशाल्लमतेग्रात्मसः. स्थितिरे ॥ 
( समाघितंत्र ) 

अर्थात्‌--परमात्मस्वरूप को भावना हो आत्मस्व- 

रुप को उपलब्धि दया स्थिति का कांरणे है। 
परमात्मा को. भेजब और , स्तवन ही  इमारे लिये 
अपने आत्मा का अजुमव है। आत्मोक्षति में श्रेप्सर होंनेके 
लिये परमात्मा हो हमारं। आदर्श है। आत्मीय गुणों को प्रांसि 
- औलिंये इस उसी आंदंगे को अपने सन्मुंज रख कर अपने 
चरित्र का गठन कर सक्ते हैं। अपने आदर्श पुरुष के . गुणों में ... 
. “सैक्ति तथा अलुरांग का होना स्वभाविक और जरूरी है। 

विना अल्ुराग के क्रिसो भी गुंश की श्राप्ति नहीं हो सकती 
उदाहरण के लिये; यदि फोई महु-्ये संस्यूंत सापा के -विद्वाल, 
, ऊ् संस्थुत सापा की - 


ना 
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' होना चाहे तो उसके लिये यह जरूरी है कि बद संस्कृत भाषा 
के विद्वानों कां संसर्ग करे, उनसे प्रेम रजख, और उनकी सेचा 
में रहकर कुछ सोखे, संस्क्तत की पुस्तकों का पेमपूर्वक संग्रह 
' करे और उनके अध्ययन में चित्त लगाये । यहं नहीं हो सकता 
' कि संस्कृत के विद्वानों से तो धुणा करे, उनकी शकंल तक भो 
देखना न चाहे। उन से कोसों दूर भागे, संस्कृत की पुस्तकी 
छुये तंक नहीं, न संस्कृत का कोई शब्द्‌ काना में पड़ने दे 
और फिंर संस्कृत का विद्वान्‌ वन. जाय । इस लिये प्रत्येक गुण 
:की.प्राप्ति'के लिये उसंमे सब झोर से अज्चुराय की बड़ी जरूःत 
है। जो मजुय जिस गुण का आदर सत्कार करंता है अथवा 
जिस गुण से प्रेम रखना है'वह उस गुणके शुणो का भो अब- 
श्य आद्र सत्कार करता है। क्यों कि गुणी के आश्रय बिना 
कहीं भी गुण नहीं होता। आदर सत्कार रूप इस अवृत्ति का 
नाम ही प्रूजा और उपासना है । इस लिये परमात्मा & इन्हीं 
समस्त कारणों से हमारा परमसंपूज्य और उपास्य देव है ।” + 
हम सांसारिक विषय चोसनाओं में फसे मनुष्य विना अपने 
झतुराग फो अपने आदर्श के प्रति केन्द्रीमूत किये किस तरह 
शुभ पर्वात्त रूप:आत्माछुभव को प्राप्त कर सकते हैं। जितना 
ही गाढ़अतुराग हमारा इस समय सांसारिक विषय प्रलोभनों 
के प्रति दोरदा है उतनाही उरकट प्रेम जब हम अपने उपास्यदेव॑ 


/ ' # इन्हीं कारंणों से अन्यवीतरंगी साधु और महात्मा भी, जिनमें आत्मा 
. की कुछ शक्तियां विकसित हुई हैं और जिन्होंने अपने उपदेश, आर 
तथा शाच्ननिर्माण से हमाग उपकार किया है वे सब, हमारे पुज्य हैं । 

हु .. -( उ्पासनातत्व ) 
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के प्रति करेंगे तव ही हम आत्मचुसमव को पभाप्त' कर पायेंगें। 
और फिर हमारी प्रवृत्ति इस रूप होझायगी कि हमें इस अब- 
लस्बन फी भों आवश्यक्ता नहीं रहेगी। वही परमण्मशुण जो 
हमारे आदर्श में हैं हम में प्गट होने लगेंगे । हम शरोर और 
आत्मा को विभिन्‍न समझ कर 'सेंद चिज्ञान' को प्राप्त करलेगे। 
तब '“अन्तरात्म' को आप्त कर आत्माजुमच का श्खास्वद्धन 
करने लगेंगे : जिस से अन्ततः हम स्वयं अपने आदर्शरूप पर- 
मात्मा हो जांयगे। चस्तुतः हमारी इस उपासना का मुख्य 
उद्देश्य यहीं है।मुए्डक उपनिपद्‌ (खं० २मं० ८.) में 
भो लिखा हैः- & 


पमिगन्ते ध्दयगन्थि रिद्दयन्ते स्व संशयाः । 
छोयन्ते चास्य कर्माण तरिमन्‌ दछे पणावरे॥ २॥ ” 


अर्थात्‌--अन्तरात्मा का सच्चा दर्शन दो जाने. पर हृदय 
को समस्त गांठे कट जाती हैं; खारे सन्‍्देद दूर हो जाते हैं 
और इर्फे सभी कर्म चाय दोजाते हैं। चद परम ..पविश्न पर- 
मात्मा हो जाता है। 


: यथार्थ में सेद्‌ विज्ञान को आप्स हुआ अन्‍्तरात्मा अपने 

यथार्थ स्वरूप का जानकार हो जाता है | फिरे उसके निकट 

विषय भलोसनों! की प्राप्ति कितनी ही सुगम क्यों ने हो परन्तु 

चह उल ओर ध्यान ही नहीं देता चद अपनी जआात्मोश्नति में: ही 

'. लोन रहता है। जिसके फलस्वरूप परमात्मा हो ही जोता है । 
जैनाचार्य थ्री पूज्यपादू स्वामो यही कहते हैंः- 


'पपाध्यात्मानमेवात्मा जायते परमो 5थवा । 
मथिछात्मानमात्मैय जायतेडग्रियया तदः ॥ ?” 


(७७ ) 


' भावार्थ--यद्द आत्मां अपने आत्मा की ही उपासना 
करने से उसी तरह ' परमात्मा दो जाता हे जिस तरद दृक्त 
आप अपने को मन्थन कंरके स्वयं अप्विरुप दो जाता हैं।... 


“ृमरैल्नात्मानमपास्थात्मा परी भवति ताइशः। 
वरत्तिदीप यथीपास्य भिन्नोमव्ति ताइशी ॥”” 


, सावार्थं--यह आत्मां अपने से मिन्‍न जो परमात्मा उनका 
अभ्यास करके बैसाही परमात्मा हो जाता है जैसे बत्ती दीपक 
की सेवा.फरने से वैसी ही दीपमय हो जावी है। | 


खारांशत: महुष्य फो परम छुख प्राप्त करने देठु आवश्यक 
है कि चह तद्रप अपने आदश के गुणों में अछुराग करे। उस 
की भक्ति, विनय, उपासना, पूजासच्चे भावों से करे। उसके 
लिये यह - सम्भव नहीं हे कि वद आत्माहुमवच की परमोच्च 
अवस्था को एकदम पहुँच जाय ।-इश्सही वात फो लक्ष्यकर . 
शामगीता में च्रतलाया हे कि+-- 


>उत्तमो ऋ्रछ्यसद्भाव ध्यानामवस्तु मध्यमः । 
अधमो-जापप्‌जारुच वाह्मपृजा धमाधमः॥ ” 


' ' सर्ोत्तम उपाना तो परबह्मरूप में लीन हो जाना ही है। - 
तो भी ध्यान, द्वारा उसका आराधन करना मध्यम रुप है । 


परन्तु पूजा जाप वो अधम दी है। और इससे अधम पाह्य 
पूजा है।। यहां पर कर्थन मजुष्य की आत्मोश्नति को लच्य कर 
ही किया गया है| सांसारिक बन्धनों में घंधे मनुष्य .सहसा 


* छच्चतम च्येय क्रो प्राप्त नहीं हो सकते | इसलिये उनके लिये 


, 


ब्रा 


(७८): 


भावमय पूजादि कमे हो आचरणीय हैं।. जिवनी ही उनकी 
भाषना इस परमात्मोपासनां में अभिक दृढ़ और विशुद्ध - 
होगी खिद्धि सी उतनी ही निकट होती जायगी-। वहुधा योगियों 
को बन मुख्य गुणों करा भगवान का चिन्दवन करते देखा 
गया है जिनको वह रूदर्य भाप्त फरना चादते हैं। उनकों 
अपनी प्रवल्त और विशुद्धवा भावना शक्ति के चल उन गुर्णों की 
प्राप्ति हो जाती है। इससे यद् स्पष्ट हैं कि परमात्मा को : 
उपासना सुख्यतया उनके शुण फी प्राप्ति के उद्देश्य से. की' 
जाती है, उसमें परमात्मा की कोई गरन नहीं होती। वह्कि 
चद अपनो हो गरज को लिये हुए होती है। और: चद गरजु. 
'आत्मलाम' है, जिसे परमात्मा का आदर्श सामने रख फर, 
धप्त किया जाता है । इसलिये जो लोग उपासना के इस 
सुण्योदश्य को अपने लघ्ष्य में नहीं रएते- और न उपकांर' 
के.स्मरण पर*ही/ जिनको दृष्टि होती. है उनकी उपासना 
चास्वव में डपासना कहलाए जाने" के योग्य-नहीं हो- सकतों | 
ऐसी उपासना को वकरो के' गले' में: लट॒कतें हुप्ट स्तनों से 
अधिक महत्व नहीं दिया जा सकती। उसके दर चषों" कया 
कोटि जन्म में भो उपासना के मूल उद्देश्य, की. सिद्धि नहीं 
होवी। परन्तु खेद है कि आजकल मजुपों में प्रवृत्ति इस 
अथेद्दोव और उद्देश्य रह्दित उपासना की हो रही है। 
अज्रिकांश में लोगो को. यही विश्वास है कि परमात्मा को- 
उपासना. करने से ३320 दोकर हमें खुल, सम्पत्तिशालो:, 
+ और आग्यवान्‌ थना देंगा ।. परन्तु पेसे प्रिथ्या विश्वास से 


हुई करियायों के पालन से दो अपने प्रयोजन का लाभ (हो 
. सकता है और ने इतर देवो देवताओं की भेंट पूजा करने. से, 


(७६ ) 


उद्देश्य प्राप्ति हो सकतो है । इन कार्यो की संजा तो मूढ़ता 
में की गई है, चया $-- 


“गंगादिक नदियों में नहाये, होगा मुझको पुण्य महांग | 
ढेर किये पत्थर रेती के, हो जावेगा तत्वज्ञान ॥ 
गिरि से गिरे शुद्ध होऊंंगा, जले आग में पाचदतर। 
मन में,विज्ञार रक़या, लोक मृदत्ता है प्रियवर ॥ २० 0 
, , 'दईदैवता की पुजाकर, मन चाहे फ़ज पारँगा। 
' मेरे होंगे घिद्ध मनोरय, लाभ झनेक़े उठाझंगा ॥ 
ऐसी श्ाशाय प॒न में रस्त, जो जन पूजा फरता. है 
:  'शग.द्व॑प भरे देवों की, देन मूढ़ता घरता है.॥ २१ ॥ 


चस्तुतः उद्देश्य को भुलाकंर कोई भी उसको प्राप्त.नहीं 
कर. सका है जिसे कत्र॒कर्त व्यापार. निमित्त जाना 'है घह 
ज़रूर ही अपने उद्दृदेश्य.को दिए में रखते डुग्ने राज्यमार्ग को' 
अहण करेगा और उस पर चलकर अन्नश्य ही.कलकरत्तो पहुंच. 
जायगा। तथापि चहां जिस व्यापार के निमिच चद गया था 
उसका प्राप्ति में परिश्षमी हो उसे पा लेगा । परन्तु यदि' घही 
राज्यमार्ग पर न चले', इतर मार्गो में भदकता फिरे, तो मु- 
श्किल से ही कलकते पहुंचा सकता है । यदि किसी तरह कल- 
कत्ते भो पहुँच जाय वो बहां उस की मन्मोहक खामिग्रियों 
में ही भदकता रहे ठो- अपने उद्देश्य को कदापि - प्राप्त. नहीं 
' 'कर सबूेगा। ठोक यही दशा संसारी याज्री की है | यद खुल 
रूप होना चाहता है, इसलिये आवश्यक है कि. यद ऐसे 
पुरुष को अठुराग करे, सेवा करे, उपासना करे जिसमें वह 


#, कुविवर प' गिर्वरशमों द्वाए पयवद “सन कारुढ भावकाचार पप्ठ२३ 


(४८४०) 

' झुण विद्यमान हो । बस जितनी ही अधिकता, इढ़ता और 
विशुद्धता के लाथ घद उसकी उपासना करेगा अपने उद्द श्य- 
को पालेगा | क्यों कि “यह आत्मा जिसभाव से परिणमन 
करता है उसी भाव से वह तन्मयी हो जाता है। भ्रो अद्देत 
भगवान के ध्यान में लगा हुआ स्वयं उस ध्यान के निमित्त से 
भाष में अंत सशरीरी परमात्मा रूप दो जाता है। आत्म- 
शानी जिस भाव के द्वारा जिस स्वरूप अपने आत्मा को ध्याता 
है उसी भाव से चह उसी तरह वन्मयता भाप कर लेता है। 
जिख तरह सफटिक पत्यर में जैसी उपाधि लगती है उसी रुप 
चद परिणमन कर जाता है।” & मुज्यता भावों की दो है। 
डपयुक्त भावों फे अभाव में आंत्मा का उपयोग इए-्रयोजन 
की और लगता हो नहीं है। मधुर से मधुर पदार्थ भो यदि 
हमारे मुख में रक्ज़ा रहे परन्तु यदि उस ओर हमारा ध्यान, 
हमारा उपयोग कार्यकारी नहीं हो तो उसका फल मधुर रखा- 
स्वाद दमें प्राप्त नहीं दो सकता । यद्दी दशा उपासना की है। 
इसलिये आचायों ने पहिले दी फदद्या है कि -- 


“भाव हीनस्य पूजादि त्तपों दाग जपादिकछ 
व्यर्थ दोष्ादिक च स्पादं करते स्तवाविव है 
इस श्लोक से विलकुल. रुपए है कि उपासना सम्बन्धी - 

+ पंरिणवत्ते येनात्मा भाविन स तन तन्‍्मयो भवति । 

हदृष्यानाविष्े भावाईः स्पातत्वय् त्तत्माद ॥ १६० ॥ 

येन भावेन यद्रप॑ ध्यायत्यात्वानमात्म विद । जा 

तेन .तन्मयतां युति सोपाधिः स्फरिकों यथा ॥ १६१ ए" 

“जी नागसेव मुनिकुत सत्वानुशासन ” 


€ 5१ )' 


क्रियाओं में भाव .की. बड़ी: जरूंख है; -कुरानशरीफ़ में :सी 
इसका महत्व स्वीकार किया है .यथा .$---.- , *: 


. -“प्रू०४ ६० 0056 ज्० एए४४, एणफ-ग। ध्ोशेः: एाए0ए०० 
287" 687'00888 ज्ञ0 एाथ:७ 8.४0ज ०९ १७ए०॥0॥, 97 एशए- 
. 8९॥09॥0० ४४8 ०७७१५. ”(0 कं बहां उपासना में अवज्ञा और 
. ,दिखावट .करने,चालो को शाप दिया गया है । इसलिये उपा 
सना सस्वस्धी क्रियाओं में 'भाव.ही .डनका जीवन और 
ही उनका प्राण है, विना.माव के उन्हे निरथेक और निष्फल 
की कुछ भी. प्राप्ति नहीं दोतो ॥' भी झुन्द्कुन्दांचाय जी ने अपने 
कल्याण मन्दिर! स्तोत्र में इस ही बात को स्पए्ट किया है +-- 


_  “आकंश्शितो5पि'' महित्तोंडपि ' निरीक्षितो5पि 
भून॑ न चेतसि मया विधुतोडसि, भकत्या। 
, जांतोउस्मि - तेन . जगवान्धव | दुः्खपात्न 
यस्मात क्रियाः भतिफलंति न भावशन्याः ॥” 


/ छर्थात-है जगदुवान्धव जिनेन्द्र देव! जन्म जन्मास्तरों 
में मैंने आपके चरित्र खुना है, पूजन किया है और द्शेन भी 
किया है.ढ, यदद संब कुछ किया परन्तु ,भक्तिपू्वंक कमी आप 
फो अपने हृदय में धारण नहीं किया .। नतोजा जिसको यहद्द 
' हुआ कि. में अवतक इस संसार. मे दुश्खों का दी पात्र रहा, 
झुमे दुंश्जोंसे छुटकारा दी न मिला; क्योंकि भाव शून्य क्रियाये 
फलदांयक नहीं. दोतीं ! इस तरह प्रकट है कि महुयय, फे 
लिये अपने उपकारी आदशै देव में अज्लुराग रखना, परमात्म .. 
शुरणों की भाप्ति के लिये उसकी सेघा -करना परमायश्यक हैं। 


॥$ 


€ घर), 

थही अल्लुराग भाव उपासना हैं:। इसको संलग्नेता में विलंकुल 
विशुद्ध ओर काकुलता रहित हो जांना चाहियें। अपने आंरा- 
ध्य देव फे प्रति पचित्र हृदय से इतनी डढ़ भक्ति का श्ोत्त वह 
निकलना चाहिये जिससे स्वयं निर्धमरूप में जौवन-वबाघायें 
नष्ट हो जाब ओर छुज की धाह्ति दावे, क्योंकि परम उपल्य 
आदशे रूप सच्छे परमात्मा-जिनेश फो इृढ़ता फे साथ भक्ति- 
पूर्वक हृदय में धारण करने से प्राणियों फे दृढ़ कर्म चन्‍्धन इस _ 
भकार ढीले पड़ जाते हैं जिस भकार कि चन्दन के पृच्त पर 
आने से सांप । अर्थात्‌ मोर फे पास से जैसे सर्प घवराते 
हैं वैसे ही जिनेन्द्र के हृदयस्थ होने परःकर्म फांपते हैं। क्योकि 
जिनेन्द्र कमों का नाश करने वाले हैं। उन्होंने अपने आत्मा 
से कर्मों को नि्/ल कर दिया है। 'इसी आशय को आचाय 
कुमुद्चन्द ने निसत लिखित पथ में पकर  फिया है :-- 


“दद्॒दिनी त्वयि विभो शिपली मवन्ति, 
' जन्‍्तोः चणेन निविदा ऋषि कमे अनन्‍्धा: । 
सो भुज ममया इव मध्य' भाग- ध 
40202 मम्यागते वनशिसस्लिनि, नन्दनत्य ४ न 
525 ” -* क्रूपणपन्दिर | 


ब 


... चर्तुतः इदय विशद्धता और भाँवों कह निर्मेलता में परम 
शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक घाणों कां जीवन, उन ही के आधोने मा 
हैं] ऐसी अवस्यां मे शुद्ध हदय॑ से आकुलता रहित दांकर शी 
बह चाव और भाव से पूजा, जप, तप ओदि करना हो वहइस्त- 
विक उपालना है। सेब्य और खेचक मा का श्रस्वित्व यहां है 

लीड  ् चल जी .तहतह_8ह0तहतबतनु| द--म०म»+ न. ल्‍न-न. 
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हो-तहीं। आवशेरूुप सेंब्य को हंस अपने मंयोजेन हेतु हीं” 
उपास्यवना रहे हैं। यहां यथार्थ संत्य हैं। स्वामी संमन्‍्तर्सद्र 
इस ही बांतं को निम्न पंच में व्यक्त करते है। ध्स 


, » “न पूजयार्थस्त्वयि वीतंरागे मई, 
:» « " मे निन्‍्देयानाथ विवान्त बेरें) 
; संथापि ते पुरुय भुण॑स्टंतिने: 
पुनातु चित्त दूं रितां जनेम्यः ॥ 
« -. ,5-इहत्सयम्मुस्तोत्र । 


अथात्‌--हें भंगंवन] पूजा भक्तिसे आप का कोई प्रयोजन 
नंहीहे आंप चोतरागी हैं , राग का अंश भी आपके 
आत्मा में विंद्यमांन नहीं है जिस के कारण किसो के पूजा 
भंक्ति से आंप प्रसन्न होते | इंसी तंरह निन्‍्दां से भी आपका 
' कोई प्रयोजन नंदीं है।। कोई कितनां हो आपको दुंरा कहें, 
गांलियाँ दें, पंरन्तुं उसे पर -आपको जरा सी क्षोम नहीं आ 
संकता, क्योकि आपके ' आत्मा से वैस्माव, दषांश विंलकुल 
निंकले गये है। चंह उसमें विद्यमान नहीं है, जिससे क्ोम॑ 
वर्थां अंग्रसंन्नतांदि कार्यों कां उद्धंच दी सकता पेसो होलेतं 
में निनदा! और स्तुति दोनोही आपके लिंये तो समन हैं, उनसे 
आंपका कुछ वनतों या! बिगड़ंता नहीं है ।'तो भी आपके परंय 
शुणों के स्मरंण से: हमारा चित्त पापों से पर्चित्र होता है। 
हमांयी पाप॑ परिणति छू ८ती है। इंसलिये हमे सकिं के साथ 
आपका गुर्णोज्ुबाद गाते हैं; शपकी उपासना करते हैं।' 


इस प्रकार हम उपंसना और उसके स्वरूप तथो उद्दे श्व 
ऋ- उपासना तेत्द भा मे 


(८६४ ) 


का दिग्दर्शन कर चुके ) अब हम शैप में विविध धर्मा मे प्रच 
लित इसके मेदो का अशुशोलन करेंगे 
संसार में प्रचलित मतमताप्तरं पर हब हम गहन इप्टि 
डालते हैं तो पाते हैं कि उन सबमें उपालनाके छः रुप ही भाछ 
हैं , जो निम्नप्रकार हैं;- ( १ ) धार्थना (२) यश्वलिदान (३) 
तोर्थयात्रा (४ ) ध्यान (५ ) विशुद्धता ओर ( ६ )तप। इनपर 
अलग २ विचार करने से हम इनके स्व॒रूप को पालेंगे। 
प्रार्थना 
इसके विषयम पाठकोंकों यद विदित दी है कि उसपर ऊपर 
अकाश पड़चुका है। हम जानचुके हैं कि प्रार्थना यथार्थरुपमें हमें 
स्वयं अपनो दो करनो चाहिये, परन्तु इस उच्च दृष्टि फो इम 
सदसा आप्त नहीं क८ सकते | इसलिये, हमें प्रार्थना - ऐसे 
ब्यक्ति को करनी चाहिये जो उन गुणरूप हो -जिनको दम 
भ्राप्द करना चाहते हैं। यथार्थमे तो प्राथेना का यद्दी रहस्य दे 
परन्तु संसारमें यद धद्धर घरकियेहये मिलतीहै कि किसी ईश्वर 
वा देवता से दान एवं प्रसाद की याचना करना है। यद भद्धा 
कितनी निर्मल है यह हसारे पूर्वकथन सें अब पूर्णतः सिद्ध है। 
एक आधुनिक फिलासफर भद्दोद्य इस.ओर लिखते हैं. कि 
“यह पत्यक्त है फि प्रकृति साम्राज्य में कहीं फोई प्राथेना फा 
अलग विभाग नहीं दो सकता है । चर्तेमान के यूरोपीय महा 
खमर को हृदय सेंदी घटनाये इस चाल को पूर्णतया प्रमाणित 
करती हू (कि छुघापोड़ित दुश्ली णवं शोकातुर मजुप्य हृदयों के 
आह्ाप विज्ञांप का छुननेधाला कोई न था। प्रत्येक घमम के 
अज्॒यायियों ने जिनके घ॒र्म में आर्थना विधान है घर्षों प्रत्येक 
प्रार्थना याब्चनां की । हिंदू, मुखलमान, यौद्ध,' ईसाई, 
4 आदि ने समर के अन्त होने के लिये अथवा कम से फम 


६ १ ) 

'डुःख. एवं पीड़ा-की' घटती के लिये एक साथ प्रार्थना 'की, 
परन्तु सब फलददीन ! आज भी दमःइईस' समर से उत्पन्न नास- 
जनक फलों के कट्ठ परिणामों को चल रहे हैं। वस्तुतः यदि 
यहीं परिशाम आरर्थना: का है, तो. बह केवल एके अदरसन मात्र 
दी है। परन्तु यथांथतां यह है कि पार्थना का वास्तविक भाव 
कभी ऐसा,न;था ।”% - यथार्थ में वह एक भावनाशक्ति है जिस 
के वल स्वत: ही कार्यसिद्धि होती है। क्योंकि परमात्मा के 
शुण में अछुराग बढ़ाने और अपनी मनोद्ृति को उनमें तनन्‍्मय 
करदेने से उनके चिन्ततन और स्मरण से भावों में शुद्धता 
आती है, जिस से शुभ भांव उत्पन्न होते हैं.। तब इन शुभभावों 
की उंत्पत्ति द्वारा पाप-परिणति छूटती और पुएय परिणति 
'का संच्य होता है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी पोप- 
प्रक्रतियोँ का रस सूखता और पुरय प्रकृंतियों का रस बढ़ता 
है और इस पअंकार पाप अकृतियों का रख सूखने तथा पुण्य 
भ्रकृतियों के रस बढ़ने से हमारे अन्तराय कर नामकी प्रकृति 
' जिसका कि उल्लेख हम पंदिले कर चुके हैं और जो एक मूल 
पाप भकछूतिं होने के कारण हमारे दान, लाम भोगोपभोग आदि 
में,विश्न स्वरुप रंहा करती है, उन्हें होने नहीं देती | चद इस 
.. की अर्वेलता में निर्बल पड़ जातो है और हमारे इए को बाधा 

पहुँचाने से समर्थ नहीं रहती । यद्दी कारण है कि दमारे चडुत 
से लौकिक कार्य भी धरार्थना फरने आदि से सिद्ध हो जाते हैं. 
आऔर उरनकाी-सिद्धि का श्रेय हम उस'प्रार्थनां, उंपासना अथवा 
भेंठ को देते हैं। परन्तु यह हमारों भ्रमः बुद्धि है। हमारा ही 
विश्वास और: शुम पचृत्ति. इसमें कारणमृत है । प्रत्यच्षतः यह 
जीवन :का एक सांधारंण नियम .पाया जाता है कि.उस प्र 
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हमारी निजी अद्धाओं एवं विचारों का प्रश्नाव पड़ता है। इसी 
कारण ईसू ने कहा है किः- 


इसलिए में तुम से कहता है कि जो छुद्ध तुम मआयनाएद 
करते हो, विश्वास करे तुमको मिलगई और तुमको मिलेंगी १ 


' --(मरकख ११५२७ ) 


ऐसी अचखा में प्रार्थना का मुल्य रहस्य यही निकलता है 
कि उसके द्वारा भी हम अपने अभ्यन्तरस्थित परमात्मा को 
पाप्त करने फे धय्यत्त कर । जिस परिशुत में हम इस असख्यंतर 
परमात्मा का सहारा पकड़ेंगे उतने हो अधिक परिमाण में 
परमात्म-गुणों अथाद हमारे स्थामाचिक शुरणों का चिकाश 
हमायो आत्मा में होगा। इसलिये परमात्मस्वरूप तोर्थकरों को 
भार्थना ही हमें केवल शुद्धभाव से, दिना किसी लौकिक प्रयो 
जन को सिद्धि का भाव रखते हुये करना चाहिये। सम्यक 
अ्रद्धान, सम्यकझ्ान और सस्यकचारित्र , प्रार्थना के लिये 
आवश्यक है। पार्थना के रहस्य मय प्ररिणाम- पर विश्वास 
होता जरूर] है। उसके स्वरूप का-झान होना भो ज़रूरी है। 
जाचरण को शुद्धठा मो उसमें मुख्य. रुपान रखती है। 
इसही की पुष्ठि इन्जील के निम्न चाक्य-से होतो हैः- 


प्रमू पापात्माओं से. दूर है। पुर चदु सत्याल्याश्ियों को 
छुन॒ता है.[” ( ९:०४०:७४. .१५.॥ २६ ) पा 


* .. चस्तुतः एक पापात्मा के नेत्र वाहा इच्छाओं और दिपय 
चासनांओकी ओर लगे रहते हैं। इस लिये उसकी दृष्टि अम्प- 
' न्तर को ओर जाही नहीं सक्ती । इसके घिपसेत घर्मत्मा पुरुष 
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सत्य धर्मनिष्ठ कार्य करने वाला होता है, जिससे. उसकी दृष्टि 
आपने अंम्यन्तर रुप में पैठ जाती है,और उत्तरोत्तर चुद्धि को 
भी प्राप्त हो जाती है। इस. ही लिये ईसा ने .प्रार्थी के लिये 
हिंसा करने की भी मनाई की है। वह कहता हैः--- - , 


.: “जब छुम अपने हाथ फैलाओगे,. तो मैं अपने नेत्र -चन्द्‌ 
कर लूगा। दां | जब तुम आर्थना. करोगे तो में न खुनू गा 
तुक्दारे हाय तो रक्त से भरे हैं।” ( यशैयाद १। १५ ) 


प्रार्थना के विपंय में इन चातों का ध्यान रखकर हो प्रत्येक 
धर्म में उसका निरूपण किया गया है। ईसाई धर्म को प्रार्थना 
और उसका रंइस्ये'निम्न अकांर-बतलाया गया. है +-- 


“दे हमारे पिता ! तू जो आकाश में है। तेरा नाम पवित्र 
माना. जावे. ।:ठेरा राज्य आचे | तेरी इच्छा जैसे आकांश में 
धूर्ण, द्ोती है-पृथ्वो पर दो.। हमारो रोज़को रोटो आज हमें दे । 
ओऔर.जिस तरह दम अपने कज़ दार्रों को मुक्त. करते हैं, तू भी 
हमारे कज्ञ' से हमें मुक्त करवे | ओर हमें लालच. में न पड़ने 
दे | वल्कि पापों से बचा, कारण कि राज्य और शक्ति ओर 
प्रशुत्व अंनन्तकाल तक तेरा है। आमोन !” (मच्ती ६६-१३ ) 
: , “विश्वस्तः यह आर्थना नहीं. है खुतरां निस्नोिजित बातों 
का समुदाय हैः-(-१-) जोचन की स्तुति ( अथवा परमात्मगुण- 
चर्णन ), (४) उसके राज्य के विकाश की आशा, और 
नूतन क्रमका आरस्म, जिसमें औआीवन-( आशभ्यंतर परमात्मा ) 
की इच्छा का पृथ्वी- पर इस प्रकार पूरा होना 
आकाश प्र. होती है; ( ३) रोजाना केवल पेट भरने के लिये 
शोटी की आक़ांता, अर्थात्‌ वास्तव में व्यक्तिगत सम्पत्ति च 
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प्रभुता का हृदय से निरोध करना; (४ ) पापों का पद्माताप, 
ओर (५ ) भविष्य के पापकत्यों का भय-तथा पाप से सुंक्ति 
पाने. की उत्कट इच्छा | ईसामसीह की चताई हुई प्राथेना का 
ऐसा अथ है। परन्तु यद तो मात्र जैन सामायिक का फोट्ट हैं; 
जिसको परमात्मा महावीर ने प्रतिदिवस ध्यान करने के लिए 
कुरोव दो हज़ार छुःसी घर्ष हुए अपने अनुयायियों को सिखाया 
था। सामायिक के अकू जैनशार्त्रों के अन्लुलार निस्‍्नप्रकार हैं*- 


(१) पूर्चकूृव पापों का पश्चाताप | 

(२) भविष्य में पापों से चचने को भावना । - *.- 

(३) व्यफ्टिगत मोह णवं दोष का त्याग). , 

(४ ) तीर्थंकर के ईश्वरीय, भुर्णो की स्तुति, जो हमारे 
लिए आदर्श है। 


(५ ) किसी मुख्य तीर्थंकर को उपासना, कि जिस का 
जीवनचरित्र हमारे जीवंन को पतचित्न वनाने का द्वारं है. कारण 
कि वह स्वयं पापो की अवस्था से परमात्मावसुथा फे उद्यवम 
पकोगाइइआदै। 2 


: (६ ) शर्यरसे भनको हटाना और उसको आत्मामें लगाना 
* इसमें से मथम के “दों अंग तो. पापो फे काटने चाले 
हैं। तृठीय॑ हृदय :से विषयवासना को दूर करता-है, चौथा 
इृदय-के-ऊपर-परभात्मापन फौ छाप डालता है और उत्छश्ता 
के उसःउच्चतम शिक्षिरःको प्रकट फरता है जहां आत्मा पहुँच 
सकती है। पांचवे का जर्थ एक जीवित आदर्श के चरणपाडु- 
काओ का अलु्करण करने से कर्मो से छुटकारा पाना है और 


छठे अंप्मा के स्थानं पर शरीर को ही - महुष्य भानने:-के प्रम 


(८८६ ) 


को ' दुर करता है और इन्द्रियलोलुंपता को दृटाताः है। 
मभको इस फ्रम में बताना चाहिये कि इज्जौल के ईश्वरोय 
राज्य का भाव,जिंसके देखने के लिये ईसा के भक्त लालायित 
हैं, इसके अतिरिक्त किझात्मा का परमात्मापन प्रकट हो और 
कुछ नहीं है। उस राज्य की प्रशंसा ईसा ने एक रुथल पर 
इस प्रकार को थी 


'ृं४बर का राज्य प्रत्यक्षतया नहीं आता है और लोग यद्द 
न कहेंगे कि देखो | यहां है ग्रथवा देखो ! चहां है, कारण कि 
ई+बर का राज्य तुम्हारे भीतर है।' ( लुका १७। २०-२१ ) 

“अब हमारे भीतर जो कुछ है वद केवलजीवन है। अस्तु 
ईसाइयों को भार्थना के इस पद्‌ का कि 'तेरा राज्य आचे 
भ्रास्तव में यहीं अर्थ है कि ईसा का भक्त अपनो ही आत्मिक 
शक्ति के चिकाश का इच्छुक है। अब मैं आप को मुसलमानों 
की प्रार्णना का विषय, जिसमें से घह भाग जो फेवल उन के 
पैगस्थर साहवसे सम्बन्धित था, छोड़ दिया गया है, वताऊंगा:- 


मैंने पवित्र हृदय से केवल परमात्मा से प्रार्थना करने का 
भ्रण किया है। 
- पर्मात्मावड़ा है।.. -:.- 
. ,,हँ परमात्मा,! विशुद्धता तेरे लिये है। 
' लेरे लिए स्तुति दो | 
,.. तेरा नाम बड़ा है। 
' हैरी उत्कृष्टता- बहुत विशाल है । 
हेरे अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है। | 
:'मैं परमात्मा के निकट शैतान से रच्ता की इच्छा करता हूं. 
परमात्मा फे नाम से जो अतिकृपालु और द्यालु है। 


(६० ) 


स्व॒ति परमात्मा को है जो सर्च जगतो. का स्वामी है। 
' अतिहृपालुं औरं अति दयालु। : ' 

स्वामी है रोज़े जज्ञा का 

ऐ परमांत्मा ! तेरो द्ी.हम उपासना करते हैं और तुझ से 
दी सहायता चाहते 

दिखा हम को सीधा मार्ग उन लोगों का मार्ग जिन पर 
तूने रृपाकोर की है। 

जो न वह हैं जिन पर तू कोधित हुआ है और न मटकने 

हद 

आपमीन ! न्‍ 

“कह दो कि वह परमात्मा . एक है। परमात्मा अनादि: 
निधन है।न उससे कोई उत्पन्न हुआ और न चंद किसी 
से उत्पन्न हुचा | और न कोई उसके समान है। ४ 

“परमात्मा बड़ा है। मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशु- 
झ्धता को प्शंसा करता हूं।._ 

मैं अपने उत्कृष्ट परमंरमा की विशुद्धता की प्रशंसा करता 
हैं। “परमात्मा उसको ख़ुनता है जो उसको प्रशंसा करता है। 

अय मेरे परमात्मा | प्रशंसा तेरे लिए है। परमात्मा यड़ा है। 

“मैं झपने उत्कृष्ट परमारंमां को विशुद्धता को प्रशंसा 
करता हूं। 


“मैं अपने उत्छए परमात्मा को. विशुद्धता करों प्रशंसा 
. करता हूं। 


' :. /'मैं, अपने, उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की पशंसा 
' करता हूं।. 


- ६ &१ ) 


“मैं परमात्मा की शक्ति से उठता बैठता हूं ।.प्रमात्मा 
बड़ाहै।. 
“मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा को विशुद्धता की अशंला 
-क्रता हूं। . 
पं अपने उत्हष्ट-प्ररमात्मा की: विशुद्धता 'की, प्रशंसा 
' करता है। 
* ०मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता को प्रशंसा 
करता हू।. 
' “मेँ परमात्सा, अपने प्रमृको मा याज्चना करता हूं । 
मैं उसके समक्त पश्चाताप. करता हूं | परमात्मा बड़ा है.। 
सर्च जीह॒वा की उपासना परमात्मा के लिये है। और सर्च 
डपासना. शरीर की 'भो परमात्मा के ,लिए है-और दान भो | 
“परमात्मा की शांति तुकपर हो, ऐ रखूल आर परमात्मा 
की दया एवं प्रसाद तकपर हो । 
शांति हो हमपर और परमात्मा के घर्मांलु दासों पर । 
“मुँ खाक्तो देता है कि कोई अन्य प्रभू नहीं सिधाय 
परमात्मा के | है 
, “ “परमात्मा ! तेरेलिये प्रशंसा हो और तू बड़ा दै।._ 
' ५५० ऐ.;प्र॒रंग्रात्मा हमारे प्रभू ! हमको इस जीवन के खुज़ और 
नित्य जीवन के खुख भी प्रदान कर । 
हमको न॒कों के दुश्जों से बचा | 
“परमात्मा की शान्ति और दया तुम्हारे साथ हो ।? 
परमात्मा की शान्ति और दया तुम्हारे साथ हा । 
“--( देखो ह्युझेज डिक्सनेरी ऑँफ इस्लाम ) 


( ६२ ) 


«यहां भा स्तुति, पश्चाताप, पापों का भय, उन मद्दात्माओं 
फे चरणचिन्दों पर चलने को अमिलापा, जिनपर ओपन 
दयालु हुआ है, और जो प्रम में नद्ीीं पड़ते ई, जोचन को 
एकता, साधथुता और जिदंवा एवं शोर फे ईश्वर फी उपासना 
और ्रन के दान में घ्यय फरने में दृद्ता दी पाए जाते हैं। 


“"वोझ्ध बर्म को आार्थना भी इसी ढ्धपर एक प्रकार की 
अध्यस्तर भावना फा सपुदाय दे जिस में इज्धदार श्रद्धा का 
है। और भावना ध्येय एश् उत्साद को है. इज़दार की अ्पेत्ता 
शबौद्धमत को प्रार्थना में चुद को धन्दना, उसके सत्यमार्ग 
और संघ की घिनय, विशेषनया उपासना ओर धरशंसा करने 
के रू में पोती है, जो धरद्धा फो रढ़ता को भो साथ दी साथ 
प्रकट करती हैं। और ययाथ्थ ध्येय को भावना फे रूप में 
बह नैतिक कमियो फो दूर फरनें के लिए प्रयत्न फे पूर्णप्ण था 

भावके रूपको घारण करती ४। ( देखो इन्साइफ्रोपेडियाओॉफ 
रिलोजन एएड ईशिक्स जिंलल्‍्द्‌ १० पुष्ठ १६७ ) (” * फिसी फो 
प्रतन्न करने अयवा कुछ प्राप्त करने की घाज्छा उस में नहीं है। 
बह अपने आदश्श को पूर्ण कृतकृत्य मानते है और ऊानते हैं कि 
चदह हमारो इच्छा-बाब्डा फो पूर्ति नहीं फए सकते। दमारी 
पूजा-अर्चना उन्हे छुमित नहीं कर सकती | हमारी भावनाएं 
हार लिए कार्यकारों है | बोद्धाचांथं नागसेन यही 


प्गृपा०पट्ठी, क्रणडधंएए०0, छाए8९८ एअा०्कृधाएत) गाद5 


शह€ 
89 #0त४ छा जराणा, धमोगरव पाला भा माह वल्फव॑ 
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* भतइमत संगत पृ० ४२१-४९८॥ 


( &३ ) 


शाशाश' 8 ह4 गण . जणशाए, एफ७ए 80०४ 
[6 7०, उशंधिक्ष' #/ए४९ 56. 700०९) ६6 ४९268, 
जता ''छ0090798 शछछ'४ | 80, 80' छत] 6ए७७ ९ [” 

( 79७.९७०९४४०॥४  'पंगए ऐ 788. 9, 2, 20.) 


. भाधार्थ यही है क़ि इन ऋलुपम पुरुषोकी उपासना, अर्चना 
धांपि हम करते हैं परन्तु ये न उसे स्वीकर करते है और न 
अस्थोकार । जिस तरह पृथ्वी में किसी प्रकार का भी बौज 
थोया जाय उसे विषाद-हष कुंछ. भी नहीं दहोता। प्राकृतिक 
रूप में वह बीज उससे आवश्यक जीवनसत ग्रृदरण करके बड़े २ 
पेड़ो और फलो में परिवर्तित धो जाता है। उसी तरद्द आदर्श 
रूंपी पृथ्वी में भावसय उपासना-अर्च॑ना-रूपी बीज बोने से चह 
स्वतः ही.इच्छित. फल-भारुवस्वरूण में बदले जायगा | यह ही 
भाव हिन्दुओं की उपासना.का. है। हिन्दू गांयन्नी में सूथ्य से 
प्रकाश और, छान पाने .की प्राथना की गई है । उसका अर्थ 


है.कि-- .' 


.. “हम ध्यात्र करते हैं इस आकाशीय जीवित फरने पाले | | 
(सूर्य ) की भ्रभुता पर | वह हमारी घुद्धि को खोले ।” 


, * सूथ्ये से भार्थना करनेके अर्थ अपनी ही आत्मा की प्रार्थना 
करने से है; क्योकि मैत्नायण उपनिषद्‌ में लिखा है कि+--- 


- *सूथयों बाह्य आत्मा. है ।और प्राण ( जीवन ) अम्यंतर 
झात्मा है। एक के काय्य::की दूसरे के क़ास्यें से समानता 
मानी गई है। अस्तु ! छस्ये पर. ओरेस के सदश विचार कर 
ओर उसको.आत्मा के साथ लगाले ।?-( प०.हि०- भाग . जिल्‍्द्‌ - 
१ पृष्ठ ७७३) 


(छों....| 
चारसियो की मार्थना का अंजुवांद निस्‍्न प्रकार हैं: . 


“इस कारण अह ( आकाशीय प्रमू.) का छुनाव होना है; ' 
इसलिये रतु ( सांसारिक महात्मा ) प्रत्येक नियमपूर्ण विद्धत्ता 
से हृदय की पविन्नता का उत्पादक होना चाहिए, और 
जीचन के ह॒त्यों का जो संजंद कें लिए किए जायें | और 
राज्य अहरा का हो। कर 


जिसने अह्द यारतू फो द्याद्रो का सहायक रियित किया है। . 
( दे रिठ ए० भाग १ पृष्ठ रईं८) 


“हाँग साहव अपनी पुस्तक परुसेज्ञ -ओन पार्सीज़ . 
( 98७४४ ०॥ ९॥78003 ) के पत्र, १७४२ पर इसका झर्थ और 
भी विशेष प्रंकद् रूप में निम्न रूप से लिज़ते हैं :--- 


“इसलिए 'किं आकांशीय॑ पंरंमारंमी कं चुनांव' दोंना है। 
ऐसे ही एक सांसारिक भद्दात्मा फो पवित्र चिचारों का 
देनेवाला, और पद्रित्र जीवन छृत्यो का ,जों मजदा के लिए 
किए जांचें बंतनेंचांला दोनाचाहिये। - */ ४. ' 

और राज्य अहरा के लिए हैं जिसको मजदाने, 

* शंशीदो कासहायक नियत किया है ।”-.....  ., 

“यहाँ भी भोंगो ( सुख ) की प्राप्ति के लिए मि्षा मांगने 
का कोई प्रशन नहीं है; सुतर्य केवल अंपकाशोय 'अनू या पथ 
भदर्शक और संसारी भद्दात्मा फेपआत्मिक गुणों का है । अतः 
यह-प्रकट है' कि शब्द प्रार्थन! इन भ्रार्थन, सस्वन्धों लेंजो एव: ; 
चैकज्यों फेरुप में अर्थद्वीन शब्द है। और, प्राचीन काल में। 
इसका अर्थ कमी भी सांसारिक छुस वा प्रसाद केः लिए 


(&१ ) 
मित्ता-याब्चना करने कीः .ने था। (उससे भाष) प्रत्यक्ष है कि 
प्रति दिवस ध्यात में से -सब पाते. सम्मिलित - होनी जाहिप्ट 
जो भ्रद्धए-धर्म और मनकी-शांति-की वर्धक हैं [- अप :अब्दा 
हृद्य-पर इस विचा२ः के जमाने से कि आत्मा स्वयं: परमात्मा 
है, और उन:महात्माओं:के जीवन. चरिघ्रों को जो स्प॒य॑ प्रस्मा 
त्मा होगए है; विनय के साथ पढ़ने 'से- यढ़ती हैं। धर्म पापों 
'से बचने-से: प्राप्त होता है.। अथांत्‌ अपने पापों को स्वीकार 
कफरने'से और-उनका पश्चाताप' फरने से। और. शांति - राग 
और. कोष प्हो हृद्य से निकाल डॉलने से, और. शारीरिक 
इच्छाओं पं विपयवासन्नाओं के नए्ट. करने से । यह सद 
. बात ज़ैनधर्म के साम्रायिक में ख्याल में एकंजी गई हैं; जो इसी 
' कारण ध्याज़्ञ करने का सर्वोत्तम साधनहै ।?&' उसका पूज्य 
ब्रण्शोतलगप्रस्ांदजी कृत पद्यमय हिल्दी रूपान्तर निस्‍्न प्रकार हैः- 


हे जिनेन्द्र | सव, जीचंन से हों मैत्नी भाव हमारे, 
, दुख. दब पीड़ित प्रांणिद-पर , करूं दया हर बारे _॥ 
गुंशवांरों सत्युरुपन- पर हो हर्पित, मन अंप्रिंकारे ग 
नहीं प्रेम नि. प वहाँ तिपरोत भाव जो घारे ॥. ६ ॥ 
हें ज़िनेन्द्र | अब सिल्न फरन को इस शरीर से आतम 
जो अंनंन्त शक्ति धघंर शुखमंय दोप रहिंत शानातम ॥ 
+ शक्ति प्रकंट' ही मेरें में अंब तव पभसाद' परमांतम। 
. जैसे खंड स्योन- से काढ़त॑ अलग होत' तिम आतंम॥२॥ 
दुख सुजो में; श्र: मित्र में, हो सेमॉन मंनः मेरो:। 
बन. मंन्द्र में लाभ हातनि में हो .संमता कंए डेरे। ॥ 
सर्वे जगत: के-थांव्र॑र जन्म: चेतेन जड़े उलमेरों । 
तिन में ममत करूं नहिं कब हीं: छोड़ मेरा: तेरॉ-॥ ३ ॥ 
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है मुनीश ! तव शानमयी चरणों को हिय में ध्याऊँ 
लीन रहें, वे कौलिद होये थिर उनको विंठलाऊँ ॥ 
: छाया उनकी रहे सदा अब सब: औगुण नए्ट * कराऊं। 
ओह श्रेघेय दूर करन को रत्न दीप सम सात 8 ॥ 
ण्केन्द्री दो इन्द्री आदिक पब्चेन्ध्री- पर्यन्ता | 
आखिन को प्रमाद वश होके इत उत में विरचन्ता॥ 
नाश दिनन दुशखित कोये हो भेले कर कर अन्ता। 
सो सब दुराचार कूत पाप दूर दोडु भगवन्ता ॥ ५॥ 
रत्नत्रयमय भोक्षमार्ग से उलटा चलकर मैंने। 
तज चिवेक इन्द्रिय धश होके अर कपाय आधीने ॥ 
सम्यक बत चारित्र शुद्धि में किया लोप हो मैं ने । 
सो दुष्छृत पाप दूर हो शुद्ध किया मन मैंने ॥ ६॥ 
अन चच काय कपायनके चश जो कुछ पाप किया है। 
है संसार दुःख का कारण ऐसा जान लिया है ॥ 
निन्‍्दा गा आल्ोचन से ताको दूर किया है । 
अतुर वैद्य क्षिम मन्त्र गुणों से चिप संहार फिया है ॥७॥ 
भति भ्रष्ट हो दे जिन | मैंने जो अतिक्रम कर डाला । 
छु आचार फर्म में व्यतिक्रम अतोचार' भी डाला.॥ 
हो भमाद आधीन कदाचित अनांचार कंर डाला १ 
शुद्ध करण को इन दोषों के भ्रतिक्रम कर्म सम्दाला॥ ८॥ 
हलक में 2 अपकटर हज सब अतिकम है। 
स्वमाव मतिरी जाना व्यतिकम है॥ 
विषयों में धन होजाना अतिचार नई ढ- 
है स्व्च॑द आखक्त प्रवर्तन अनाचार इकदम है॥ &॥ 
. * आन्रापद अर धाक्यहीन,या अर्थद्ोन बचनों -को। 
ऋर ग्रमाद बोला हो मैंने दोष सहित बचनो' को। 
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ज्ञस्‍ुय! क्स्थ ] जिनवांणि सरस्वति | शोधो मम वचनोको । 
कुंपाकरो हे मात; दीजिये पूरोज्ञान रवनो' को ॥ १० ॥ 
बार बार चंद” जिन माते तू जीवन खुखदाई ! 
मन चिन्तित वस्तु को देवे, चिन्तामणि सम भाई । 
रत्न्ाय और शान समाधि शुद्धभाव इकताई। 
स्वात्मलाम और मोक्ष खुज़ों को सिद्धि देजिनमाई ॥ ११ ॥ 
खसर्वेसाघु यति ऋषि और अनगार जिन्हें झुमरे हैं 
चक्रधार अर इन्द्र.देवगण जिनको स्तुति करे हैं। 
चेद्‌ पुराण “शास्त्र पाठों भें जिनका गान करे हें। 
'सतो परमंदेव ! मम हृदय तिष्ठी तुकम भाव भरे हैं ॥ ११ ॥ 
खबं को देखन जाननवाला सुस्त स्वभाव सुखकारी ) 
खब विकारी: भावों से बाहर जिनमें है संसारी ॥ 
ध्यान द्वार अनुभव में आये परमातम शुचिकारी। 
सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो भाव तुझी में भारी ॥१३॥ 
सकल दुःख संसार जाल के जिसने दूर किये है । 
लोकालोक पदारथ सारे युगपत देख लिये हैं ॥ 
जो मर्म भीतर राजत है मुनियों ने जान लिये हैं । 
सो परम देव मम हृदय तिष्ठो समरख पान कियेहे॥ १४॥ 
मोक्षमार्ग चयरत्नमयी जिसको प्रगटावन हारा। 
, जन्म-मरण आदि दुश्ख्ो से सब दोषों से न्‍्यारा ॥ 
नहिं शरीर नहिं कलंक कोई लोकालोक निहारा । 
सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो तुम चिन नहि निस्तारा॥ १५॥ 
जिनको सव-संसारि जीवों ने अपना कर भाना है। 
दोष मोहादिक जिसके दोष नहीं जाना है ॥ , 
इन्द्रिय रहित सदा अविनाशो शानमयो वाना हैं । 
सो पर्म॒देव मम हृदय तिष्ठो करता अति कल्याना है ॥१६॥ 
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जिसका निर्मल शान जगत में है व्यापक झुकदाई | . 
दिद्ध चुद्ध सब कर्म चन्द्र से रहित परम जिनराई ॥ 
जिसका ध्यान किये चर चुणु में सब विकार मिदजाई । 
सो परमरदेव मम दृदय तिष्ठो दही भावना भाई ॥ १७ ॥ 
कर्म मेल के दोष सकल नहि जिसे पश्ष पते हैं। 
जैसे सरज को किरणों से दम समृद जाते है. ॥ 

नित्य निरब्जन शक अनेकी इस मुनिगण ध्याते हैं। 
डस परमदेव को अपनां लजकर हम शरण आते हैं। १८॥ 
जिसमें ठाप करण उुरज नहिं ह्वानमयों जगमासों 
वोद्ध भाजु छुख शान्ति कारक शोभ रहा झुचिकासों ॥ 
अपने आतम में तिप्ठे हैं रहिंद सकल मल पाखी-। 
उस परमदेव फ्ो अपना लजकर शरणाली भमवचासा॥ १६॥ 
जिस में देखत छान दशे से सकल जयत पतिभासे । 
भिन्‍न भिन्न पद दब्यमई गुर पर्ययमय समताखे॥ ,. 
हैं छुद्ध शांत शिवरुप अनादि जिन अनन्त फटिकासे । 
उस परमदेव को अपना लखकर शय्या ली खुजमासे॥ २०॥ 
डिसने नाश किये मन्मथ अनिमान सूर्डा-साये 
मन विपाद निद्वा भय शोक रति चिन्ठा छुझकारों पर: 
जैसे दृत्ञष समूह जलाचत वन अश्लनि सयकारी। 
डस परमरदेव को अपना रूजकर शस्णा रू छुखकारो ॥र्र्॥ 
है व्यवहार विधान शिक्षा पृथ्यों नृण का उन्‍्वास्त। 

निम्वय से नहिं आसन हैं ये इन में नदिं कुछ सारा ॥ 
इन्द्रिय विपय कपाय हृप से रहित जो शातन प्यारा। 
« कानों जाया ८ शुरु त्तत्ककर आखद से चिचारा ॥ज्र॥ 

' हि सन्धाण कारण हैगा निज समाधि का भाई । 
नहि लोग; से पूजापाना संघ-मेल छुजदाई॥ . 
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'रात दिवस निज आतम में ठू लीन रही शुंणगाई। * 
छोड़ सकल सचरुप चासना निज में कर इकताई ॥ २३॥ 
मम आतठंम विन सकल पदारथ नहिं मेरे होते हैं। 

' मैं भी उनका नहिं होता हूं नहि वे सुख योते' है ॥ 

पैसा निश्चय जान-छोड़ के वाहर मिञ दोते हैं। 

उनसम दम निंत स्वस्थ रहे ले मुक्ति कर्म खोले दे ॥ २४ ॥ 

निज भ्रातम में आतम देखो हे मन पंरम सहाई । 

दर्शन ज्ञान मई अचिनाशी परम शुद्ध सुखदाई ॥ 

चाहे जिसी ठिकाने पर हो हो एकाग अधिकाई । 

. जो साधु आपे में रहते सच समाधि उन पाई॥ र२५॥ 
मेरा आतम एक सदा अविनाशी गुण सागर हैं। 

"निर्मल केवल झानमयी खुल पूरण अस्त घर है ॥ 
ओऔर सकल जो झुक से बाहर देहादिक सच पर है । 
नहीं नित्य निज़कर्म उदय से चना यह नांटक घर है ॥ २६॥ 

' जिसका कुछ भो ऐक्य नहीं है इस शंरोर से भाई । 

तब फिर उसके कैसे होंगे नारी बेटा भाई ॥ 

. मित्र शत्र नहि फोई उसका नदिं संग साथी दाई । * 
* तन से खमडा दूर करे नहि रोम लिद्र दिखपाई ॥२७ ॥ 

, पर के संयोगो' में पड़ तनधारी वहु दुख पाया । 

' इस संसार महावयन भीतर कष्ड भोग अकुलाया ॥ 
मेन वच काया से निश्चय कर सच से भोद्द छुडाया। 

, अपने आतम फी सुक्ति ने मन में चाव चढ़ाया ॥ २८॥ 

इस संसार महावन-भोदर पदकन फे जो कारण । 

सर्च विकल्‍प जाल रोगादिक छोडो सर्म निवारण | ' ' 

रे भन ! भेरे देख आत्म को सिन्‍न परम सुख कोश्ण | 

' लीन होडु परमात्म' माहों जो भवताप निवारण ॥ २६ ॥- 
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पू्वेकाल में कर्मचन्ध जैसा आनम ने कीना। 

तैसादही खुल दुः्ज फल पावे होवे मरना जीना॥ | 

घर का दौया यदि खुख दुःख को पावे शत सही ता । 

अपना किया निरशेक होये स्ते होवे कब ना॥ ३० ॥ 

अपने दी वांघे कर्मों फे फल को जिय पाते दें । 

कोई कोई को देतः नहीं ऋषिणगण इम गएते है ॥ 

कर घिचार ऐसा इढ़ मन से जो आतम ध्याते हे | 

पर देता छुत्न दुख यद बुद्धि नहिं चित में लाते दे ॥ ३१ ॥ 

जो परमात्म खबे दोप से रहित मिन्‍न सब से है | 

अमितिगति आयारज बन्दे मन में ध्यान करे है ॥ 

जो कोई नित ध्यावे मन में अछुभव सार करे एँ । 

भ्रेष्टमोत्त लद्मो को पाता आनन्द मा भरे है ॥ ३२ | इति॥ 
५ इस प्रकार पार्थना फा रहस्य सर्व धर्मो' से प्रकट ऐै। सब 
भें हू! बाहर भव्कने के रुथान पर अपने धतुप पर विप्वास 
करने का उपदेश गर्मित है। सब का यही मतं हैं कि स्वयं 
प्रत्येक जीचित आणी में चह परमोत्कप्ट जीवन ज्योति विधमान 
है जो परम शान और खुजरूप है। चद उसहो फा अडुभव 
फर स्वयं सर्वेदर्शी और सर्वशाता एवं पूर्ण खुजी दो जाबैगा। 
परन्तु संसार प्रलोसनों में फँसे हुये प्राणो दे लिए यद एऋद्म 
सहज नहीं है कि वद्द भेद्‌ विज्ञान को पाले। उंसफे आत्म नेत्र 
सहसा खुल नहीं सकते | इसलिए उन महापुरुषों के गुणों में 
अक्षुरक्त द्वोना-उनका शुश॒गान करना इस आत्मप्राप्ति में 
सधायक हो सकते हद जिन्‍्दोंने स्वयं अपने पयत्नों द्वारा पर- 
मांत्म पद्‌ फो पालिया है। ऐसे मदानपुरुषों फे रण चिन्हों 
पर चलना हमारे लिए श्रेयस्कर है। परन्तु यह आवश्यक है 
कि जब दम फ्य मिथ्या चुद्धि के वश हुए पुदुयल में पँसे हुए 
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हूँ तो हमारा भ्रमालु मन उनहो पदार्थों में शोध ही अज्ुरक्त हो 
सकता है जो:सुव्यं साकार पुदुगलरूप हो । अपने सदू प्रयत्नो 
इारा परमात्सरूप ुए सिद्ध-पुरुषा ने किस ढक्ष से उस छत 
कृत्य अवस्था को प्राप्त किया था-इस वात को जानने की 
भत्येक हृदय में उत्करठा उत्पन्त होगो। तनिक गम्भीर विचार 
करने से यह सम | में आजाता है कि निराकुल अचस्था में 
हं। अपने निज को ओर उपयोग लगता है । एक वड़ा व्यापारी 
दिचमर अपने व्यापारिक लैन देव से थककर जब' रात्रि को 
 शयन-शय्या पर अपने मानलिक उद्धंग का अन्तकर ज़रा 
निराकुलतवा को पाता हैं तवहों वह अपने देनिक कार्यो" को 
तीवालोचना करता है और ऐ सो ऐसी ग़लतिया को खुगमता 
से पालेता है जिनके मारे चह हैरान था। भाव यह है फि 
निराकुल अवस्था में ही उपयोग का वास्तविक उपभोग हो 
सकता है। और चद्द निराऊुलता एकान्त में किसो एक विपय 
पर चित्त को. एकाम्त करने से प्राप्त होतो है। इसलिए यह 
स्वतः सिद्ध .है कि आत्मा के निजगुण शान सुख आदि-जो 
इस समग्र ओकल हैं चह उस हो समय करमकर प्रकाश में 

आने लगेंगे ज्ञिख समय जोबित प्राणी बाह्य कफ से मनको 

हटाकर उन. गुणरूप अपने आत्मा में तन्‍्मय करेगा । इसलिए 

सिद्ध पुरुषो ने आत्म-ध्यान में लोन होकर ही सिद्ध अवस्था 

को पाप्त किया था यह धत्यक्ष प्रगट है । 

, अब जब कि यह प्रगट है. कि ध्यान अवस्था ही सिद्धि 
का मख्यद्वार : है तव यह स्वमाचिक और आवश्यक हे कि 
उंसही अवस्था की प्रति सूर्तियों का अचलम्वन ले हम. स्वयं 
अ्यान का अभ्यास कर। क्‍यों कि चाह्यनेत्र रूपी पदाथ पर -दी 
अटक खफते हैं। और उनके वहां अटकने से मन कुछ : देर--फे 


( १०२ ) 


लिए स्थिरता प्राप्त कर लैता है। इस . स्थिर अवस्था को- 
शांतिमयदशा को अधिक देर तक वनाए रखने के लिए प्रारं- 
सिक अभ्यासी के लिए अयचा आभ्यतर दृष्टि को वहीं भा 
हुए. भाणी के लिए थद आवश्यक होगा कि वह उन महापुरुषों 
के गुनगान इस ढंग से करे जिसमें कि स्वयं उस को अपना 
आत्मरझूप कश्क जाय, जैसे कि हम ऊपर देखचुके हैं| अतण्य 
इसप्रकार मनोवैज्ञानिक ढक पर किलो शूर्तिका अवलम्बन 
अपनो आत्मप्रात्ति के लिए अथवा यूं कहिये कि आतत्द्मार्ग पर 
पहुँचने फे लिए आवश्यक प्रमाणित होता है। वस्त॒तः मूर्ति 
पूजा आदर्शरूपमें उद श्यसिद्धिमपरम सद्ायक है। इसी लिए 
2 किला गला में स्वोकार 
को गई है। 

विस पर यदि हम मजुप्य पक्ृति को ओर गहन दृष्टि से 
अन्वेधण करे तो हमें पता चल.जाता है कि मनुष्य में यह एक 
भारंभिक मादा रहा है कि वह अपने पूर्वजों ( "80 ०९४६४०४४ ) 
के पति पूज्य भाव रक्खे | धाचोन काल से ही मालूम दोता है 
कि भत्येक जाति अपने पूर्वजों को बड़ा मान देती आई है और 
जिस बात को उन्दों ने उनके लिए. नियत किया उस को चह 
हा आई है। एक आधुनिक ,विद्वान्‌ इस विषय में कहते 
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भाव यह है कि खंखार में पूवेजों के प्रति विनय भाव 
सर्वत्र देखने में आयगा, मानो वह पिता-पुत्र फे पररुपर विनय 
चूत्ति का विकाश रुप है | इस मान्यता में भी कुछ ऐतिहासिक 
' सत्य है कि भाचीनतम पूर्बज (द्वारा ही जाति व्यवस्था फ्री 
उत्पत्ति हुई है। यही पूर्वजों के प्रति विनयभाव समयाझुसार 
उन पूर्वजों को पूजारूप में पलट गया। परन्तु जो इस पूजा 
में जो देघरूप कल्पना की गई है बह उपरान्त की गढ़ना है 
और सर्वत्र पूर्णतः.प्रचलिव भी नहीं है ;। पूजों को देचरूप 
देना सेमिटिक लोगों ( 8७7४० ) का कार्य था| और उन्ही 
से घद अन्य जातियों में पहुँच गया । भारतवर्ष के प्राचीन 
धर्मों में जैनधर्म कफ्रे इस विषय के विवरण से यदि यहां हम 
मुकाबला करें तो उक्च.विद्वान के कथन को ठीक पाते हैं। जैन 
शास्त्रों में वतज़ाया गया है कि वर्तमान कर्मयुग के भारंभ में 
जब भोंगभूमि |का. लोप होने लगा तब भल्ु॒प्य माजुपिक 
क्रियायों से अनभिक्ष थे। उनकी इन यातों की कठिनाई को 
अन्तिम कुलकर अथवा मन्नु एवं प्रथम तीथेकर ऋषमंदेच ने' 
दूर किया था। साधारंण जनता को 'डस प्रारंभिक जमाने में 
इन पुरुषों के प्रति आदर था और चद इनमें- विश्वास रखती 
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थी। फिर जब ऋषसदेव मे धर्ममार्ग का अ्रतिपादन किया: 
तब उल पृज्य भाव की सष्टि हुई जिसको उक्त विद्वान देवपूजा 
यतलाते हैं। सायंश यद्द कि प्र ्त खोज की असलियत प्व॑ं 
प्राचोन धर्म के शास्रों को साक्षी इस चाव की पुष्टि में पर्याप्त 
है कि महुप्य स्वसाव दी इस बात के लिए लालायितव है. कि 
बह अपने पूर्वजों को विनय करे। आदुश पुरुषों की पूजा करे , 
उनको आदर देने के लिप. उनको अतिसूर्तियां बनावे। और . 
उस ध्यानाकार पथ्चित्र महापुरुषों की !सू्तियों के समक्ष चत 
मस्तक हो उनके शुरागान में अपने को तन्‍्मय कर दे | इसहो 
बात को रक्यकर "्याय-कुछुमाखली ” के मान्यफर्ता कहते हैं - 
“युज््या न प्रतिमाईतामिति बचः स्पात कस्प चेतविनों ? 
निरषेशर मूर्तिमास्थयिता भान्तः कथम नेतिचेद १ 
जीवन्मुक्तमहेरामप्युपपताम नो नो इर्द दृपणछ, 
ध्यानालम्वनद्देतते. स्छत्तिकृत. रुपेशबिम्बोषि सत्‌ 
--शरे६ । 
अर्थातू-कौन विचारवान्‌ पुरुष कह्देगा कि अर्दतू सगवान 
की सूि को पूजा नहीं करना चाहिए! यदि चद्द कहे कि 
हमने अरूपी पसमात्मा की मूर्ति चनाकर गलती की है तो पचद्ध 
मिथ्या कद्दता है। ज्योकि यह दृूपण दम पर लागू नहीं दो 
सकता है। हम जीवन्मुक्त को परमात्मा स्वीकार करते है। 
इसके अतिरिक्त अमूर्तीक परमात्मा की सूर्ति चनाना लाभकारी 
है क्योंकि चद ध्यान के लिए. एक अच्छा अवलम्बन है और 
५ हमारे उद्दे श्य की याद दिलाने बाली है। चद्द तो परमात्मा के | 
चीतरागता, शान्तता, और ध्यान आदि सांक्षात्‌ गुणों का 
अतिविस् होता है। इसदी वात को उर्दू के एक कवि' शेल् 
सादिव किस खूबो से द्खलाते हैं. घद ज़रा देखिये:- | .. 
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उसमें है एक खुदाई का जलवा वगरना शेल्र ! 
सिजदा करेसे फायदा पत्थर के सामने ?” 

आअधरतू--परमात्मा को उस सूर्ति में खुदाई का जलवा 
परमात्मा का प्रकाश और ईश्वर का भाव-मौजूद है, जिसको 
घजद से उसे ।सिजदा-प्रणामादिक किया जाता है। वह 
वास्तव में परमात्मा को -परमात्मा के गुणों को ही प्रणामादिक 
करना है, धातु पापाण को प्रणामादिक करना नहीं हैं। और 
इसलिए उसमें लाम ज्रूर है। जैनदर्श से खुदाई का यह 
जलवा परमात्मा के पस्म वीतरागता और शान्दतादि गुणों 
का भाव है जो जैनियों को सूर्तियों में साफ तौर से भलकता 
और सर्वत्र पाया जाता है। परमात्मा के उन शुणों को लक्ष्य 
करके.हो जैनियो' के यहां मूर्ति को उपासना कां जाती है ।!& 
और इस भक्तार को आदर्श पूजा मनुष्य के लिए स्वासाविक 
दी हैँ । जिल प्रद्धार भूगोल के विद्या थीं को झव्यापक विविध 
देशो" के चकशों -प्रतिब्िस्वो' से ही उन देशो" का परिचय करा 
देता है, उस ही तरह एक चोतराग प्रस्‍्मात्मा को सूर्ति को 
सहायता से भक्तचत्खल मछझुय को उस प्रभ के साक्षात्‌ 
दर्शन उलमें हो जांयगे । और उसके समात्रि को प्राप्त होने 
को दृढ़ ता से एक समय ऐसा आयगा कि उसे इस सूर्ति रूपों 
अवलस्वन - लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगो । यह सब काये 
कैसे होजाठा है इस का स्पष्टीकरण एक जैन विद्वान ने निस्‍न 

उदाहरण से अच्छी तरद किया है :- हि 
. "कल्पना कीज़िए,एक मलुय किसी रुपान पर अपनी 
छुतरी भूल आया । चह-जिस सप्तय मार्ग में चला जारहा, था; 
उसे सामने से एक ,द्सरा आदमी आता छुआ नजर पंड़ा 
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जिसके.दाथ में छुतरी थी। छवरी को देखकर उस मजंप्य को 
भट से अपनी छुतरों याद आगई और यह मालूम होगया कि , 
मैं अपनो छुतरी अप्तुक जगद्द भूल आया हूं शोर इसलिये घह 
तुरन्‍्त उसके लाने फे लिए. वहाँ चला गया और ले आया.। 
: अब यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होठा है कि उस महुष्य को 
किसने चतलाया कि तू अपनो चदरी अप्ुक जगह भूल आया 
है। वह दूसरा आदमी तो कुछ योला नहीं, और भो किसो * 
तीसरे व्यक्ति ने उस मजुप्य के कान में आकर कुछ कहा 
नहीं। ठंव फ्या चद जड़ छुतरों हो उस मनुप्य से बोल उठो 
कि तू अपनो छुवरो भूल आया है ! परन्तु ऐसा सो कुछ नहीं 
है। फिर भो यह ज़रूर कहना होगा कि उस महुष्य को 
अपनो छुवतरो के भूलने की जो कुछ खबर [पड़ी है और चहां 
से लाने में उसकी जो ऊुछ पश्चुति हुई है उन सबका निमित्त 
ऋकारण चह छुठते है, उस छुतशे से हो उसे बह सब उपदेश 
मिला है और ऐसे उपदेश को 'नैमित्तिक उपदेश! कद्दते हैं। ” + 
परम घोतराग, उत्कदशान्ति और निश्चल ध्यानमुद्रा को 
प्रकट करने घालो प्रतिमायें स्ववः ही तद्र॒प होती है। चद्द 
छुवरी की तरद्द ही देखने घाले को अंपने भले हुए आत्म- 
स्वरूप का स्मरण करा देती हैं। दर्शक के हृदय में यह - 
ख़याल उसो छ्णु उत्पन्न हो जाता है कि हे आत्मन ! तेरा 
स्वरूप तो यह है, त्‌ इसे मुला-कर संसार के भाया-जाल में 
कषायों के फन्‍्दे.में क्यो फंसा इआ है! इस आत्म-स्घृति 

का 'परिणाम यह होता है- कि बह दर्शक बिना किंसी 

* विध्नवाया के यमनियमादिका का पालन कर आत्मसु चार के 
मार्ग पर लंग जाता है। यदि फोई दर्शक अपने झ्तरनेत्नोचि 
3 इक अपने अन्‍्तरनेत्री-चि 


+ सपासनावत्व पृष्ठ २६ 


( १०७ ) 


. चेकशान फे अभाव में उस सूर्ति से उपथुक्त शिक्षा भरद्दण न॑ 
फर सके तो इसमें मूर्ति का दोप कुछ भो नहीं है। यह तो 
' उस दर्शक को कमज,)री है। अतगत्र ऐपेसी हितकारक सूर्तियां 
अवश्य, ही सर्चया पूजनोय हैं। 

संलार फ्रे विविध धर्मों में सो इस स्वाभाविक और 
आवश्यक कक अंक को स्वीकार किया गया है; 
परन्तु ठुश्स है कि विवेफर्दीन महुष्यों ने उसके सूलभाव को 
आंखे से ओऊकल करदिया है, जिसके वगरण उसका चास्त- 
विक रूप ही नए दोगया है। झुसलमानो में सी ताज़ियो आदि 
के रूप में यह घुत-परस्ती चल रही है | ईसाइयो में भी इस 
का अभाव नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च ( गरिरजाघर ) में 
तो हज़रत ईसा और उनकी माता कुमारी मेरों एवं उनक 
अन्य अवजाओं की मूर्तियां विराजमान रहती हैं। इस में चह 
: मूर्ति जो कि ईसा के क्रास के ऊपर चढ़ने को प्रगट करतो है, 
हमारे लिप्ट रुपटरूप से शिक्षा देरही है कि भौतिक शरोर से 
ममत्व मत रक्‍जों | इस पोदुगलिक नश्वर शरीर को आत्म 
प्राप्ति के लिए त्याग और तप फे कठिन मार्ग में उत्सर्गीकृत 
करदों ! कितनी उच्चशित्षा है, परन्तु दुःख है कि मोह-मद से 
अन्धा हुआ प्राणी इस को देखने में असमर्थ है। उधर सुसल- 
माने का फाये में जाकर हज़रत मुहरमद्‌ के पवित्र स्थान बे 
ज्यास्तदःरना अथवा उनकी स्छति में ताज़िये निकालना उनकी 
( हज़रत मुहम्मद ) को ताजीमकरना है। उनके उसकाये को 
आदरदेना है जो उन्होने अपने जीवन में किया था । उन्होंने अप- 
नेजोवनमं अरब के उन खूँलार मु यो फो अलंकार को भागामे 
प्रेम की शिक्षा दी थी। बह स्वयं प्रेम और अदिसा के-भावों 
को समझे हुये थे और उस ही-का उपदेश उन लोगों को देना 


( दण्ड ) 


चादते थे जो खूनरेजी को ही सच्चा धर्म समभते थे। इस 
लिए उस परिस्थिति के मुताबिक ही उन्हों ने अहिसा धर्मे , 
का उपदेश जजीरुल अरब में किया था ! यहां तक कि नशप्न- 
मुद्रा भो उन के पद्दिले बहां आवश्यक सममी जाती थी । दज- 
रत सुहस्मद फा मैत्रो साव उनके इस उपदेश से ही अन्दाजा 
जा सफता है जिरुका भाव यह है :-- 

“सलाई और चुराई को एक सी नहीं समभना 
चादिये। बुराई का नाश भलाई से करों ओरफिर देखो जिससे 
तुम्दारी दुश्मनों थी; धद तुम्हारा गहरा दोस्त है। परन्तु 
इस भाव को वे हो पहुँच सकते हैं जिन्दों ने संतोप को अपना: 
लिया है ओर जिन पर विशेष कृपा है ।! परन्तु ज़रा आज के 
हमारे मुस्लिम आइयो को देखिये ! हज़रत मुहस्मदको ताओम 
में ताजिये मिकालकर अयवा इज करके भी थे उनके उत्तम 
अदिसा भाव फो झ्हण करने में असमर्थ हैं। इस लिए उनको 
यद आएइश पूजा न होकर कोरी सूर्तिपूजा अथवा दुदपरस्तों 
है। बोद्ों के निकट अपने उपासनोय देव की पूजा करना 
-आहुति-बार्थना और यक्षयलिदान से मदत्वशाली सानी गई है । 
* आध यददी है कि ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि अचलित 
सब ही धर्मों में यह स्वाभाविक पूजाक्रम मान्य है, परन्तु उनमें 
उनके अज्ुुयायियों ने उसके रूप को पिल्कुल पलट दिया हैं । 
अतपुव' आवश्यकता इस चात को है कि सूर्ति पूजा फे सूल 
उद्देश्य का परिज्नय जनता, को कराया जाय | क्योंकि कोई. 
भो शक्ति ऐसी दष्टिगत. नहीं होतो जो इस -मजुथ्य स्वभाव . को 
पलट सके | कट्टर से कद्टर विरोश्रों मी किसो.न किसी 
.. रूप में उसको स्वोकार अवश्य करता है। इंश्वर की शब्दोंकी' 
करके उसके गुणों को एक आकार में रक़्कर-शुणगान 


( १०६ ) ह 
करना भो मूर्ति पूजा में ही शामिल है । एक असभ्य भी अपनी . 
किसी आराध्य बस्तु-तीरकमान आदि में पूज्यमात्र रखता है। 
सारांश यह कि अपने हितेपी महालुभाव के प्रति विनयभाव 
रखना मनुय के लिए स्वमावसिद्ध बात है। प्रस्यात्‌ अग्रेजू 
तत्ववेत्ता दाँमल कारलायल स्पष्ट कहता है किः-- 


मैं कहता है कि महान पुरुष तो भो प्रशंसा के योग्य हैं । 
में कहता हूं कि वस्तुतः उनके अतिरिक्त प्रशंसा करने योग्य 
कोई पदार्थ नहीं है। अपने से उच्चतम व्यक्ति के शुणशगान करने, 
प्रशंसा करने की भावना से अधिक उत्तम भावना भल्ुप्य के 
हृदय में नहीं णो ससतो है | इस समय एवं ओर सब समयांमें 
' वह मनुष्य के जीवन में जान डालने वाला म्रभावहै ।' 
>००० ४५०० ०००० 2 हल चीगेपासना तब तक जीवित है जब तक 
महुप्य है। इस अठारवचीं शताब्दी में भी योस्वेल ( 805७० ) 
अपने जांन्सन को ( उ०॥8०॥ ) डपासना विलकुल यथार्थ 
रीति से करता है । धद्धादीन फ्रान्सीसी भी अपने वोल्टेयर में 
श्रद्धा ग्जते हैँ ओर उस वक्त जब कि वह अपने जीवन की 
अन्तिम क्रिया के समय उनको पुष्पवर्षा के नीचे दब जाता है 
पक प्रकार की अद्भाव वीर उपासना प्रकट करते हैं।****** 
पेरिस में उसको गाड़ी एक पुच्छल तारे के सिरको भांति है 
जिसकी पूँछ सारी गलियाँ में फैल जातो है। महिलायें उसके 
पोस्तोन ( 770० ) में से एक्र २ दो दो वाल पवित्र स्मोरक 
की तौर पर नोच लेती हूँ। समग्र फॉन्स में कोई भी ऐसा 
सुन्दरता, उत्करता और सौम्बता में प्रसिद्ध नहीं था 
जिसने यह न समझा हो कि यह हम से भी अधिक झुन्द्र व्यक्ति 
उत्कुछ और सौस्य है । ००४०२ ३३ यद्द सर्देव ऐसे ही रहेगा । 


( ११० ) 
दम सब मद्वान्‌ पुछ्पों से प्रेम करते हैं ओर ' उनकी विनय 
करते हैं। हां | पया किसी अन्य पदार्थक्रे समज्ञ भी हम सचाई 
से मस्तक झुका सकते हैं! आह ! फ्या अत्येक सरधुरुष यह" 
अलुभव नहीं करता है कि अपने से नो वास्तव में उच्च है 


उसकी उपासना करने से वह स्वय॑ उच्च हो- जाता है ! 
इससे झधिक उत्तम और पवित्र कोई भावना मलुप्य के हृदय 
में वास नहीं करतो है। और सुझे यह विचार वहुत हृर्पादायक 
है कि कोई भी विःचासशज््य तकचितर्क अथवा साधारण. कुद्गता 
अमिच्रता व तवियत का कुलसापन किसों समय का भी इस 
उत्तम स्वाभाविक भक्ति ओर उपासना को जो मजुण फे हृदय" 
में है, नष्ट नहीं कर सकते हैं।--**** **- यह एक स्थाई नींचका ' 
पापाण है ऊिस पर से महुप्य अएना निर्माण कर सकते 
हैं।यद वात कि मझुय किखों न किसो भाव में घोरा, 
त्माओ को उपाघना करता हैं और यह कि हम सथब,भदहान्‌ 
पुरुषा की विनय करते हैं और सदेच करते रहँंगे। मेरे विचार 
में समस्त नष्ठ कारक वृत्तियोमे जीवित चदूटान (संहारा' है।? 


'जो धाक्य मोटे टाइप में दिये गयेदई बह स्वयं अपने 
भाव फो धगट करते हैं। आज सो झी और पुरुष सहस्तों को. 
खंज्या में लए्डन के द्रंफालगर स्केयर सें पक पापाण चुत को: 
विनय करने के लिए एकत्रित होते हैं। वे उस स्थान में चारों 
ओर रोशनों करते हैं; घद अपने उपासना के पदार्थ (मूर्ति ) 
पर फूलों के हार चढ़ाते हैं ।' क्या उनका यद काय॑ सूर्ति पूजा 
है? फ्या-वे सूर्तिपूजक हैं। नहीं,नहीं,यद्ध चार साधारणु-रूप में 
भो असंभव है | कोई भी अभ्रे्जो को मूर्तिपूजक नहीं ठहरा 
सकता है।यह पापाण के दुकड़े की पूजा नहीं है, वे लोग उस - 
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से कुछ भी चाब्छा नहीं करते हैं। वे उसको आहार अ्चन नहीं 
करते है, न वे उसके निकट पार्थना करते हैं। यदि ओप उन 
की इस 'चुत-पूजा' को ज़रा अधिक सूच्तम दृष्टि से देखेंगे तो 
आपको विदित हो जायगा कि यह पूजा उस भाव की भक्ति 
है जिसको चद घुत व्यक्त करता है ।'.. यह एक आदर्श पूजा 
है। एक बीतराग भगवानको भूर्तिक समच्त बिना किसी धार्थना 
याउचनाके विनय करना इसही आदर्शपूजाका अवलस्वन लेना हैं 
बस्तुवः आत्मा के उद्देश्य प्राप्ति में और उन महान पुरुषों की 
उपासना का, जिन्होंने उस आदर्श को प्राप्त कर लिया है, कार्य 
कारण रुपी अविनाभावी संवनन्‍्ध मिलता है; क्योकि आदर्श- 
( उद्दे श्य ) खिद्धि के लिये एकाग्रचित्त की आवश्यकता है 
और उसको आप्ति केबल उन्हीं लोगो का अदुसरण अर्थात्‌ 
चरण चिन्दों पर चलने से संभव है जिन्होंने उसको प्राप्त कर 
लिया है | अतएव उन महद्दान पुंछुषों की उस ध्यान अवस्था 
को प्रतिचिस्व भी हमारे लिए पूर्ण कार्यकारो है। उसका सहारा 
लेकर ही हम अदशैरूप होने को योग्यता धाप्त कर सकते हैं। 
यह कददना कि घातु-पापाण किस रूप हमारे लिये कार्यकारी 
हो सकता है. विलकुल मिथ्या भावना है। आदर्श पूजा से 
अनमिक्षवा प्रकट करना है। जैसे कि ऊपर वतला दिया जा' 
चुंका हैं कि हमें मूर्ति से कोई ताबलुक नहीं है। चाहे चह पा- 
पाण को हो और चाहे स्वर्ण की हो; परन्ठु वह दो ध्यानाकार 
शान्त मुद्रा को लिये हुए; क्योंकि हमारा उद्दे श्य तो भावों की 
उपासना से है। उन ही भावों को अपने हृदय में भरने से है। 
फवियर मैथिली शरण की निम्न कविता से भो यही भाव स्पष्ट 
दो रहा है। घात यह थी कि एक राणाने एक समन्‍त के समक्ष 
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यह प्रतिश फी थी कि वे उसके अध्ुक कि ते फो तोड़ कर €ी 
अन्न जल गृहण करंगे । भतिक्षा तो दो गई परन्तु उसको पूर्ति 
के लिये दिनों को आवश्यकता थी। उतने दिनितक भूखे रहना 
कठिन था इसलिये प्रतिज्ञा पूरो करने के लिये मन्प्रियों द्वारा 
उस किले को सूर्ति को दोड़ने को योजना की गई थी । उसो 
॥ 4३ उच्च उपस्थित साम्रन्त के हृदय में यह भाव उठे 
क्ोड़ने दूं क्‍या इसे नक़ली क़विला मैं मान के। 
पृञ्ञते ई भक्त क्‍या प्रभु मूर्ति को जड़ जान के ॥ 
अज्षजन उसको भले ही जहू फहें भ्ज्ञान से। 
देखते भगवान को पीमान उसमें ध्यान से ॥ 
रह में भद्ठ । 
इससे पाठकों को मूर्तिपूजा का भाव और भी स्पष्ट दो 
गया होगा। झतएव ग्रारथना सम्बन्ध में हम पूरी तरह विचार 
कर यह देखते हैं कि आथैना स्वयं हमको अपने जआास्यन्तर 
रूप परमात्मा हो की करनो है। परन्तु संसार फे पपन्‍न्‍चों में 
फँसे हमारे भौतिक-नेतर उसके दर्शेन सदसा नहीं कर सकते । 
इसलिए्ट उन महान पुरुषों को रूपी सूर्तियों फा अवलम्धन 
लेकर और उनके गुणो' का बजान धिनय पूर्वक करके हम 
अपने अखलो रूप को पा सकते हैं। परमोच्च छुक्त को भाप 
फर सकते हैं। एक आचार्य इस हो याव को निम्न छोक 
दास स्पष्ट करते हैं :-.... 
देवेदन चक्र महिमान ममेयमारन । 
राजेन्द्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयस ॥ 
परे भदर चक्रमपरोकृत सर्वलोक । ः 
लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरुपेत्रि भव्यः ॥ 
अयात--( परम छुज्ररूप बोतराग ) जिनेस्द्र को है भक्ति 
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जिसके ऐसा भव्य जीच अपरिमित देवेन्द्र समृद्द की महिमा 
को ओर 'राजाओ' के मस्तक से पूजनोय चक्रवर्ती के चक्र को 
-तथा नोचे किया है समस्त लोक जिसने ऐसे तोर्थंकर पद्‌ को 
आप्त हो कर मोक्ष को पाता है। अतण्व पाठको' को आदर्श 
पूजा द्वारा आत्मलाभ करना परमावश्यक है। 
(४५० 
उपासना के शेषांग | 
शिव को कारणैभृत यह, दया रततायन पाय। 
हिंसक सुखी निहार कर, व्याकुल चित्त न थाय ॥ 
धर्म सूचम भगवान का, हिंता में नहिं दोप । 
थम मुग्ध इम कथन सुनि, कबहुं न हिंसा पोप ॥ 
“देचनि तें ही धर्म हे, तातें तिन सच देय । 
» इम दुवद्धि विचार कर, कबहु न जीव हणेय ॥ 
'पघुज्य हेतु छागादिको, घाते दोषों नाहिं। 
इम अतिथिन के हेनु भी, कबहु न जीव हयांहिं ॥ 
“री पुरुपार्थेलिदुध्युपाय । 
उपासना का दूसरा वियय यज्ञ बलिदान दै। वास्तव मे 
यदि प्राकृत रूप में हम देखे तो धर्म में इस को अगप्वश्यकता ही 
नहीं है। क्योंकि हम ऊपर देख चुके है कि ईश्वर न किसो को 
पखन्‍न दो कुछ देता है ओर न अप्रसन्‍न हो किलो पर डुश्खो' 
' का पहाड़ ढकेल देता है । प्रत्येरू प्राणो अ्रपने हो कृत कमों' का - 
फल भोगता है । जो वह बोता है उलो को वह काटता है, चह 
स्वयं हो अपने शुम प्रयात्त द्वारा परम खुखी हो सकता है । 
और स्वयं ही अपनी परिस्थिति को कप्टमय बना सकता है | 
इसलिये इस 'सत्यमार्ग” में किसी भी दूसरे महान पुरुष के 
हस्तक्षेप करने की आवश्यकंता नहीं है। तो फिर शायद्‌ आप 


अिनननीी-ययथीनननीरि जन ननीओ, 
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पूठे फि संजार फे विविध धर्मों द्वारा इसके प्रचार को क्या 
आवश्यकता थो ?इसके उत्तर में हमें तनिक उन धर्मों" के यद्य 
वियान सम्बन्धों याकयों' को गम्भोरता पृष्रक पढ़ना चाटिये 
आर फिर देखना चाहिये फि पया वास्नव में उसमें पश बलि 
दानका विधान है? यहतोे हम धयम दा देखचके द कि आनन्द 
के सनन्‍्यमार्ग में अथवा खख के राज्यमार्ग दक पहुँचने फे लिये 
इस प्रारम्सिक ग्रृहस्प पाडगड़ो में इन्द्रिय निम्रह को आवश्य- 
कता पड़तों दे। महान पुरुष का चितय पृथ्रंद ध्यान करते छुय 
उनके चरण चिन्हों का अलुत्रण करने क लिये अवश्य हो 
पश्च पापों का त्याग फरना पड़ता दै। सन, बचने, काय को 
अपने आधोन रपऊा जाता हैं। शरर का उपसोग हमको स्वय 
करना हाता है। स्वय अपने को शरीर के आधोन नहीं करना 
होता है। स्वयं श्पनी इग्द्रियों' का चलिदान जोबित प्राणी का 
पश्टि प्र स्वामाविक घेदीपर समर्पण करना पड़ता है । प्रत्येक धर्म 
मंइसही दलिदान की आता मिल सकदों है । जीवित प्राणियों 
का बलिदान कहींभो ज्ञायज्ञ नहीं ठहराया जा सकता हैं । जहां 
खत्य है वहां यही बात मिलेगी और घास्तव में प्राचौन ज़माने 
में यह रिवाज चातृ नहीं ८ा। संझार में सब से प्रायोन ग्रंथ 
'देद' माने गए हैं। स्वयं उद में यदाय भाव से देखने में 
जोदित प्राणियों को घलि का नियेश्र है। उनमें तो जोचित 
प्राशया फो रक्षा करने का ही दिद्यन है। अथर्चवेद को प्रथम 
घझुबा इत्त दो चात की शत्ो देती ६,३- 
“| ८श॥: परियन्ति विश्वा रुपायि विश्रतः । 
वाचहनि जातेपां सन्‍द्री अध ददातुमे ॥ १॥ 

अन्ययाथ--( ये ) ये ( ज्रिप्ताः) त्रिप जलस्थलान्तरि 

हेड पावदछए (विश्वारूपाणि तिश्रतः ) अनेक विध शरोराणि 
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घाश्यन्तो नाँनां जन्तवः ( परियन्ति ) स्चैत्र प्र॑ंमन्तिं (तेषाम ) 
जलस्प्र॒लोन्चरिक्षचराणां विप्रिवजीवानाम ( तन्‍वः ) शरोरारि 
. ( बला ) बलवान श्र छ इति यांवत्‌ अथवा (घंला ) दंलात्कारे- 
' शांन्यायेनेति यात्रव ( वाचस्पतिः ) वेद्यारथाः पालकी विद्ान 
(अाघ ) ने हिनस्तु किन्तु ( में ) मां प्रोणयन्तु (द्धातु ) 


, - पष्णातु ।-सावार्थ-मंहाकारुर्यकों जर्गंदोश्वरों जीवान बोध- 


यन्तिः& “सर्वेश्ययेंक कारणीमृताये.मत्मीतये विह्वदृभिः सथे 
' जन्तवः सदा रक्षणोयाः न च तेडु केचन हिसनोथा॥” 
( अहिसा घम प्रकाश पृष्ठ २-३) 
भाव यह॑ है कि समस्त पृथ्वो, जल ओर आकाश में वहने 
, चाले विविध प्रकार फे जाधिंत प्राणी जो इस खंसार में 
चक्कर लगा रहे हैं उनको वेदों का ज्ञान अयवः वेद में श्रद्धा 
रशेखनेवाला व्यक्ति कभी न मररे, वल्कि जो मेरो ( ईश्वर ) को 
खुशी चाहे वह सदेध उनके प्राणों की रक्षा करे। इसी प्रकार 
यज्ञुवेंद्‌ ( १८-३४ ) में भी कद है कि “समस्त जीवित 
प्राणियों को में मित्रकीसांति सम भाव से देखूंगर और यहुवंद 
चाह्मणं के निम्न॑ शंबद्‌ भो वेदकाल में जोदिव प्राणियों कां 
होमा जाना अप्रमाखित करं॑ते हैं +- 
*. “मल्ुुण, चीड़े, बैल, मेंढे, ऊँट, घकरे, भेंसे आंदि.जीवित 
प्राणियों के शरीर चूंकि बोध से उत्पन्न हुए हैं,.६सलिए यह 
सब अपवित्र हैं। अतएब इंनंकों विल्कुल नहीं भक्ष॑य फेरनो 
चाहिए । शालि के चातंल और जो, जो पंचिंज अनाज है चद्दो 
हवन के थोण्य हें! इलेलिए उनको" दी थंश्ञके बाद खानों 
खांहिएं।? _ 
5 (देखो आईने हमंददी सांग २अ्ठ २) 
इसके सा पही मदहापांरतं कां निम्न चर्यान वेदों मे यंथ्यर्थेता 


बेचा लेप इम बढ सभ्यता फ्त 
विचार: फरते हैं; फि उसे क्या- 
को ने है तो हमको खपत | 
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में राचासा और मांस भक्षका को आप दिया गया।( देखो 
विलंकिन्स दिन्दू माइथोलोजी पृष्ठ २७) एक जगह उस में 
स्पष्ट कहा हैं कि “भक्षकगरणा सन्तानरदित हो ।” ( ऋग्वेद ९ 
२१-५ ) अतणव यह स्वोकार नहीं किया जा सकता कि वेदा 
' भें चलिविधान स्वोकृत है । चासतव में आवश्यक यद्द है कि 
वेंदे! को शब्दार्थ में न पढ़ा जावे, वल्कि उनके भावार्थ को 
अहरा करने से दे उनमें अत्मोन्‍तति के लिप्ट चहुत कुछ 
सामिओऑ्रो मिलतो है। बेदों। के विषय में एक आधुनिक विद्वान 
तत्ववेता के निस्‍्न शब्द बड़े मार्क के हें +- 

. “बेद्‌ भाषा.बड़ी उत्तम शैली की काव्य रचना है। संस्क्ृत 
में डससे उत्तम अलड्लार कम .मिलेंगे। धर्मक्षान के पूज्य 
नियमों को ही देचो देवताओं के रूपमे वर्णन किया गया है। 
चर्तेमान्न समय के पुरुष चड़े सड्डुचित विचारवाले होते हैं। 
वुद्धिमत्ा की अपेज्ञा इनको श॒द्ध कहना अज्चुचित नहीं दोगा। 
ऐसे लोगों को चास्तव में वेदों का पठन पाठन मना है कि यह 
कहीं कुछ का कुछ अर्थ न लगा लेवे। वेद चुद्धिगम्य ही हें. 
परन्तु जब उनका अर्थ ग़लत लगाआंगे तो वेदों का दोष कुछ 
नहीं है ।.इसलिए पिछले समय में विद्याओं में काव्य अलड्भार 
निरुफ्त आदि पर अधिक ज़ोर दिया जाता था। कारण यही 
है कि जो व्यक्ति कि काव्यरचना निदक्त व अलझ्वार की विद्या 
से अनभिक्ष है चह कर्म! वेद्‌ के वास्तविक भाव को नहीं 
समभ सकता। चर्तमानकाल में लोग वेद्‌ भाषा को शब्दार्थ में 

ड़ते हैं। इस प्रकार तो यदि शूद्र भो संस्क्तभापा खोजलें तो 
पढ़ सकेगा । ठो फिर ब्लाह्मण ( चद्धिमान्‌ ) हो को पढ़ने को 
आजा क्यों दो जातों!? अस्ठु, यथार्थ चात यह है कि चेद्‌ 
काब्य-अलड्डार युक्त हैँ और उनका अर्थ केवल ब्राह्मण ( पंडित ) 
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गय द्वो जान सकते हैं। श्र (तुच्छ वृद्धि के मजुप्य) नहीं. 
( गउलाज पृष्ठ ३१३२ ) 

. इस प्रकार वेदों को उन्तफे यदार्थ सात्र में पढ़ने से यय 
सम्बन्धी दिसा का उनमें अमाव मिलता है। तो फिर यह 
जानना आवश्यक होता है कि यत विधान बेदी के नाम पर 
क्रय से प्रचलित हुआ है ? संसार में हिंदू चर्म और जैन धर्म 
हो प्राचोन धर्म शप हैं। बौद्ध आदि झय,घर्म टो डप्राप्त को 
रचनायें है। अतण्य ऊँनधर्म हमें इस दत्त घिपय में क्या बत- 
लाता है यह देजना छाहिये | जैन शाल्रो में चंदा को त्रह्मणों को 
पश्चित्र दि बतलाया गया है और कहा गया है कि एक समय 
राजा वसु के दरवार में एक व्यक्ति नारद और उसके ग़ुरुभाई 
पर्वत में 'अज' शब्द के अर्थ पर जिसका प्रयोग देश पूजा में 
होता था, विचाद हुआ । इस शब्द के दो अर्थ हैं , एकता तोन 
वर्ष के पुरादे, न उगने लायक घान और दूसरे बकरा। पर्चत 
मास्त लोलुपो था सो घह उसका अर्थ बकरा करता था। 
नारद पुराने अथ को पुष्टिकरता था। सर्च जनता को सममति, 
सनातन रोति और प्रतिवादी की युक्तियों से प्रच॑त की परा- 
जय हुई। परल्तु राजा को जो उसका शिष्य था अपने पत्त में 

परत ले आया ओर उससे अपने अर्थ की पुष्टि कराई: 
पलूप राजा भार डाला गया और पर्चत को इुर्गति के सांथ 

'काल दिया गया। इतने पर भो पर्वत हताश नहों हुआ। 

' झपने मत के प्रचार में दृढ़ प्रयत्न थाइतने में ही एक उसे 

* वेदों के मुख्य देवता सठे, इन्द्र भर श्रशि आत्ममार्ग के विधिय रुप 

हैं। मए स-जता सूचक चिन्द है। इन्द्र का भाव संसारी इटुड़ छोत से है । 

श्रग्मि तपध्या दी मूति है जो मोहका पाश्णहै। इनवा विशेष दर्शन, 
ऊउहमततंगम' और गउ.बाणी में देखना चाहिये १ 


ह ( ११६ ) 


पटलचासो देव मिलगया जिसका चैर राजा सगर व सुलसासे था 
देव पर्वत का सहायक वन गया बह उसे राजा सगर के राज्य 
में लेगया। वहां उसने मरी रोग फैलाने प्राय्म्भ किप्प ।,लोग 
आहि हादि करने लगे | पर्वत ने इससे वचने का उपाय मांस 
को आइति वदाई | लोग पदिले तो रिफ्रके, परन्तु और कोई 
चारा न देख उन्होंने वही किया जो पर्चंच कहता था । रोग 
कम हो गए । पवेत पर उसका विश्वास जम गया । फिर क्या 
था। ऋमकर परदत ने उससे अज, अश्च, गो और अच्त में 
नरमेधयज्ञ कराया | मायावो विमान में होमित जीव को बिठाल 
ऋकर'ऊपर की छोर जाता हुआ बह देव रूवको दिखाने लगा। 
लोगों को यद्गों को मोश्षप्रदायक मानने में ज़रा भी अर्नाकानी 
नहों है | अन्त में जागर और खुलसाने भी अपने आपको नर- , 
मेध में भरुम करदिया। पदलवाज़ो देवोकी इच्छापूर्ति हुई। 
उसने रोगादि भी शान्त करदिये और वह अपने रुथान फो 
चलागया | इसलिय बलिदान का वहुत कुछ वनावटो प्रभाव 
, अलेजाने पर भो रोगादि के अभाव में उचको ओर पारंम्म में - 
लोगो .का ध्यान ही नहों गया। घोरेर इस विपय के आचार 
नियम और शास्रादि भी रच लिप्ट गण | अज्ञुमानतः ऋग्चेद्‌ 
के प्राचीन भन्‍्त्रों में भो इस समय कुछ परिवर्तन करदिया 
गया था। ओर उसहो को मान्यता धोरे २ सर्वत्र हो गई। 
हिन्द शास्त्रों में सी यज्ञों में पशुवध होमने की प्रथा का 
जन्म इसदी अकार-किल्चित हेर फेर से मिलता है। महाभारत 
के शान्तिपव के ३३६ व॑ अध्याय में स्पष्ट लिखा है (कि “एक 
दफा कुछ देवों ने उत्तम ऋषि प्राक्षणों से कहा कि शब्द 'अज 
का अर्थ चकरा लगाना चाहिये। ऋषियों ने इनका उत्तर इस 
भाँति दिया कि वैंदिक, भ्र॒त्ति यह घोषणा करती है कि यज्ञ 
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केचल बीजों ( अनाज)द्वाय दी किया जाता है, इन्हीं को 'अज' 
कहते है । बकरों का वध करना तुम को उच्चित नहीं है । ए 
देखताओ [ चद धर्म भले और सदाचारी पुरुषों का नहीं दी 
सकता है? जब यद्द विवाद ऋषि और देवताओं में दो रहा 
थे, उस समय राजा चस्स वहाँ पर अकरमात्‌ आ निकले ओर 
उनको दोनो पक्षों ने अर्थात्‌ देचताओं और ऋषियोंने इस चात 
के निर्येय के लिये अपनो ओर से पंच सुक्रेर कर दिया। 
राजा बसुने अन्याययुक्त द्वोकर देववाओं का पच्चपात किया 
और शब्द 'अज' का अथे वकरा हो चतलाया। इस पर 
ऋषियों को क्रोध आया और उन्हों ने बछु को कप दिया 
जिस से वह पृथ्वी में घंस गया ।' इसी शास्तिपर्व के २३७ थे 
अध्याय में लिखा है कि घसु ने एक समय अश्वमेध यश्ष किया 
और उसमें किसी आयो का वध नहीं किया था धरन्‌ यज्ञ को 
समस्त सामिप्नी जंगली उपज की थी । ऋतः यह स्पष्ट दैं कि 
पारंभ में यज्ञ विना पश्चक्षघके होते थे।? (गऊवाणीपूछ ९-८०) 
भमदहासारत' के अश्वमेध पर्च में भी एक इसी भप्को प्रकट 
करने वाली कथा दी हुई है। उसमें जब दोनों -ने जोबित 
पशुओं को होम के लिए पकड़ा तब बड़े वड़े ऋषियों को दया 
आई। वे ऋषिगण देवों के राजा शक के पास गए और उसे 
इस प्रकार के यज्ञ का अनौहित्य दर्शाया । उसे अधर्म- 
पूर्ण छृत्य जवलाया और अनाज ,के दानों से दी यक्ष करने 
का परमर्श दिया | इस पर अन्य ऋषियों से विवाद 
खड़ा दो गया। मामला निवयारे के लिए एक राजा के झुपुदें 
हे किया परिकमद राजा ने दोनों प्रकार के गरक्षो को ठीक चतला दिया | 
* राजा भरकर नरक में गया। (अश्व० 2२११-२५) 
योद्धों के यहां भो यह बलिदान को उत्पत्ति के विषय में 
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स॒ प्रकार की कथा विड्चित हेर फेर से प्रचलित है। उन के 
सुत्तनिपा्ता नामक अंचब के सातवे' 'प्राह्मण धम्मेक सुत्त' में 
यह फथा इस प्रकार अद्वित है कि प्राचीन आ्राह्मण ऋषि इन्द्रिय 
निम्नह में दत्तचित्त च्माशोल थे। उनसे पांचों इन्द्रियों के 
विषय दर थे। अपने ही आत्मलाभ में वे लीन थे । उनके पास 
न पशुधन था और न ऐट्विक सम्पत्ति «) | केघल उन के पास 
आत्मध्यान का अपूर्च खज़ाना था। उसही को संभाल वे रखते 
थे। ऐसे हो रंगावरंगे कपड़ों को पहिनने चाले ब्राह्मणोंकी पूजा 
दूर २ के लोग किया करते थे।४० चर्पा तक ये ब्राह्मण गण 
गझखरड ब्रह्मचय्ये का अभ्यास करते थे। वे चिवाह भो नहीं 
करते थे। यदि सजातोीय ख्रीसे परम होगया तो वे उसके 
साथ ग्वने लगते थे। वे शोलधर्म, क्षमा, दया, संतोष, घत आदि 
को सराहना करते थे। उनमें कोई सर्वोत्कुष्ट स्वप्त में भी स्त्री 
संभोग की वाञ्डां नहीं करता था | उनहों का श्रतुकरण अन्य 
भो करते थे। यदद लोग चादल, कपड़े, घों और तेल उचित 
रोति से इफट्ठा करके उनसे . यश् करते थे। और वे यज्ञों में 
गठआ को नहीं होमते थे। माता, पिता आदि सम्वन्धियों को 
भांति गाये भी हमारी सर्वोत्तम दितैपिणी हैं। ऐसे साहसी 
और धर्म निष्ठ वाक्कषणो का अस्तित्व जब तक रहा तब तक 
यह जाति भी फलती फ़ूलती दशा में रही। परन्तु उपरान्त 
उनमें एक परिवर्तन होगया । राजाओं के ऐश्दर्थ और सम्पत्ति 
को देख कर उनका जी ललचा आया। तब उन्हों ने इस संबंध 
में ऋचाएं रचकर राजा ओक्काक के पास जाकर कहाः 
तुम्हारे पास चहुत घन, है-अनाज है। तुम अपनी सम्पत्ति 
ओर धन का यज्ञ करो। ० 
तब उस राज़ा ने -त्राह्मणों के कहने पर अश्वमेध, पुरुष- 
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मेब, आदि यक्ष किए औरउ नको विशेष सम्पत्ति दक्षिणा में दो । 
इससे उन वाह्मणो को आकाउक्षा और अ>िक बढ़गई। उन्होंने 
पशुचन आदि चाहा। व फिर ऋचाएं रचकर वे राजा 
ओक्काक के पास पदुँचे ओर उससे गऊग्रेध कराया, जिस में 
हज़ारों गाये होमदो गई । इस पर देवता, पिठ्गर, इन्द्र, अछुर 
ओर राज्ञप्त चिल्ला उठे कि थद घोर अन्याय है | इसके पहिसे 
तोन रोग थे, परन्तु इसके कारण £८ रोग उत्पन्न होंगए। 
यह अन्याय प्राच्ोन रूमय से चना आरदा है। यहं ब्राह्मण 
घम्म से च्युत दोगए हैं।” इस तरद बोदों फे कयन से भो' 
यहो प्रमाणित है कि प्रायोत ऋषि यज्ञ में चावल आदि हा 
दोमते थे। पशुओं के पाणों को धर्म फे नाम पर नष्ट नहीं 
करते थे । ( "ए७ ऐप खजांए008; 9908; ४० 5. 
एए. प्‌ 994--52 ) 
सारांश यद्द कि इन बातों से प्रमाणित है कि संसार के उप- 
लच्ध पं पे में सर्व प्राचोन माने जाडेवाले वेद यश्ञों में पश्चदिसा' 
का विधान नहीं करते हे। चद अ ज्ञे छत मा में लिखे हुए हैं । 
इक लिए उनके सूज भाव को कोई नदों सम क्र सकता है.। 
मातम होता है कि पूर्व समय में वरिद्वुतों के मध्य अज्ञकृत 
भाषा में लिखने का एक रिवाज पड़ गया था । ओर इख भाषा 
का भ्चार चई ओर दूर दूर तक हो गया था) पारखियों का 
जेन्दावेस्था; यहदियां के मान्य प्रन्य, सुसलमानों को रचायत्त 
ओर इसाइथों को वायबिल भो इसहो अलंकृत भापा में लिखे * 
मिलते हैं ।& संभव है क्रिइन मत प्रतत्तकों को चहुधा ऐसे - 
लोगा से पाला पड़ता हो, जो सहसा अपजो चिग्र होत रिवाजो 
के ज़िलाफ़ कुछ छुनना नहीं चाहते थे। ऐसे मूढ़ लोगो के 
» इसके लिए मि० चम्पतराय जी का असहमत संगम देखना चाहिये ॥ ४ 
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काने तक भी इन मत अ्वर्तकी को सच्छे धर्म का संदेश पहुं- 
चानताइप्ट था । इसलिए उन्‍्हें। ने उचः समय विद्धाना में प्रच- 
लित अलंकृत भाषा में हो अपने घम शा का रचनां को होगो। 
क्योंकि यह स्वाभाविक वात है कि विद्वानो में मान्य अथवा 
सभ्यप्षमाज द्वारा आदर की जाने वालो माया में प्राणी अपने 
धर्म अ्'थो को रचना करे। इससे उन सढ़ लोगो में जो वुद्धि- 
मान थे वे शोघ्र ही इन मत प्रव्तेकाी को शरण में आगए और 
उनको सहायता से उन लोगो में उनके धर्म का प्रचार भो 
आपखानों से हो सका ! इसंहो बात को प्रत्येक धर्म प्रवर्तक ने 
अपने हो प्रथ में पकट कर दिया है | इस लिए प्रत्येक धर्म 
शास्त्र को चड़ी होशियारों के साय पढ़ना चाहिये। 

हिन्दू शात्रों के उक्त विवरण से प्रमाणित है कि उन के 
निकट यज्ञ में दिखा करनी ठीक नहीं वतलाई गई है। हिन्दू 
धर्म के निम्न शाख-चाक्य भो इसही वात को पुष्टि करते हैं। 
रामायण में वर्णित है कि जब रामचन्द्र जो राजसूय यज्ञ करने 
को चले तो,भरत ने उनसे कहा आप समस्त पशुओं ओर 
सारे संसार के रक्तक हैं। इसलिए आप का इस टझज्ञसे क्या 
डपकार हो सकता है ? ऐसे यज्ञ से तो सारे राजवंश नाशकों 
प्र्त द्वोते हैं ।' 
,. महासारत में कहा है कि “वे सूल्यमथ थज्ञों में 
प्रच्म की उपासना नहीं करते हैं । वे धर्म के. मार्य 
का अलुछरण करते हैँ । वे जो यज्ञ करते हैं उन से किसो 
भी जांबित प्राणो को कष्ट नहीं पहुँचता । वे लोग केवल 
बृक्त और फल फूल एवं जड़ा को ही ह॒वि द्वष्य मानते हैं। ** 
“ये छ्विजगण, यद्यपि उनके सर्थ. फाय पूर्र हो छुके हैं, अब 
भी यज्ञ इंसही इच्छा से करते हैं कि.सर्व प्राणियो.की भलाई 
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हो ओर वे अपनो आत्माओं को हो हृथिपदार्थ ँ़्याल करते 
हैं।” ( शान्ति २६६,२८-२६ ) इस उद्धरण से तो यहां भान 
होता है कि हिन्दू आचाये एक जैवाचार्य के शम्दीी को डुहरा 
रहा हैं। जैन शास्त्रा में महाभारत के पुरावन पुरुषों को 
अ्दिता धर्म सेचा लिखा दै। ओर नन्‍्दें अपनो आत्मान्नति का 
ध्यान था, यह प्रगद किया है | जन पांडवपुराण अथवा ढिसे 
घान काव्य में पाठकगण इसहो बात को पायेंगे। और यहां 
हिन्दू आतार्य भी उन्हीं के कथन को पुष्टि कर रद्द हैं। इस 
से जन शास्त्री का यह कहना सत्य धमाणित हंशता हैं कि 
प्राचोनकाल में पहिले अर्म के चामयर दिसा नहीं होतो थी। 
आह चर्ण पूर्ण अद्विलक और विशेष आत्मोन्नति को भाप्त 
अभिवन्दनोय था। परन्तु भगवान्‌ शोवलनाथ जो के समय 
से उनमें शिथिल्राचार प्रवेश कर गया और अन्ततः भगवान 
मुनिश्ुदृतनाय कफेसमय में, जिनके तोर्थकाल में श्री रामचन्द्र 
जो हुए थे, वे अहिंसा धर्म से अलय द्ोगये और यक्ष में पह दिसा 
करनेलगे | इस विपय को पुष्टि के लिए उन्होंने आचारपन्य भो 
रचलिए यद्द हम ऊपर देख चुके हैं। सारांशतः इस से यह 
प्रमाणित है कि भारतदर्ष में घाचोनकाल के प्रारम्भ में धर्म के 
नामपर दिसा जायज नहीं थो । जैनघर्म आरम्भ से ही 
अदिखावर्म का उपदेश देता चला आरदहा है ; जिनके प्रथम 
वीर्थडर थी ऋषमनाय जी फो हिन्दूपुराण मो स्त्रीकार करते हैं। 
थी मद्धयवतयग्रोता में भो शान यज्ञ दी सर्वोत्तम यक्ष कद्दा 
है। उसमें कहीं भो धर्म के मामपर दिसा करने का विधान 
नहीं किया है। स्पष्ट लिखा है कि “सर्व कर्याजिल पार्थ शाने 
परिसमाप्यते 77? भगवदुयांवा के चौथे अध्याय के २४ थे तथा 
२६ से ३१ थे छोक तक इसही भ्रकार के आत्मीय यश का 
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विधान किया गया है। महाभारत के निम्न शब्द तो धार्मिक 
अहिसा के महत्व को पूर्णतः प्रगट करते हैं :-- 

“हे राजन ! चह पुरुष जो सर्च प्ररणियोँ को अपने अधिसक 
भाष का विश्वास दिला देता है चह परभोच्च रुथान को आप्त 
होता है। सर्व प्राणियों को अपने पूर्णा अह्िसामाव का विश्वास 
दिलाने का फल जो एक पुरुष पावा है.वद एक हज़ार यश्षों 
के करने अथवो प्रतिदिन उपवास करने से नहीं मिल सकता । 
सर्व को सब्र वस्तुओं में भ्राणहों सब से अधिक प्यारे हैं। 
इसलिय सर्व के प्रति द्याभाव रखना चाहिये ।” (स्ली १०, 
२५-२८ ) और उसी के शान्तिपर्च के निम्न वाक्य धर्म किस 
थन्ष में है इसको स्पष्ट कर देते हैं :-. 

“यज्ञ में भाणियों को अवश्य दो डुश्ख पहुँचाया जाता है, 
क्‍योंकि यज्ष विना हिसा के नहीं किये जाते। इस लिये हे युध्रि- 
पछिर ! ऐसा यज्ञ कर, जिसमें कभी भी हिंसा न हो !” 

/ “इन्द्रियो. को पशु वनाओ, धर्म को वेदो वनाओ, अहिंसा 
कौ-आइति दो । ऐसा आत्मा का यज्ञ मैं हमेशा करता है ।? 
हिन्दू शाद्रो' में यज्ञ हिंसा का विरोध तो देख लिंया, 
अब ज़रा यह भी जानना द्वितकर होगा कि उनमें अश्वमेधादि 
का क्या मतलच बतलायां है ? यदि उन से जीवित प्राणियाँ 
के दोमेने का विधान नहीं है तो किस वात का है ? 

हिन्दुओं के 'शंतपथ ब्राह्मण” में इन यज्ञो' का स्वरूप इस 
तरद्द समझाया है :--- 

“अश्मेध यज्ञ-अभ्व-्पुर्क, आग । मेघ-घी अर्थात्‌ देश 
(मुल्क ) से यज्ञ की सामित्री इकट्टी करकर यक्ष-. करना, न 
कि घोड़ा मार कर हवन करना, अथवा आग में घो डालना ।- 

गऊठमध यज्ञ< गऊतअनाज, पृथ्वी | अनाज के द्वारा 


( १२६ ) 
हवन करना. ने कि गाय को मारकर दवन करना | 
नरमंघ की-अतिदिसन्कार यश है। अर्थात्‌ जो महात्मीं 
शहस्यों को उपदेश करने अप्ते है उनका आदर, विनय ओर 
सेचा करना, नकि नो को मारकर हवन फरना । 
और पंघदन्कमें अनप्रव का भाव जान वर्ष के पुराने चावल 
को हामना चतलाया है। न कि बकरों को होम देना । अत 
ज़रा आइये इन शब्दों फे अर्थ ब्याकरगण की दृष्टि से दया होते 
हैं, यह भो जरा देख लोभिए। 
अखमेंवू-अश्वल्जो न बढ़े न घटें-एऐसा सिर्फ पस्मात्मा 
। अनएच्र परमाश्मा में मन लगाकर जो फार्थ किया जाय 
चह अश्वम्रेध है । 
गऊमेघ-पऊ इन्द्रियों फो कहते हैं। इनको दमन करके 
जो कार्य किया जाय, वह गऊसेथ है । 
नरमेंध-ह5 अर्थान्‌ चर्च संसार का स्वामी। इसमें दिल 
लगाकर जो कार्य किया जाथ बह नरमेंथ है । 
अनमेध--अजा अर्थाव्‌ जो उत्पन्न न हा। अतएव पर- 
भात्मा में इृदय लगाकर जो कार्य क्रियां जाय वही अजामेथ है। 
( देखो आइने इमंदरदी भांग २ पृष्ठ ३-४ ) 
इस प्रकार हिन्द शास्त्री से यह प्रभाणित नहीं होता कि 
धर्म के नामपर हिंसा को जाये । घत्युत यंद्ध का साथ उनसे 
झआत्मनिश्रद्द का हो परतिसापित होता है। अख्मेंत का भाव 
जो वृहद्‌ आरण्यक उपतियद में दिया है, दस से इस बात 
को और भो खुलासे ढंग से पुष्टि दोतों है। उसमें लिंखा है कि - 
#ओदव्म्‌ ! धातःकाल वास्तव में यत्र के अश्च का सिर है 
सच्चे उसका नेत्र है, वायु उसको स्वांस है ; उसका मुज सर्च 


( १५७ ) 


व्यायों अधि हैं ; कर्ण वलिदान के घोड़े का शगीर है। स्थर्ग 
लोक. उसको पोठ, आकाश उसका उदर शोर पथ्ची उसके 
पांच रखने दो चौकों है। ध व (20०८४) उसके कटिभाग हैं; 
प॒थ्चों का मच्य भाग उसका पसुलियां हैं। ऋतुयथ उसके 
अपपत हूँ, महाता ओर पज्मन उसके जोड़ है; दिन और रात 
उसफ पांच है; दारे उसको इडाडेयां है, और भेघ उसका माँस 
है। रेगिस्तान उसके भोज्य हद जिनको वह जाता है: नदियां 
उसको हॉतडियाँ है, पहाड़ उसके जिगर ओर फेफड़ है, दुत्त 
और पौधे उसके केश हैं; सूर्योदय उसके अगाड़ी के भाग हैं। 
आर सूर्यास्त उसके पीछे के भाग दे । जय बह जमुद्दाई लेता 
हैं तो चिज्जलों होतो है; जब चह दिन दिनाता है ता चह गर्जता 
हैं, जब चह मृतता है तो चह १रखता है, उसका स्वर वाणों 
है. दिन वास्तव में उसके सामने रफ्खे हुए यथ्ष के बर्तन को 
भांति हैं, उध्का पता पूर्ती समुद्र में हे, रात धास्तव में उस 
के पीछे रक्‍्खा हुआ चर्तेन है, उसका पलना पश्चिमी ससुद्र में 
हैं. यह दोनो यया के बतेन घोड़े के गिद (इधर उधर ) रहते 
हैं: घुड़दौड़ के अच के तोर पर बह देवताओं का वाहन है; 
युद्ध के घोड़े को भांति चद गन्धर्बो” की सारी है; तुरक्ष के 
सद्दश चह अखुरा के लिए है , ओर साधारण घोड़े के समान 
मनुष्य के लिए हैं ।. समुद्र उसका खायों हे, समुद्र उसका 
पलना है.” . पु 
“यहां संसारवलिदानके घोड़ेके स्थानमें पायाजाता है ।इस 
का यहो भाव है कि थोगो को“ संखारका त्याग करदेना चाहिए 
संसार इन्द्रियों के समूह मनका विषय भोग है और उसका 
सर्वेया त्याग करदेना मो ज्ञमां्ग में उनच्नति करने फे लिये अति 
आवश्यक है | मन घोड़े क़ी भांति चह्चल है और उसी प्रकार 


( रेशम ) 


शरीर को इधर उधर जींचे फिरता हैं; जिस प्रकाद घोड़ा स्थ 
को खींचता है। इसलिये अभ्वमेब का अये समस्त संसार के 
सोगों और पदार्थों के त्याग का है। इसो प्रकार ऑर प्रकार 
के यज्ञों का भी भाव है। शतपथ वाह्मण में स्पष्ट वतलाया 
गया है कि स्वयं मझुप्य ही वलि का पथ्चु है । महासाण्त के 
अश्वमेध पर्व में इस शुप्त रहस्य को ध्याख्या पूर्ररूप से कर 
दो गयो है। वहां यह बता दिया गया है कि दस इन्द्रियां यज्ञ 
करनेवाली हैं, उनके विषय समाधि है, उनका स्वाद्दाकरना 
यलिदानहै,चित्त का करसा ( भ्रवा ) है।” 
( गऊबाणी &२-&३ ) 

चस्तुठः यज्ष बलिदान का भाव परमात्म तत्व की प्राप्ति 
का हैं। मनु फो अपने में रिथित अधमत्व को वलि करके पर- 
मात्मपद्‌ को आप्त करना द्वो उनसे इृष्ट है। चेदान्त रामायण 
में यही लिखा है +- 

त एव बाद्यणाः सर्वे गावरच सत्कियाः स्टताः । 

ताश्चेंत॑ मदितास्सवां राजसे रतिहिंसने: । 

नित्याभ्यासों वेदयज्ञस्तेनातीश विनाशितः ॥ * 

आर्थ:--“ये सब झुन्दर धर्म जाक्मण हैँ-इन घर्मो को क्रिया 
सोई गऊ है-इन प्राह्मण गौवों फो भी जीव मारने में यड़े चतुर 
जो राक्षस सो जाय लेते. भये | भगवान को ध्यान नित्य करना 
सोई बेद की यज्ञ है-उस यज्ञ को भी राक्षसों ने नाश किया।” 
( वेदान्तरामायण, लद्मो बेडडडेश्वर प्रेस पृष्ठ ७७) ह॒ 

हिन्दू शार्रों के निम्न उद्धरण भो उक्त वात की पुष्टि 
करते हैं।- ध 7 


(१) "बलिदान कर्ता स्वयं वलिफा पशु है। स्वयं वलि दान 
कर्ता को बलिदान स्वर्णो पहुंचाता है।” (तैत०आ० ३१२७-४३) 


( १२६ ) 


. (२) “बलिदान कर्ता दो पशु है।”? ( श० ज्ञा० १११-८) 
- (३) अन्ततः पशु स्वयं वलिदान कर्ता है।” ( तैव० 
२। २, ८-२ ) 
(४) बलिदान कर्ता वल्तुतः स्वयं वलि हैं।” ( तैत० 
ज्ञ० १। २८ ) 
(५ ) “ योडहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
सजी+शच ग्तश्चेव न क््चित मुखमेयत्ते॥ 
अर्थात-अहिसक ( निरफ्राधी ) जीवों को जो अपने खुख 
की इच्छा से मारता है वह जीता हुआ भी सखतप्रायः है, फ्यों 
कि उसको कहीं सुख नहीं मिलता ।” ( निर्शयसागर प्र स को 
मनुस्खति ५। ४५ पृष्ठ १०७ )। , 
(६) मछुजी कहते हैं. :-- 
वर्ष वर्षेडबमेयेन यो बनेत शत्तं समाः। 
मांसानिं च न खादेदू यस्तयोः पुण्यफर्ल समम्भ ॥ «रे ॥ 
भावार्थ-वर्व दर्पमें एक पुरुष अश्वमेध करके सौ वर्ष तक 
यज्ञ करे और एक पुरुष बिल्कुल कोई मांस न जाय तो उन 
दोनों का समान ही फल है। <&ु 
(७)व्याल्त जी पुराणों में इस तरह कहते हूँ:-- 
४ ज्ञान पाली परिक्षिप्ते ब्रद्मचर्यदया5म्मसि । 
स्नात्वाउति विमले तीर्थेपाय पथ्कापहारिणि ॥7” 
८ ध्यानाग्नी जीवकुण्डस्पे दममारतेदीपितें। 
असस्कर्म समित्ज्षेपेरग्रिदोत्त फुरुत्तमस ॥ 
« फपायपशुमि:ट्रेघमंकामार्थ नाशकेः। 
शममस्त्रहतेयश्॑वियेद्दि विहित॑ बुेः ॥! 
“ पाणियात्ातुयो परममीद्ी! मूह मानसः। 
संचाण्द्धति नुषाद्ृष्टि कृष्णाउदि मुखकोटरात ॥” 
'.. अर्यात्‌-शानरूप 'पाली से युक्त अद्चर्थ और दया रूप 


६६४९० / 


जलमय अत्यन्त निर्मल पापरुष कीचड़ को दूर करने बाले 
वोर्थ में स्वान करके ध्यानाग्निभय दमरुप चायुसे संतप्त हुआ 
जोब॑रुप कुण्ड में असचछृत्यरूप काष्टो से उत्तम अभिद्दोत्नोफो 
करिए। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायरूप हुए पशुओं 
को ( जो धर्म, अर्थ तथा कामको नांश करने चाले है ) शमरुप 
मंत्रसे मारकर परिडतोसे किए हुप्ट यक् करों । और पारियों 
कै नाश से जो धर्म को इच्छा करता है चह श्यामवर्णा सर्प के 
झुज से अस्त को चृष्टि चाहता है. ।( अर्दिया दिग्दर्शन 
पृष्ट २६ )! 
(८) सांख्यदर्शन कहता है +-- 
«यू द्वित्हापशन्‌ हत्वा कृत्वा रधिर कर्म । 
यदोत्र गम्पते स्वणें नर्कें केने गम्यते १” 
थ्र्थाव्‌-यशज्ञस्तम्म को छेद कर, पशुओं को मारकर रुघिर: 
का फीचड़ करके यदि स्वर्ग में गमन दोता हो तो फिर नरक 
में किन कर्मा से गन दो सकेगा ? 
(६ ) अखिमागियों के उद्दुगार हैं +- 
“वापहह र्याजेन यज्षश्याजेन सेड्थतवा । 
घ्नन्ति जन्तूद्‌ गतरणा घोर ते यान्ति दुर्गतिम ए 
भावार्थ-देव की पूजा के निमित्त यायश्कर्म फे निमित्त रहें 
जो निर्देय पुरुष प्राणियों को निर्दय हो कर मारता है घद घोर 
दुर्गतिमें जाता है 
(१० ) भेदान्तो कहते हैं - 
“अन्य तमसि मज्जामः पशुमियें यजामहे। 
हिंएए नाम भवेद धमों न भुत्तोन सविप्यत्ति ॥'! 
अधायर्थ-जो इम लोग यज्ञ करके हैं बह अन्यकारमय 


( १३१ ) 


'स्थान में ड्ववते हे क्योंकि हिला से ने कवापिं घ्॒मे हुआ 
और न होगा । 
(.११) हिन्दू पश्चणुराण (आनन्दाधम सीरीज्ञ ) के 
झधष्याय २८० पृष्ठ १४०८ पर लिखा है कि ४- 
ध्यक्षाणं च पिशाचानां मद मांस भुर्जा तथा। 
दिवोकसां तु भजन॑ सुग पान सम॑ स्छतम ॥ ६श॥ 
भावा्-“यक्ष, पिशाच और मद्य माँस प्रिय देवताओं का 
भजन सुरापान फे समान ही कद्दर है। अर्थात्‌ खुरापान करने 
से जो परप-वन्ध होता है चद्े पापवन्थ इन देवताओं के मजन 
से भी होतर है। फिर भी जो लोग भ्राद्ध में मांस खाने का 
आम्रह करते हैं उन लोगों ने भायः श्रीमद्‌ भागवत के ७ चें 
स्कन्धका १५ थां अध्याय नही' देखा है यदि देखा होतातो कभी 
'आम्रह. नहींःकर॒ते । देखिये उसके श्लोक ७वे और १8वें को +- 
“न दयादामिप श्रादे च॑ चायाद घर्मतत्व विद्र 
भुन्यन्नेः स्यात परा प्रोतियया न पशु हिंसया: ॥ ७ ॥ 
तंस्मादोवोपपदेन मुल्यन्ने नापि धर्म वित । 
संतुष्टोष्दरहः कुर्यांणित्य नेमित्तिकोः फ्रियाः 9 ११ ॥ 
धभावा्थ-घर्म तत्व फे ज्ञाता पुरुष ते आर में न किसी 
को मांस देते हैं और न खाते हैं। क्योंकि, मुवियों के खाने 
योग्य बीही आदि शुद्ध अन्न से पितरों को जैसी परम पीत्ति 
होती है, वैसी पशु को हिंसा से वहीं दोती। ११ थे श्लोक के 
पहिले अर्थात्‌ द्खब् श्लोफ से कहर है कि यज्ञ करने चाले को 
देखकर पश्ठ डरते हैं कि यह हृत्यारा अक्षानी हम लोगों फो 
“मारेगा, क्योंकि यंह पर-प्राथ से स्वप्राण का पोप्ण फरने 
चाल है २! * हि 
; न अदिखा दिग्दशेन पृष्ठ ६०-६१ ). 


( १३९ ) 


(१२) इृहन्नारदीय पुराणके अध्याय १र्में मी लिखा हैः- 
“देबरेश सुतोत्पत्ति मंघुपकें पशोद॑धः। 
मांस दान तथा भाई वानप्रस्याश्रमस्तया ॥ 
इपान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाइमनीपिणः ।” 
भावार्थ-“अश्वमेघ, गोमेघ, सन्‍्यासी होना, ध्राद्ध सस्व- 
स्थी मांस सोजन और देवर से पुत्र को उरपत्ति, ये पांचो बातें 
कलिटुग में चर्जित हैं 
( १३ ) पशु यञ्ञ करने वाले से घिनति करता है. कि :- 
“नाई स्वर्गंफल्लोपमोग तु पितो नाम्ययिस्त्व॑ मया । 
संन्तुल्तण भक्रेन सतत साथो ! न युक्त तव ॥ 
स्वगगें यान्ति यदित्वया विनिहता यह भु्व प्राणिनों ) 
यह कि न करोपि मातृ पिलृमिः पुद्रेस्तथा वान्थदेंस ॥..*»* 
भावार्थ-“हे यज्ञ करने वाले मद्दाराज ! मैं स्थर्ग के फरो- 
पसोग का प्यासा नहीं हूं और न मैंने तुम से यह पार्थना ही 
को है कि तुम मुझे स्वर्ग पहुंचां दो, किन्तु मैं तो केचल तझ 
के ही भक्तण से सदा प्रसन्‍न रहता हैं| अतण्व हे सज्जन ! 
तुम्हें यह कार्य (यज्ञ) करना उच्चित नहीं है, और यदि 
छुम्दाय मारा इुआ माणी स्थय॑ में निश्यय से जाता ही हो, 
तो इस यघ्ष में अपने माता पिता आदि.बच्छुओं को दी मारकर 
स्वर क्‍यों नहीं पहुँचा देते ?” 
( १७ ) एक महात्मा कहते हैं कि :--. 
_ रतातल॑ बरातु यदत पौरर्ष क्र रीतिरेपाउशरणों हदोपदान्‌ । 
निहन्यते यद्वजिनाउति दु्भलो हा ! महा कप्टमराजकंजगत ॥” 
* . भावार्थे-/जो इर्यल जीव बलो से मारा जाता है इस 
. . विषयर्मे जो पौदष है वह रसातल को चलाजाय; और अदोप- 
” जान गानि निददाप जोच अशरण हो अर्वात्‌ उसका कोई रक्क 


( १३३ ) 
न हो, यह कहां को नोति है। बड़े कष्ट की वात है कि बिना 
न्यायाघोश संसार अराजक हो गया है।? 
, (१५ ) कठोपनिषद्‌ में सो पूछा गया है :- 
धसत्वमर््नि स्वग्येमध्येषि झत्यो प्रत्रुदि त्वं श्रधानाय: महयम्‌ 
स्वर्गलोका अग्गतत्वं भजन्‍्त एतद्‌ द्वित्तीयेन टणे -वरेण ॥ 
भाव यह है कि वह अग्नि कौनसी है जिससे अमरत्व प्राप्त 
होता है। उत्तर में कहा गया है कि +- 
धर ते इवीमि तदुमे निवोध स्वग्य॑मग्नि नचिकेतः प्रजानन । 
अनन्त लोकाग्तिमथो प्रतिष्ठां विद्ित्वमेत॑ निद्वितं गुहायास ॥ १४ ॥ 
» लोकादिमम्नि.तम्॒वाच तस्मे वा इष्का यावतीर्वा यथावा । 
सचापि तत्पत्यवदयथोक्त मथास्य रृत्युः पुनरेवाह तुष्ट: ॥ १५ ॥ 
अर्थात्‌-अग्नि कौनसी है और कौनसी ईंट आदि काम में 
लानीं होंगो। इस रूप का यज्ञ घो, पुष्प शादि से किया जाता 
है। ओर यह नाचिकेत यज्ञ कह्या गया है कि यज्ञकर्ता को 
यह: पुल रूप है । यही परमोत्कष्ट अविनाशी बह्ाहै। 
यहीं अभयरुथान को पहुँचाने के लिये पल है । यथा $- 
“यः सेतुयीनानानामह्रं॑ त्रष्या य॒त्परं । 
अमभय॑ तितीरपताँ पार नाचिकेतं शकेमहि ॥ २॥ 
इस ही प्रकार के यज्ञ करने को अभिलापा इस उपनिपद्‌ 
में को गई है। उक्त प्रकार हिन्दू धर्म में हम वलि हिसा का 
पूर्णतः निषेध पाते हैं। उन में घर्म के नाम पर जो हिसा दोने 
लगी थी- वह फिल दुर्सामय के प्रभाव के कारण हुई थी, यह 
ऊपर बताया जा चुका है। अतण्व यह प्रत्यक्ष प्रगट है कि 
भारतवर्ष से हो घर्म के नाम पर हिसा करने का धचार अन्य 
देशो में हो यया था। इस ही वात की पुष्टि विम्न विवरण से 
भो होतो है 
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नप्ट न होसकी । क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाले अर्थात्‌ अल 
द्वास्युक्त मतों ने, चलि के खन द्वारा स्वर्ग में जा 
पहुँचने को नवीन प्रथा को स्वीकार करलिया था और वह 
सहज में ही एक ऐसी रीति के छोड़ने के लिये, जिस में उनके 
प्रिय भोजन अर्थाट्‌ मांस खाने की कृुरोब २ साफ तौर से 
आज्ञा थी, पस्तुत नहीं किये जा सके | 
ध्यहृदियों के मन में भी ऐसाहो परिवर्तदेन एक समय सें 
डुआ जैसा कि हिन्दुर्धर्म में हुआ | सैमचल-१ अध्याय १५ 
आयत २२ में लिखा है 
॒ क्या ख दावन्द को सोखतनी कुरवानियोँ और ज्बीहाँ 
में उतनी दो खुशी होती है जितनी कि ख़ दावन्द को आवाज 
को सुनवाई में ? देख ! आज्ञा पालन करना वलिदान करने से 
अच्छा हैं ओर खुनवा होना मेड़ों को चर्ची से ।” 
“यह एक प्रचलित रीतिका प्रवल खण्डन है। शास्त्र के 
भावार्थकों. वदलनेका प्रयत्न इस वाक्यसे स्पष्ट दो जाता है :- 
सम तेरे घर से कोई बेल नहीं लूगा और न ॒तेरे बाड़े में 
से बकरा" *** *** अगर में भृज्ञा होता तो तुमसे न कहता 
क्या में बेला का मांस खाऊँगा और वकरोी का खून पिऊँगा ? 
ईश्वर को धन्यवाद दे और अपने प्राणु। को परमात्माके समक्त 
पूराकर ।-ज़बूर ५० आयात &-१५।॥ 
“जरेमिया नवी की किताव इस विचार को और पुष्टि करती 
है ओर इस प्रकार ईश्वरीय वाक्य बतलाती हैः- 

***००* *** मैंने तुम्हारे पुरुषाओं को नहीं कहा, न उनको 
आज्ञा दो********* भूनों हुईं वलि और ज़वोदेो के लिये, परन्तु 
इस बात को मैंने उनको आशा दो कि मेरी वात को सुनो 
और तुम उन खब रीतिया पर चलो जो कि मैंने तुमको वतलाई 
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हैं ताकि तम्दारे लिये लामदायक द्ो।' ( जरेप्रिया नत्री की 
किताब अध्याय ७ आयत २१-२३ )“““इस प्रकार इस छुरो- 
ति का घारम्म हुआ। यह महान हुजकारी ओर कष्दायक हैं 
और मजुय को वजाय मोक्त या पुएथ के लाम के नकेगामो 
बनाती है।” ( गऊबाणो एष्ट ८+-&२ ) यही कारण दे कि आज 
हिन्दूलोग चश्चष सम्बन्धों मनन का अर्थ भावाथ में लगाते हैं 
एवं गऊ और नरमेथ को घार्मिक समझ उनका घोर विरोध 
करते है। इनके साथद्दी अब अश्वनेत्र भी उनमें ऋरोद ८ बिल- 
छुल बन्द होगया हैं। फेचल अजमेध के दजाय कुछ मलुप्य ना 
समभी से देवताओं के पसन्‍्ताय्य बकरे का मांस देवी-देवताओं . 
को भेंट चढ़ाते हैं। उदके भक्त लोग उनके सामने मरनेताी करते 
हैं। रोग से मुद्तित अदवा पुत्र को प्राप्ति को वाब्छा करते हू 

उसको पूर्ति हेत बकरा चढ्ानेका वायदा करते है। शुओो- 
दय से कहीं उसी मानता के उपरान्त आराम हो गया अथवा 
लड़का उत्पन्न हो गया दो यह लोग सममभते हू कि यह देवी 
माता को प्रसन्‍नठा का फल हैं। दव वे आप भो पसन्‍न होते हैं. 
ओर निरफराधों बकरे को गाले याजे के साथ भृूषित करके 
देवों माता के मठ पर ले जाते ६ ओर चहां पर देवा माता के 
सामने उसको नहला कर ओर फूल चढ़ाकर तथा प्राह्मणा से 
स्वर्ग भ्राप्त करानेवाले मन्चा को मारने के समय पढ़चाकर बकरे 
का भाण निर्द॑य रोति से ले लेते हैं। यहां पर एक विशारद जो < 
कवि का बचन देकर कहते हैं वह याद आता है :- 

“पता पासे बेदय मांगे कर बकरे का सांटा । 
» अपना पूद स्तिलावन चाहे पुद् दूजें का काय 
-.. हों दीवानों दुनियां ॥ 
देजिये ! दूसरे के पुध को मारकर अपने पुत्र की शान्ति 
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चाहने वाली रवार्शा दुनियां को | यहां पर ध्यान देना उचित 
है कि पहिले मानतारूप कल्पनां ही भूटी है, अग र मानता से 
देवो' आयुप्य को वढ़ातो होती तो दुनियां में कोई मरता दो 
नहीं ! जो लोग मानता मानते हैं उनसे अगर शपथपूर्वक पूछा 
जाय तो चहमी अवश्य हो यह स्वोकार करेंगे कि सभी भानता 
हम लोगों को फर्लाभठ नहीं होतोी'। कितनी दफे हजारों 
मानता करने पर भी पुत्रादि मरण को प्राप्त होता ही है । 
अतपव मानता दोनों प्रकार से व्यर्थ हो है, क्यो कि रोगी की 
अगर आयुप्य हैं तो कभी मरने बाला नहीं है, तव मानता का 
कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि आयुष्य नहीं है तो वचने ।लवा 
नहों है, तो भी मानता निष्फल है। ओर भा विचारिये कि 
यदि बकरे के लालच से देवी तुम्हारे रागो' को नए करगी 
तो बद तुम्ह'रों चाकरनों ठहरो, अथवा रिश्वत ( घस ) लेने 
घाली हुई क्योकि जिससे माल मिले उसका तो भला करे 
ओर जिससे न पावे उसका भलां न करे। घस खाने वाले को 
दुनियां में कंसो मानमयांदा दंतो हैं सो पाठक स्वयंही विचार 
कर सकते हैँ ।? (अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ २३-२४ ) 
इस प्रकार हिन्दू धममे किसी दइश्टिसे भी घममं के नाम पर 
जाोवित प्राणियों की दिसा करना स्वीकार नद्दी' को गईं है। 
जो लोग दृध्य ही घम को आड़ लेकर प्राणियों का वध करते 
हैं चदद अपनी आत्मा को पतित वनाने के साथ ही साथ घर्म 
को भी कलंकित करते हैं । प्राकृतरूप में धर्म के नाम पर 
' क्रमो भो हिसा स्वीकार नहीं को जासकती। जै4धर्म सर्चज्ञ 
प्रणोत धर्म है। उसमें हिसा का सर्वथा निषेध है और चस्तुत' 
प्रत्येक धर्म में यथार्थंवा फे अज्लुरूप में उसका निषेध होना 
ही चाहिये; क्यों कि: * 
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“पातेव सरमृतानामहिस दितरारियों । 
आहिदेव दि संसार मगवसतसारखिः ॥ ४० ॥ 
अहिंसा दुःख दाबाम्न शबपेंग्य घताउयरो । 
अवश्नमिरुमता नामदिंसा परमोपयी ॥ ५१ ॥ 
--हँमचन्द्राचार्य 
भावाथै--अद्िसा खब प्राणियों की द्ित करने बाली 
माताके समान है, और अदिसा हो संसाररूप मरू (- निर्लेज्ज).... 
देश में अग्ूत को नाली के तुल्य है; तया डुष्ज रूप दावानल 
को शान्त करने के लिये वर्षाकाछ को सेघ पक्ति के समान है 
एवं भवश्नमणरूप मद्दारोग से दुज़ो जोचो केलिये परमोपध्ि 
को तरह है। 
इस प्रकार दम संखार में च्मबश पशु बलिदान को सूष्ठि 
द्वोते देजते हैं | वेसे प्रत्येक मत में इसका निप्ेध्ध उसी धकार 
किया गया है। जिस प्रकार हिन्दू धर्म में है। यहाँ पर दम 
साधारणतः भत्येक मतके घर्मशात्र का उद्धरण देकर इस 
निषेध का दिग्द्शन कर लेंगे; जिससे पाठक जान जाँयगे कि 
फिसी भी महापुमप ने अन्य जीवों के प्राण लेने से पुएय को 
प्राप्ति द्वोना स्वोकार नहीं किया हैँ । यहूदी लोगों के चर्मशास्तर 
इसका खुला विसरोध्र करते हैं; यथाः-- 
५दाऊद ने अपने पैरचां फे दृफु में जो लोग कि रू दा फके 
नाम या पार के नाम या पैरची फे नाम पर बकरी, घैंल आदि 
को वलि करते थे यू कहा हैं कि “दे मेरों उस्मतबालो सुनो ! 
[5 ७. तु 
मं फहता है ओर ऐ इसरायल मैं ठुकपर शद्दादत दूँगा-छ दा 
तेरा ख़ दा मैं दी हं। मैं तेरे कु रवानियों-बलिदाना-और तेरे 
चिज्ञाने के नज़राने के कारण जो सर्देव मेरे सामने होतो है 
लानठ कहुंगा। मैं तेरे घर से दैल और तेरे बाड़े से चकरी न 
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लेगा, क्योंकि जंगलके सारे जानवर और कोहिस्तानके हज़ारों 

जीचित प्राणी मेरे हैं । में पहांड़ के सारे परन्दो' को जानता 

हैं ओर जंगली अरन्द मेरे पास हैं। यदि में भूका हैं तो तुक से 

न कहंगा क्योंकि दुनियाँ और उसके सारे.जीव मेरे हैं कया 

मैं वै्ो' का गोश्त खाऊँगा ! और पकरों का लट्ठ पीऊँगा १” 

( जुबूर आअ० ५ आ० ८-१३ ) 

“ख्र दावन्द कहता है कि तुम्हारे ज़िवहो' ( वलिदानो' ) 

की ऋसरत से में काम में मंढो' को सोॉख्तवनी कुरवानी-फरवा 

यछुड़ो' की चरवी नहीं चाहता। भेडों', वेलो', वकरीयो' का 

लह् नहीं पीता हूं । जत्र तुम छुआ पर दुआ भाँगोगे तो में न 
खुनू गा | त॒स्दारे हाथ तो लह ले भरे हैं । 

( जबूर आ० १ आ० ११-१५ ) 

प्राचीन अहृदनामे इञ्जील की निम्नलिखित झायते भी 

बलिदान का निषेध करतो हैं :--- 


(१) 'क्या प्रभू भूनी छुई घलि से अथ्वा यज्ष में होमित 
चस्तु से खुश दादा हें? या इस से कि उसको आशा मानी 
जावे | देख कि आक्षा मानना वलिदान से ओर उसकी आजा 
. को झुनना मेढ़ो' को चर्ची से उत्तम है।” (१ सेन्युएल१५१२२)। 

(२) “है पभू.! मेरे ओठो को खोलदे, तो मुख तेरी स्तुति 
घर्णन करेगा | कि व्‌ वलिदान से खुशों नहीं होता, यहीं तो 
मैं देता | भूनों हुई वलि में तुझे आनन्द नहीं है।” 

(जबूर पश१४-१६ ) 

(३ ) “प्रभू कहता है तुम्दारे बलिदान की अति से मुझे 
कौन फाम ? मैं मेडो को भूनो हुई चलिदानसे ओरमोटे वछुडो 

, की चरवीसे भरपूर हैं और वैलों भेडो' और बकरो' का 
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रुक नहीं चाहता हैं।******२ ह चढ़ावे मत लाओ,लोवान 
से मुझे नफरत हैं, जृद्न चन्द्र ओर सबत आर इंदा जमजत 
से भी | में इंद और अधम दाना को सदन नहा करवसक्ता है । 
भेरा मन नुन्दारे नूतन चन्द्रमाओं ओर तुम्दारी इंदा ले छलेश- 
मय है। थे सुमको भार के सदश कप्ट्साध्य ६। में उनको 
सइन करने से थक गया है | चीर जब तुम अपने हाथ फला- 

तो में तुमसे अपने नेत्र छुपा लगा । हां! जब तुन 
प्रार्थना करोगे तो में नहीं छुनूगा। तुस्दारं हाय रक्त से भरे 
हुए हे!” ( यशेयाह २। ११-२० )॥ 

(४) “वहज्ञो वैलको चलिदान करदा है ऐसा दे जसे उसने 
एक मु य को मार डाला | और चह जो एक मेमने को चलि- 
दान करता है ऐसा दं जैझे उसने एक कुत्ते को गरदन काट 
डालो हो। जो बक्ति चढ़ादा है ऐेपः हे ऊँसे उसने सूझर का 
रक्त चढ़ाया हो। हां उन्हों ने अपने २मार्य चुन लिये है और 
उनके दुद॒य उनके दूव पमय दुषकृत्यो से संलग्न ह।! 

( यश्षयाह ६६३ ) 

(५) “मैंने दया की इच्छा ( ऋतशछा ) को थी न कि वलिः 
दान को आर परमान्माज्ञान का इच्छू क हुआ ८ा। भरना हुई 
बलिदान फे स्थान पर (” ( होखिया ९६ )॥ 

(६) किस श्रर्थ के हेतु शेंदा से लोबान और एक दृष्सुय 
देश से छुर्ग८त ईज़ मेरे किये आते है। नुम्दारों सुनो हुई 
बलिदान मुझे पसन्द नहीं हे ओर नुम्दारं यज्ञ मेरे. निकट 
आनन्दमय नहीं हैं। ( जरमयाह ६। २० )। े 

(७) थे मेरे चढ़ावे के लिये मांस का चलिदान करते हैं 

उसे भक्षण करते हैं। भमु उसको स्वीकार नहीं करता 
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अब वह उनको घुराई स्मरण करेगा। और उनके अपराधों का 
, उनको दराड देगा, वे मिथ ( बंधन ) को पुनः जावेंगे।” 
है (दोसिया ८। १३ ) 
(८) “मैं तुम्हारी ईदों से घुणा कंरता हूं और उंनसे 
हंप करता हूं और में तुम्हारे ध्यर्मिक संघो की गन्ध नहीं 
, सूघ'गा।” और यदि तुम हर प्रकार भूनो हुई बलि एवं मांस 
को मेरे लिए अरपपण करो तो में उनको स्वोकार न करूंगा। 
और तुम्हारे मोटे बलों के धन्यवाद अचैदाओ की ओर भी 
आकर्षित नहीं दोऊँगा ।” ( एमोसख ५। २१-२२ ) | 
(& ) अपने बलिदानों में भूनो हुई वलिओं को घुसेड़ दो 
और मास जाओ, क्योंकि जिस दिवस में तुम्हारे बाप 
दादाओं को मिश्र की पृथ्वी से निकाल लाया मैंने उन्हें भूनी 
हुई बलि चढ़ाने को शिक्षा नहीं दी और न बलिदान के लिये 
कोई आज्ञा दी। बल्कि मेने केवल इतना ही कहकर उन को 
श्राज्ञा, दी कि मेरे शब्दों के अ्रवज करने वाले हो और मैं 
तुम्दारा परमात्मा हंगा और तुस मेरे लोग होगे । और तुम उन : 
सब नियमों पर चलो जो में तुमको बताऊँ जिससे तुम्हारा 
भलां होवे.।” ( जेरेमयाह ७ २१-२३ )। 
(१० ) वलिदान और चढ़ावे को तूने नहीं चादा । तुने 
' भेरे कान खोलें; भूनी हुईं वलि और प्रापो' की बलि का तू 
- .इच्छुक 'नहीं है।” “( जबूर ४०६ ) 

: (११) मैं गीत गाकर परमात्मा के नाम की स्तुति करूँगा 
'और घन्यवाद कर डसकी प्रसंशा फरूँगा। इससे. भ्रम बेल 
और बचुड़े की न्िस्थत जिनके सींग और खुर दोते-हैं, दिशेष. 

झानंदित होगा ।” : ( जबूर ६६.३०-३१ )। पट 
(१२ ) “परमात्मा का (यथा). बलिदान मानकी भाजना 
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है। है परमात्मा तूं एक पचित्र ओर द्रवीभृत हृदथ को घृणा 
फोइप्टिसे नहीं देखेग।” (जबूरफतशा७१)। «| 
(१३ )/मैं कया लेकर प्रभू के समक्ष में आऊँ और परनों- 
स््ए ईश्चरके आगे क्यों दरटडवंत करें। फपा भूनों हुई चलियो 
और एक वर्ष के बडी को लेकर इसके आगे आऊ ? क्‍या 
प्रभु सहस्रों मेदों से च तेश फी दससदस्त नदियों से प्रसक्ष 
होगा! क्या मैं भ्पने पहलौटी के पुत्र को अपने पापों के * 
चदले में ढूं,अपने शरोर के फल को अपनी आत्मा के अपंसधों' 
के हेतु में दे दूँ! "हे महुय ! उसने तुक को घदद दिखाया है 
जो कुछ कि भला है। शौर प्रभु तुक से ओर क्या उाहता है 
इसके अतिरिक्त कि तू स्थाय करे और दयाद्र चित्त दो प्रेम 
रक्ले और अपने परमात्मा के साथ नप्नता से चले।” 
( माईकाह ६। ६-८ ) 
५यह्‌ सत्य इड्जील फे प्राचीन अहदनामे पी आतयतें रे 
और इनके पढ़ने के पश्चान्‌ मन में इस विषय में संशय नहीं 
ः रहता है कि वलिदान सम्बन्धी आज्ाओ का शब्दार्थ लगाने 
से भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है। फाय्श कि यह आधाय कभी भो 
शब्दार्य रूप में नहीं लिखी गई थीं । नृतन अहदनामे में इस 
' अभागे सम को दूर किया गया है।, “मैं दया फा इच्छुक ह॑ 
'नति वलिंदान का ।” ( मत्तो & । १३ ) यह नवीन इब्कील का 
भेम सूच है ।” & इस. प्रकार ईसइयो' की बाइबिल में घ्॒म 
के नाम पर भाणी हिंसा फी प्रथा के लिये कोई ईश्वरीय 
आदेश-उपलब्ध नहीं है। 'हावोल' और 'काइन' फे वलिदानों 
'का जो उसमें उस्लेल है उनको शब्दार्य भर नहीं लेना चाहिये || 
इस दिपय में एक विद्वान का निसन कथन विशेष रृएव्य है :- 
के अप्हमत संगम ४४६३-एप्ृन +++++++++5 
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५इस में कुछ सन्देंह नहीं रहजाता कि जब मूसा ने वलि- 
दान का आदेश किया तव उसका तात्पयं निरुलहाय, निरप- 
शा प्राणियों को छिंसों से नहीं था; क्‍योंकि यदि ऐसा होता 
तो ऊपर उद्धुत किये गए घुणा और नफ्रत' से पूर्ण ईश्वरोय 
वचन निरथर्थक होते । और फिर यद्द भी नहीं कहा जाता कि 
'तुम अपने भुने हुएए पशुओं को अपनी भें में घुसेड़ दो और 
भांस भच्तण करों क्‍योंकि मैंने तम्दारे ब्रापदादों से यंह नहीं 
कहा था और न उन्हें उस दिन, जिस दिन मेँ मिथ्र से' निकाले 
लाया था, पशुओं को भूनकर वलिदान करने की आज्ञा दी थी- 
इत्यादि ।' ( जरमियां ७-२१। २३ ) इन अमाणों से रुपष्ट होता 
है कि जिन वाक्य समूहों में वलिदाच को आज्ञा का आमास 
होता है उनके भावार्थ को हमें समझना चाहिये । निस्सन्देह 
यह प्रतिपादन करना, ओर यद्द भी स्वयं अपने ईश्वर की आशा 
के विपरीव, कि परमात्मा पश्चुओं के मांस और रुधिर में रुचिं 
रखता है और उनके समक्ष करने में आनन्दित होता है, बहुत 
अटिय़ां सिद्धान्त ( 77०००८० ) है। आधुनिक चिंद्वानों की 
अपेक्षा डेविड ने इस भर्मं को अच्छी तरह समझा । अपने 
_ ,ईंंबर को मुखातिव होकर यह गायत्र करता है /--- 

- यज्ञ और वलिदान की तूने इच्छा नहीं की। मेरे कानों को 
दने जोल दिया है; और भुनी वलि और पाप की भेंट को तूने 
नहीं मोगा ।? ( जबूर ४०६ ) 

#डूठ्जील फे नधीन अहदनांमे में चलिदान का भाव बिल- 
कुल बदल जावा है। यस््‌ कहता है कि 'झुमे दया चाहिये न 
कि बलिदान ! ( मिती की इन्जील £-१३ व १२५-७ ) तिसख पर 
थद्द विद्त होगा कि वलिदान के लिये जो पश्च लिये जाते हैं 
बद आमतौर से ऊँट व मेंढा चबकरा हैं । अब यदि -दम यद वात 
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समम सकते हैं कि प्राचीन समय में लोगा ने राशि चक्र ओर 
महुथ के अज्लो में एक प्रकार को साहश्यता कायम को थो 
आर राशियां के चिन्दों का अपने सिद्धान्त को अनभिश्ञ लोगों 
से छिपाने के हेतु प्रयोग किया था, तो उन वाकयों का जो बाह्य 
स्थूल भाव में निरपयाव पखुओं को घाव के कारण वन गई. हैं, 
अे लगाना कठिन न होगा। राशियां के चिन्द्दों में से तीन 
हमारे लिये बहुत आवश्यक हैं, क्यो कि उनके चिन्दर वही तोन 
पशु हैं जो वलि के लिये वहुधा चुने जाते हैं; यद्यपि पश्चात्‌ 
चलि-उचीमें और पश्चुमी सम्मिलित करदिये गए हैं। यह तोन 
मेष ( मेंढा), चृए ( बैल ), मकर (चकरा ) हैं । वराहमिदिर 
को चृहृदज्जातक नामी पुस्तक में यह लिजा हैं कि राशियों 
का पत्येक्त चिन्द महुप्यशरीर के किसी साय-विशेष का वोबक 
है, जैसे 'मेप' शिर से,चूप मुख से ...**“मकर जाडु ( घुटनों ) 
से सूचित किया जाता है! ( सैक्रेड दुक्ल आफ दि हिन्दूज 
जिल्द १२ पृष्ठ ६-७ ) यहां हमने शरीर के अन्य अड्डों का 
चर्णेन छोड़ दिया है क्यो कि हमें यहां उनले प्रयोजन नहीं है| 
खंस्कव भाषा के मेष, चुप और मकर पक्षो-एरजि, झोरख और 
पोकोनेस हैं। इस प्रकार मेंढा, बैल और वकरा भी शारोरिक 
सृष्टि अर्थात्‌ मह॒ष्य के जिस्म के तीन मुख्य अज्ञो' के जो गुप्त 
वादियों के कथनाजुसार वाह्य सप्टि का नमृना है, सचकहे। 
“अब चूंकि हमें स्वयं जहोचा का धरमाण इस विपय पर 
उपलब्ध दे कि वह झुनो भेंट व चलिदान का इच्छुक नहीं है 
( जरेमिया ७-२२ ), इसलिये हमें यह ज़ोज करना चादिये कि 
पैतम्वरो के वलिदान सम्बन्धी उपदेश का यथार्थ भाव क्या 
था, क्योकि यह बात तो निस्धन्देह है कि उन्होंने किसी न 
किसी प्रकार के बलिदान की आधा अचइय दी है। आइये देख, 


( ६४५ ) 


- कि देयी आशाओं और वाक्यों से इस विषय पर कितना 
82९ पड़ता है। इसके लिये हम यहां कुछ देवी आज्वाय उद्धतं 
ट्ठे आन 

: “परन्तु मेंने उन्हें यद्द आजा दी कि मेरी वात मानो और 

मैं. तम्दारा खुदा हंगा""" ** और तम उन भार्गो पर चलो, जो 
कि मैंने तुरदारे लिये चलाये हैं ताकि तुम्दारे लिए अच्छा हो।” 

( जरेमिया ७-२३ ) 
बुक दया चाहिये नकि वलिदान। में आइतियों की 
अपेक्षा इश्चरीय जानकी अधिक चाहता हं । (होखिया ६-६ ) 
गीतकार डेचिड कहंता है :-- 

“मैं ईश्वर के नाम को प्रशंसा गाऊँगा और घन्यचांदों से 
उसकी कीर्ति घढ़ाऊगा। इससे ईश्वर, ऐसे बेल या साँड को 
अपेक्षा जिसके अक् और खुर हैं अधिक प्रसन्‍न होगा 

(ज्ञवूर ६६-३०, ३१ ) 

'परमात्माका वलिदान दिनीत हृदय है। हे ईश्दर! तू एक 
मानरहित, पश्चातापपूर्णं हृदय से घुणा न करेगा। 

( ज़वूर ५१-१७ ) 

“सींग और ज़ुरचाला बेल स्वीकार नहीं है परन्तु चेसींगे 
और खुर वाले की इच्छा है अर्थात्‌ मान कपायको नष्ट करनों 

' है। परमात्माकफे समक्ष घमरडकी गरदन मुकानी है। प्रोवब्स की 


शुस्वक में कहागया है 
यज्ञ की अपेक्षा न्याय और विवेक से काये करना ईश्वर 
को अधिक आय है।! ( २१-३ ) 


इसी भाव को ईसामसीह ने ओर भी अधिक पावलय के 
साथ कहा हैं 
उसे पूर्ण हृदय से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण आत्मा से च॑ पूर्ण 


(छू ) 


शक्ति से प्यार करना ध अपने पड़ीलोसे आत्मवत्भेस करना, 
यह समस्त मुनी भेंठो थार वलिदानों खे बढ़कर हैं। .: 
( मछेस की इब्जोल १२-३३ ) 

“अन्त में पोलस रसूल ने कुछ भो गुप्त न रजकर 
अपने रोम निवासियों के संदेश में वहुत समय का छिपा हुआ 
मर्म जोल दिया है । चद लिखवा है *- 

“इसलिये दे भाइयों, में तुमसे परमात्मा की दयाओ* के 
भाम पर विनय करता हूँ कि तुम अपने हो शरोरों का, सच्चा, 
पविच् और स्वीकृत दोने योग्य बलिदान करदो | यह नुम्दारी 
सच्चा सेवा हैं! ( रूमयो का जत १२-१२ ) 

“जिस प्रकार कि प्राचीन स्योदिष में 'मेप' 'वृए और 
भक्रर काल पुरुष के मस्तक, मुख और जाछु के चोतक हैं ॥ 
उसो अकार दे संकेतदिश्ञान में अहंकार शक्ति के भद-और 
कामवाधना के .भो चोतक हैं | अठः नोच अहंकार-भाव, 
'अभिमान और कामवबासनाके बलिदान का दो आदेश पैगम्बरो 
ने किया है, न कि दुयामय ईश्वर के नाम पर हनन किये-यये 
जोवधारियों के सत व भरयोन्‍्मुज शरोरों' के चलिदान का। 
'परामम्मा उसो से धसन्न होता हैं जो अपने शरीर-का जोचिद 
'चलिदाल & देता है। एक थिनोत हदय जिसमें से अभिमान 
“व छामदासना का सम्स्व लेश दूर कर दिय। गया हैएक पेसः 
हल 2 मवक अल नल मल हल मल शिट ली शशि आलम मे 

# ई कुग्रन शरोक अध्याय २२ में-लिखा है किर- 

“बलिदान क्रे फैट हमने तु हारे लिये ईंख़र को आशा पालने के छिन्ह 
बनाये हैं “उनका «मांस ईरवर को स्वीकार नहीं होता है ओर न उनका रुषिर, 
इस्तु तुम्झरी नेक उसको खाझार है।” | 
,“ “* पसमत्मा से मात अन्द्रात्मा की वन्‍्वृष्ठ सामादिक अव्या से है। 


( १४७ ) 


'बलिदान है जो परमांत्मा तत्काल स्वीकार करता है ! पर इस 
चात का ध्यान रखना चाहिये छि यह सब दम्म भाव से न 
किया जाय। जब भक्त अपने बहिरएत्मा को सस्तक नवाकर 
गदन झुकाकर छुटनों के घल वेठकर ( अरधांत्‌ नम्नता पूरक ) 
अपरण करदेता हैः तव यह चलिदान किसतों प्रकार अस्वोकृत 
नहीं हो सकता, और इसके उपहार स्वरूप वलिकर्ता को 
जशाश्वत-जीवन प्रदान होता है. 

,._ “ऐसा क्‍यों होता है, यह बड़ी सुलभता से समझ में आा 
सकता दहे। अहंकार से भरोहुई आत्मा अपने को यहुत से 
झमिलापा रूपी बन्चनों से जकड़ लेतों है और उन वन्धनों को 
सख्ती के कारण नाना भकार के दुःख भोगतो है। और सच 
से वड़ा आश्चर्य इस वात का है कि चह बेदना से चिज्ञातों 
और कराहतो तो अवश्य है पर उसका अहंकार किब्च्चित भी 
'नहीं-घटता, उछ्टा चढ़ता ही जाता है और कपाय और बविपय 
चासनाओं व :अज्ञान की रुस्सियां उसके अड्ग में अधिकतर 
गड़ती जाती हूँ। सहस्तो जीव ऐसी ही झवस्थः में उत्पन्न होते' 
और उसी में झत्यु को प्राप्त हो जाते हैं.। पर अपनो कराल 
चेदना का फारण जानने की परवाद् दी नहीं करते ! गो कि 
इसका प्रति. विधान.थोड़ा सा विवेक करने से छुलम दोजाता 
है । वन्‍्धन की रस्सियां इस कारण से अधिक गड॒तों है कि 
हमारा , अन्तरह्ष फूल गया है। इसका कारण “'अर्ईकार' है। 
क्या हमें अब भी इसके पति चिघान के वदलांने की आवश- 
यक्‍ता है? पचिचारवानों के लिये वह स्पष्ट है। अहड्डार का 
श्ोडा सा गरूर निकाल डालो तो तत्कुण आराम मिलेगा; 
इसको -विलकुल नए करदो ठो रोग जाता रहेगा | इसी फारण 

, भी शड्डराचश ने अपने , किसी लेख में कद, है.कि स्वात्म- 


हे बाप वन 


( १४८ ) 


अछुभव की समाधि से कुछ चरण में धो सैकड़ों वर्षो के पाप 
नष्ट दोजाते हैं। मानलो कि हम एक दो मील लम्बी रस्सी 
किसो भशक फी भांति फूले हुये पदार्थ पर कसकर धांघ 
है” और फिर उसे जल्दीसे जल्दी जोलदेनेका 9यत्न फरे तो 
इसकी दो युक्तियां हैं, एक तो यह कि वन्धरनं को एक एक 
करके निकालें ; जिसमें समय बहुत लगेगा। पर दूसरों 'थुक्ति 
चहुत शोघ्रता की यह है कि उस फूलेड्ये पदार्थ फे भीतर से 
चाय्यु निकालदी जाय, जिस से कि सारे वन्धन स्वयं दी एक 
दूम अलग गिर पड़ें। यही हाल पापें। का है जो अशुभ कर्मों 
के समूद्द रूप आत्मा पर इकदठे दोगये हैं। एक फूले हुये पदार्थ 
और आत्मा में अन्तर फेबल इतना ही है कि पदार्थ तो घाहय 
हवा से भराहआ है और शात्मा स्वयं अपने श्रात्माभिमान दी 
से फूला हुआ है, क्योंकि अहृड्भार फा भाव ही अभिमान हैं। 
अशुभ कर्म आरमा को अहम! और 'मर्म' भावरुपी रस्खियो 
के बन्‍्धन में डाल देते हैं और ज्यों। श उसकी चेतना में 'मेरे! 
ओर 'तेरे' साध की चृद्धि होती जाती है त्ये। २ आत्मा अधिक 
२ कष्ट पाता है । परन्तु परमात्मा भानो उसका त्रिपत्ति में 
सहायक होने को तत्पर है लेकिन विदून बलिदान फे घह कुछ 
कर नहीं सकता है। सूर् लोग इसके लिये वेज्ञवान जानवर. 
का वलिदन बताते है। परन्तु अन्तरह में निदास करनेचाला: 
परमात्मा पशु-घात का इच्छुक नहीं है, क्योकि इससे तो दें 
ददी के कारण अंशुभ' कर्मो की रस्सियां और भी कम जाती 
हैं।अतः केचल बलिदान जो ईश्वर को स्वोकृत होता है चहं 
-बद्राशमा के मस्तक, ग्देंच और जाजुओ का है जिसको भाचीन 
'समपके भनुष्योने 'मेब' 'बूष' और 'सकर'के रूपमें दर्शाया है | 
: भोड-इखासे पूछ्ष की दूसरी शताब्दि अथवा उससे पहले 


( १४७६ ) 


खमय को ( आज से क्रोव सवा दो हज़ार बर्य पद्दिले को ) 
“पृ ७ 7,//९/ ० 0४६४(०७४४” नमक पुस्तक में इन 
पशुओं का अलंछृत भाण में क्‍या भाव था यद्द स्पष्ट लिख है। 
+हलाल” और “हराम” जो जानवर माने गए हैँ चुद शरयरका 
अपेक्षा नहीं, बल्कि अत्मोन्‍नति के लिहाजसे माने गए थे, यह 
इसके विवरण से स्पष्ट है। उसके अंग्रेजी अचुवाद के निम्न 
भाव यही प्रमाणित करते हैंः- 

“जितने भी यह रुपान्तर-विधान किए गए हैं यदद 
सब धर्म के एवं पवित्र ध्यान के बढ़ाने ओर चारित्र को 
विश्वुद्ध वनाने के लिए हैं। क्यों कि जितने भो पत्तों हैं, जिन 
को हम 'दल्ाल' मानते है, वे सच पालतू और साफ आदत्तोंके लिए 
* विख्यात्‌ हैं। ओर वे अपनो वसर गेहूं व दालों पर करते है] 
“परन्तु “हराम” ( मना किए हुए ) पक्तियों के छूने से तू 
जानेगा कि वे चदशो ओर मांसभक्षी हैं और अपनो शक्ति को 
अपनी जाति के शेप पक्षियों का खताने एवं ऊपर बताए हुप 
पालतू पक्षियों पर हमला करके जाजाने में खर्च. करते हैँ । वे 
इन्हीं पर हमला नहीं करते वल्कि भेमनों और वकरी के बच्चों 
को उठा लेजाते हैं और मत एवं जोचित मलुष्यों के शयीरों को 
इलाक करते हैं। इन आरियों द्वारा" '* जिनको उसने नापाक 
कहा है, धर्म संस्थापक ( ,%छ-8४०० ) ने यह संकेत किया 
, है कि बह जिनके लिए धर्म-नियमों का विधान हुआ है, अपने 

हृदयों में धर्म का अभ्योस करें और अपनी शक्ति भें विश्वास 
शुखकर दूसरों को सताये नहीं, न किसी को कोई चोज ठगे', 
बल्कि अपने जीवनों को धार्मिक नियमा के अल्ञकुल बनादे।' 
“**““तब डसने इन सब नियमा को अर्थात्‌ इनमें से एवं शेष 
आयियों मेंसे कौन से हमारे लिए जायज हैं-अलंकार रुप में 


( १५० ) 


वतलाया। क्‍योंकि ख़ुरो का अलग करना और पंजों को' 
विभाजित करना इस वातके चौतक हैं कि हमारे प्रत्येक देनिक 
कार्यों में कौनसा धर्मानुकूल था और कौनसा नहीं अर्थात 
इस बात के सेव्‌ विवक्षा का।““““चूदे प्रत्येक धस्तु कों 
झपने भोजन के लिए ही नहीं यल्कि वैसे हो कुतरते और 
खराब करते हैं कि वह मलुष्य के किसी मतलव की नहीं , 
रहती । और छुछंदर जाति अपने लिए खास है, क्‍यों फि' 
उपरोक्त आदत के अलावा उसको पएक्र खासंयित है जो उस 
को नापाक वना देती है यानो वह कानों ढारा गे धारण 
फरतो है और मुह से चच्चे जनतो है। और इसी लिए इस 
तरह को आदत मनुष्य के लिए ख़राब है अर्थात्‌ जब कमी वे' 
उन चस्तुओ को भापण दारा प्रकट करते हे है 
उन्हों ने फानो द्वारा धारण किया है और दूसरों को पापकर्म 
' में लगाते हैं; तो थे गहरी अपविश्रवाके अपराधी हैं ह 
ने अपनो अधार्मिकता से अपने को चुरी तरह खान लिया है। 
ओर तुम्हारा राजा, जैसे कि हमें वतलाया गया है, न्यायतः 
उन्हें प्राण द्‌रड' देता है।''' “इस लिए अब जो कुछ मांस 
पशुओं के पति कहा गया हैं उसका मतलय घमे से और 
भजुप्य के आपसी धार्मिक व्ययद्वार से है ।? - 
(%०४०६०७४४५*१४ फराझीडी ॥7॥गड्यभाणा 99. 58-87" 
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इससे स्पष्ट और अधिक विवेचन थ्या दो सक्तां है।” 
प्राचोन मत-अचतैको ने अलंकृत भाषा में आत्मवाद की शिक्षा 
दो थी,.यदह प्राचीन धक्‍्तव्य से स्पष्ट है। इस लिए धार्मिक 
धंथों के ऐसे विवेचनों को शब्दार्थ में गृहण करी हिंसां को" 


( १५१ ) 


' अपनाना सर्वथा अनुचित है। मतं प्रवर्तकों का भाव हिसा' 
जनित अधार्मिकता फैलाने का नहीं था, विवेकवान पुरुष इस 
चाठकों उपरोक्षत उद्धरण से हृद्यक्षम कंर लेंगे और जो हटी 
हैं उनके प्रति कुछ कददना दवी द्था है । चद जानवूक कर अपनी 
आत्मा को दुःख फी मंदी में डाल रहे हैं। 
हम आशा करते हैं कि यह-* व्याख्या उस अनावश्यक' 
: और द्ानिकारक हिंसा के, जो धार्मिक त्योद्दरा के अचसरों 
पर दयालु इंश्वर के नाम पर को जातो है बनन्‍्द्‌ कराने को य्थेष्ट' 
होगो | यहदी और सुखलमान साइये से हम अनुरोध करते' 
हैं कि ये अपने भार्मिक अन्‍्धा 'वाइविल' और कुरान! कौ" 
ईश्यरोय आशाओं के सत्यभाव को ढूंढे । उन हिन्दू भाइयो से 
भा, जो इस अमाजुपिक कर्म में भदृत्त होते हैं, हमारी प्रार्थना 
है कि वे भी अपने धार्मिक प्रन्था का मनन कर जिन में यथार्थ 
में दिसा यज्ञ को कहीं भी शिक्षा नहीं दो गई है। जिन प्राचीन 
ऋषियों को विचार #ंज़ला ऐसी शुद्ध और सूचम थी कि वे ' 
आदि हो में प्रश्न करते हैं 'कस्मै देवाय दृचिपर विधेम” सर्थात. 
हम किस देवता की अच्ये से पूंजा करें, और उत्तर पाते हैं कि - 
जो खर्व जीवा के हृदयों में व्याप्त है-वे ऋपी हम पूजते हूँ ऐसे 
परमात्मा के लिये किसो पशुयक्ष का कैसे उपदेश दे सकते हैं? . 
और यह क्योंकर सम्भव था कि वे एक ओर तो इतने कठिन - 
स्थाग का उपदेश देते . कि 'अहक्कार' को पूर्णतया नष्ट करदो - 
और. दूसरी ओर उसी 'अहड्ढार' की पुष्टि के लिये मांस और : 
रूधिर का बलिदान बताते ?.स्पष्ट शब्दों में स्वयम्‌ 'घेद' ही 
याक्षिक और यकज्षकी अपुयफक्‍्ता वतलांते हैं। निम्न लिक्षित वाक्य : 
इस विपय के (और भी ) धमाण हैं. :- 2 
* १ 'स्वयं याशिक ही वलि है। क्योंकि चह ( यज्ञ या वलि ).. 


न सनम 
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स्वयं याक्षिक को स्वर्ग लेजाता है। ( तैत्र० क्रा० े-१९७-३ ) 
२ स्वयं याशिक ही पशु है !! ( श० प० आ० २१-१:८३ ) 

३ 'पशुड्दी अन्त में स्वयं या्षिक है।' ( ते च्र० घा० २-२-८:९) 

४ 'याज्षिक हो यथार्थ में लि है।'( दैत्र० बा० १-रे८) 
“झतः स्प्ट है कि जिन धर्मों को हमने यदां परोक्षा को दै 

थे सव इस विशय पर एकमठ हैं कि जिस चलिदान का आदेश 
दियागया है उसका बलिदान करनेवाले के अपने हो अधमा- 
त्मत्व के वलिदान से असिप्राय है; बेचारे निरप्राब पशुओं 
के बलिदान से नहीं। इसलिये दमें “ऐसे वलिदान देने चाहिये 
जो-“रुचिकर और झाहाय हो और ईश्वर के पवित्र नाम पर 
निरपफ्राव जीवों का रुघिर बहाने से परहेज करना चाहिये। 
धखींग' और 'खुर' चाले वृष! के स्थान में हमे यज्ञ को चेदोपर 
सींग! और 'खुए' रहित 'दूष' का, अर्थात्‌ स्वयं याज्षिक फो 
बदन का ही जो 'मद और 'अदद्भार! का चिन्ह है चलि चढ़ाता 
चाहिये । मेष ओर मकर जो अबतक प्रमसे इस नाम फे जोच॑- 
चारो समसे गये थे अब सपयं याक्षिकके अहं बुदिं और काम 
चालना सिद्ध होते है| यश्ष के चिन्हचार सम्वन्धी व्याण्या के 
चारेमे अब हमे केबल यह कहना है कि प्रकृति के अन्य पदार्थों 
के समान काल पुरुष मेंस पोज़ोदिय ( ९०अक्न॑ए०न्चलचचघेंक) 
और नेगेटिय ( १४४८५४४ए९च्ननिवेल कारक ) अँश होते हैं (देखने 
बृदज्जावकार ) अंतः्जो चारप्रद्भतियां चार पशुओं (सिंह मेष" 
, बुध और 'मकर'द्वारा सूचितंको गई हैं उनमेंले सतरूप ?०अ- 
मं ० केवल एकनिर्मयता ही है जिसका योधक सिंद है। क्यों 

- कि बलिदान का ध्येय अपने स्थाभाचिक परमात्म-पन फो 
अकद करना है। इसलिये केवल उन्हीं चृत्तियों का जो घातनोय 
ए०४०४४० बतलाई 'गई हैं अर्थात्‌ जो आत्मिक निर्बलता के 
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' कारंण हैं वलिदान करना चाहिये। इसो कारण पुराने ऋषियों 
ने मेष'चूष' और मकर' को जो 'असत' अथांत्‌ दौव॑ ब्योर्पादक 
प्रवृत्तियों फे बोधक हँ-परमात्म तत्व को असन्‍्न (प्रगट) करने 
के हेतु बलिदान करने के लिये चुना था ।”+ $ 

इरू ही प्रकार फे बलिदान का विधान म० दुद्ध ने क्रिया 
था। उन्दोंने एक स्थल पर कहा है जिसका भाव यद है कि :- 

“जब मसुय पञ्च बतो-दिसा, भू ठ, कुशोल, चोरो 
और झुरापान इन सर्च के त्याग का पालन हृदय से करता 
है तो घही उसका यज्ञ बलिदान है। यह पड़े समारोह, अतुल 
दान आदि से कहीं उत्तम है। दूसरे शब्दो' में दौरब॑स्योत्पा- 
दुके अशुभ प्रवृत्तियों' का निरोच् ही सच्चा यज्ञ है।” यह म० 
बुद्ध ने चतलत्या था और रक्त मंसएमिक यक्षों की घोर निन्‍दा 
की थी; यया +- 

“यह्ञों के लिये बड़ी सभा एकन्नित करते हैं, वह 
अज्ञानवश ही करते हैं। देववाओं की सन्त॒प्टि के निमित्त होने 
वाले यज्ञो कां अन्त करने के लिये ययार्थ धर्म को छोड़दो। 

“जो पुएय कमाने को जीव मारता हो उसके हृदय में दया कहां 
होगी ? यदि यजशों का फल शाश्वत भो होता द्ो तो भी उनमें 
प्रायो-बध अनुचित है। तिक्ष पर उन का फल तो क्षणिक 
स्वर्ग खुज हैं तो फिर क्‍या इस क्षणिक,खुज के लिये जीवित 
धाणी का बब पूजा के नाम.पर करना चाहिये ? सारोशतः 
प्रगदहे कि बौद्ध भी यज्ञ में दिखा करनी चुरा वतलाते हैं। 

' पारखियों के मत . में , भो यज्ञ चलि के _ नाम पर 


+ .जैप होहंग्ल पैगहीत के विशेवांक ( १६२३) के एठ' ७५-८० से डडूत 





हद 
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जोचित प्रायो की (हिला करना ज्ञायज्ञ नहीं बतलातों गयी है ।: 
उनके शायस्व-ला-शायस्त ( ११५ ) में लिखा है कि ४-- । 
५देखे भो लोग हुये हैं जिन्दोने रक्षा फा उल्लेज किया हैं. 
और ऐसे भी कि जिन्‍हों ने सांस चलिदान छा । जिस किसोीने' 
रक्षा का उल्लेख किया है चद्द ऐसा है कि जिसने उत्तम कहा 
है और जिस किसो ने भाँस वलिदान के विषय में कहा है वदः . 
ऐसा दै जिउने प्रत्येकं वात प्रशंसनोय नहीं कहों है ।” 
( से० चु० ई० भागपू पृू० ३३७-द६८ ) 
इसी अंथ में अगांड़ी कहा है कि ( झ० १०-१४७ खसे० चु० 
ई० भाग ५ पू० ३४२ ) “नियम यह है कि मांस ढारा जबकि ह 
उसमें से दुर्गन्‍्ध व सड़ायन्द्‌ न भी निकल रही हो भार्थनां 
व याचना नहीं करना चाहिये |” 
इस्लाम धर्म के विषय में पहिले जो फरान शर्सफ फो 
आयत उद्धृत को गई है उससे साफ प्रकद है कि उस में मां 
पश्चु चलिदान स्वोकृत नहीं है। इज़स्त मुहम्मद डुसकों चथा- 
थंता से चाकिफ हैं; परन्तु अपने सजातीय लोगों के कोच को 
बचाने के लिये उसने इन्ठिय निम्रह-रूपो कुस्वानो हो उल्लेख 
उस शुघ्त दंग में-अलंकठ भाषा में , किया हैं । परन्तु दुः्ज है, 
जिस प्रकार ईसामस्रोद को ग्ुत्त शिक्षा का प्रभांव यहदियों 
,पर-.नहीं पड़, उसी प्रकार दृड्ध॒ए्त मुहम्मद को अलंकंत भूल 
वाणी अस्वचासियों के हृदया फो नहीं पत्ूट सको ) यह 
उनके दुष्कर्मोका-दो धम्माध समक्यि । क्योकि कुर/नशरीफं में 
एक जगद स्पष्टतः पशु वलिदानका नियेत्र किया  ।इसल आयत 
का अनुवाद मिर्ज़ा अब्दुल फज्ञी ने एू०छा पर, 0६ पर एछ?. * 


-४. “2 में पेज दी कियो है जिलका भाव यह है कि “किसो हालत 
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मेंभी उनका मांस अथवा रंघिर परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा। 
फेदल उनकी नेकी ही उसतक पहुंचेगी । इत्यादि विवरण पश्ु 
बलिदान की इज़ाज्ञत नहीं देता-! अथ्च 'मशकुबहशरोफ 
में भी यद्दी वात कद्दी गई है कि “इज़रत पैगम्बर इसलांम ने 
उन लोग! को जो जानवरा के सामने उनकी जिन्स' को ज़िवदद 
करते थे निहायत खफा होकर कददा कि ऐसा ज्ुदम मत करो। 
जब दूसरे जानदार अपने साथी को ज़िवह होते देखेंगे वो 
अपने दिलों में किस कदर . खौफ जखायेंगे। और कैसा सदमा. 
उनके द्लिपर पहुंचेगा ।” तोफिर जहांमुस्लिमधर्म में गऊ-कुशी 
घ अन्य कुरवानों जायजकी गई हैं चहां उनका रद्दस्य क्‍या है? 
, छुलनोत्मक धमम निर्णय के अख्यान्‌ विद्ञान्‌ मि० चस्पतराय जी 
उसका खुलासा अपनी 'गऊवाणी” नामक पुस्तक में निम्न 
. प्रकार करते हैं :- न्‍ 

“यहां चही शब्द बताये जाते है जो सुहस्मद्‌ साहब ने 

और जब मूसा ने अपने लोगा से कद्दा कि अज्ञाह आजा 
देता है कि तुम एक गऊ वलि चढ़ाओ ॥ तो उन्हें ने कह कि 
क्या तुम हम से ठ्ठोली करते हो (' 

मूसा ने कद्दा कि खुदाकी पनाह ! फि में सूले वन जाऊँ। 

उन्हों ने कद्दा हमारे लिये अपने परमात्म से पूछ कि पह 

हमारे लिये दर्णन करे कि घह क्या (वस्तु) है! , 
मूसा ने कहा कि वृद कद्दता है कि चद्द एक गऊ है जो. . 


न-बूढ़ी है न बछिया है,उन दोनों में वीघकीअवस्था की है । 


अस्तु करो वह तुम बिसकी तुमको आज्ञा दी नाती है। 
' “उन्हों ने कहा कि तू अपने प्रभू से हमारे लिए अश्न केर' 


१> 
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कि चद कह्दे कि उसका वर्ण लाल दै-अति लाल है। दर्शकाके 
चित्त फो उसका यर्णा प्रसन्न करता है। 

“वे बोले कि द्र्याक्ष करो हमारे लिये अपने प्रभू से कि 
बह हमारे लिए वर्सान करे कि वद क्‍या (चस्तु) दई १ फास्य 
कि गऊयें हमारे निकट सब समान हैं और दम यदि खुदाने 
चाहा तो अवश्य पयप्रदशेन पायेंगे । 

'घूला ने उत्तर दिया कि वद कहता है कि चह पक गऊ 
है जो न पुथ्वो जोतने के लिये निकालो गई है, न खेत सौींचने 
के लिये। बह नोरोग (पूर्ण) है, उसमें कोई दोप नहीं है ।' 

उन्हें ने कद्ा अब तुम ठोक पता लाये | तब उन्होंने उस. 
को वलि चढ़ाया,यद्यपि चद्द ऐसा न करने के निक्रट थे | 

ओर जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा)-को दत्याकी ! 

और उसको वावत आपस में दाद विवाद किया! *., 

अल्लाद ने उसको प्रकट किया जिस को तुमने छिपाया 
था; कारण कि दनने कहा कि स्वत शरोर को दल्ि दी हुई 
गाय के भाग से छुआओ ।' 

'ऐसे ईश्वरने घतक को जीवित किया ए 

“और अपना चिन्द दिखाता है।! 

शायद कि तुम समझे ९४ 

. लाल वह्धिया के चलिदान ( कुरवानों ) को यह कया है। 
आए यह वास्तव में पक अद्भुत चणन है, जो उच्च सोमा का 
भवोण रहस्यमयथ निपुण है। इसमें मूसा और यहूदी लोगों 
फा चा्तालाप लक व शविचाका पेशबा और पथ- 
भदर्शक था। अल्लाद को ओर से सूखाने यहदियों से 
कि उसकी आज्ञा है कि तुम गऊ बलि चढांझो। अब देखिये 
यहदियों का उत्तर कितना विचित्र है। चह सूखा और अल्लःइ 
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दोनों से विज्ञ हैं और स्थूलरूप में उनके शाल्रों मं सी पशु- 
चलिदानका वर्णंन है और यह्दी चिरवास आजकल भी यहूदी, 
मुसलमान, ईसाई तोनो का है कि घद् लोग वास्तव में शास्रीय 
- आज्ञा के अछुसार पशुबलिदान करते थे, इस पर भी जब सूसा 

ने उनको कद्दा कि अल्लाह की आज्ञा है कि गाय को वल्ि करो 
तो उन्होंने मूला से कहा +- | 


क्या तुम हमसे ठठोली करते हो” 


“इसका भाव यही है कि ऐ सूसा | तू जो गाय. की बलि 
का संदेश लाया है तो अल्लाइ जिसके लिये तू बलि मांगता 
है चह तो प्राणियों का रक्षक द्यालु परमात्मा है । चद्द पशुवच 
कैसे चाहेगा ? क्या आज तू ठठोली करने बेठा है? फिर मूसा 
ने कहा कि खुदा की पनाद कि में मूर्ख बन जाऊँ। इसका भाव 
यह है कि मैं हँसी नहीं करता हैँ और न मुझे! मर्ज समझो, 
वल्कि चुद्धिमंत्ता द्वारा मेरे कथन का भाव अहदृण करो। तिख 
पर भो यहूदियों ने उसके कथन को श॒ब्दार्थ में ग्रहण नहीं 
किया वरन्‌ उससे यही कहा कि “हमारे 'लिये अपने पर- 
मात्मा से पूछ कि वह बताये कि चद क्‍या चस्तु है, जिसकी 
बलि को आश्ञा हुई है!” अब सूसा और यहदियों के उत्तर अति- 
उत्तर द्वार पदेली का भाव खुलता है। वह गऊ कैसी है यह 
सूसा बताता है कि-वह दूंढ़ी नहीं है न घद बछिया है वल्कि 
बोच की अवस्था को हैं। अब यद्ददियों ने फिर पूछा कि उस 
को रह कैसा है ! सूसा ने बताया कि उसका- धर्ण अति लाल 
( शब्दार्थ में पीला ) है, दशकों के चित्त कोउसका वर्ण प्रसन्न 
करता है | फिर अब भी यहदी पूछते हैं कि बह क्या घस्तु है.? 
कंतरण कि गऊये सब एक समान हैं अर्थात्‌ साशरण गऊ से 


पलक 


( इं४म 


तो तुम्दारा मतलब है नहीं तो फिर कीन असाधारण गऊ है, 
जिसको चलि बताते हो ! अव मूसा फिर और विवेचना करता है 


उस. विवेचना द्वारा साधारण गऊ जातिका सम्पूर्ण निषेध कर 


देवा है। जिस गऊ की आवश्यकता है वह गद है जो न पृथ्यो 


,जोतने के लिये निकालो गई है, न खेत साँचने फे लिये | गऊ 


जाति फे शितने रोग दोते है उत सब से वह लिरोग हैं। उस 
में कोई दोष नहीं है । झब इतनों वार्तालाप होने पर वक्ता व॑ 
श्रोताओं का पारस्परिक भूम मिटा, तव यहदियों ने कहा कि 
अब तुम ठोक पता लाये श्रर्थात्‌ अब पदेलों का अर्थ खुला । 
अब उन्होंने मूसा को घुद्धि को सराहना कों। तब बलिदान 
किया गया। यहां भो वक्ता ने इस चात फो उचित समका हैं 
कि वलिदान के अर्थ को सोमित करे ताकि साधारण भाव में 
उसको मूर्ख मनुष्य न समझ बे । इसलिये उसने यद्द अति- 
आवश्यक शब्द यहाँ पर लगा दिये कि 'यद्यपि वह ऐसान 
फरने के निकट थे' कुल का कुल छुमला इस भांति दे ः- « 

तिव उन्होंने उसको वलि चढ़ायां,यद्यपि वद ऐसा न करने 
"के निकट थे !! 


कफ “यह घड़ी विचित्र बात है कि यलि चढ़ाया भो, और 
'यद्यपि घह ऐसा न करने के निकरे थे। यह दोनों वातें कैसो ? 
इसका समाधान इस प्रकार है कि 'किसी दूसरे के आरा घात 
'में तो आखानो और देर का घश्न उत्पन्न नहीं होता है। परूतु 
“जब अपने हो अचमात्मा का बलिदान (किसो को फरना होता 
'दै तो अलवत्तः दिक्कत पड़दी हैं। एक भो चस्तु के लिये 
'किसो मछुय से कहां जाय कि इस-पदार्य का त्याग करदो तो 
मैको क्ितत्रो ऋिनाई दले अतोत दोती है। और घने के मार 
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पर समस्त उह्छाओं चाब्छाओं के पुट्ज.को नए करना पड़ता 
है। इसलिये यहाँ कुरान के वाक्य में, यह शब्द पाण.जते हैं 
कि 'यद्यपि वह ऐसा न करने के निकट.थे 7 

“यहतो प्क भाग गायकुशो के साथ्य का हुआ। दूसरा 
भाग इस से भी विचित्र है। उसको फिर छुनो | देखो ! कहने 
वाला.क्यां कहता है ?-और ज़ब तुमने एक मजुप्य ( आत्मा ) 
की दृत्या को और उसकी वावत.आपस में वाद विवाद किया, 
अल्लाइ ने उसको-प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था। 
कारण कि हमने कहा-कि मृत्यु को बलि दी हुई गाय के भाग 
से छुवाओ। ऐसे ईश्वर ने सतत को जीवित किया और अपना 
चिन्द्र दिखाताडै शायद्‌ कि तुम समझो / 

. यहां अब तक मूखा और मूसा के .छमय के यहूदियों का 
ज़िक दो रहे था। अब एक दम बात वद्ल गई और एक नई 
शर्वायत जिसमें 'ठुमने कृत्ल किया। तुमने वाद्विवाद्‌ किया ।? 
इत्यादि ब्राते मिलतो हैं। मोहस्मद साहब के अछुयायियों ते न 
तो उस समय कोई कृरल दिया था और न कोई खून छिपाय: 
था और न किसी मृतक शरोर को उनके .सामने किसा बलि 
दो हुईं गाय के भाग से जिलाया गधा.। और बलि.दो हुई गाय 
'कौनसी; कथन से तो वहो मूसा के समय को वल़िदान कौ 
गाय अतीत होतो है ! भला शब्दार्थ में इस विषय, की कैसे 
.विवेचना दो सकेगों ? और फिर अन्त का मज़सून 
| कैसा, विचित्र है ्डि हु 
और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम समझो. 

“भावार्थ इस कुल मज़मून का स्पष्ट है। चिन्दवाद .कौ 
शुंध राहस्थ॒मग्रो लेलनशैली का प्यक उम्दा नमूना यहां ओता- 
गण के, साम्रने उपस्थित दै। अन्त में स्पष्ट कही दियां. गया 
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है कि यद ईश्वरोय चिन्द हैँ शायद तुम्दारों समझ में 
आ जावे। अर स्पष्ट शब्दों में इनका अर्थ सुनो | अलंकार को 
भाषा में मजुप्य ( शब्दार्थ में आत्मा ) के मारने से भाव 
स्पात्मज्ञान को अनसिश्ता से है। जिसके कारण आत्मा परमा- 
त्मपन में मुर्दा अर्थात्‌ जीचित नहीं रहता है। भुददें का अर्थ 
पहिले दी तुके चताया जा चुका है। भाव यद्द है कि हो लोग 
अज्ञानतावश आत्मा के अस्तित्व से इन्कार कर देते हैं उन्हों 
ने मानो आत्मघात किया; कारण कि घिना स्वात्माजुभव के 
परमात्मापन की धाप्ति नहीं है। और स्वात्म-अनुसव बिना 
स्वात्मकश्ान फे नहीं हो सकता | इसी फारण मिथ्यांदृष्टि 
पुदुगलवादियों को गद्दां आत्मदत्या का दोपो ठहराया है। 
'ठुर्म' शब्द का अर्थ मिथ्यादष्टि पुदुगलवादियों' का समभना। 
वाद्विवाद का भो यही भाव है । संक्षेपतः इस भज़सून का 
अर्थ कि 'जय तुमने एक भठुप्य ( आत्मा ) की हत्या की और 
उसको बाबत घाद्वियाद किया तो अज्लाहने उसे प्रकट किया 
जिसको तुमने छिपाया था; फारण कि हमने कहा कि सृत 
शरीर को वलि दी हुई गाय के भाग से छुआओ | ऐसे ईश्वर 
ने ्वक शरीरको जीवित किया? यद्दी है कि जब पुदुशलयादों 
आत्मा के अस्तित्व से इन्कार कर देते हैं तो वाद्‌धियाद में 
उनका कायल करना अति कठिन होता है। उस समय यदि 
आत्मसिद्धि का कोई उपाय धर्म के पास न दो तो- घर्म फी 

पराजय और अनात्मयाद्‌ की घिजय हो जाय । जो महा 

अनर्थ हो। परन्तु धर्म तो सत्यविज्ञान है, उसको पराजय कैसे 

संभघ है! इसलिए चद्द एक परो्षा बताताद और प्रतिपक्षियों 
से कहता है कि थे अनात्मचादियों ! तुम बादविधाद की - 
८ इस एक ही परीक्षा द्वारा स्वयं देखलो कि आत्मा 
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है या नहीं । चहं परोत्ता यह है कि इस अपनी नोच ६च्छाओ 
के पथ्जरूपी अधमात्मा-का सर्वेया बलिदान करदो तरे तत्क्ण 
घहद आत्मा जिसको तुंम जीवित नहीं मानते हो स्वयं भड़क 
. कर जीवित द्वोने द्वारा तुमको अपने अस्तित्व का पूर् परिचय 
देगा । वस | केवल एक यही चिन्ह मनुष्यों को आत्मा और 
उलके असली स्वरूप का वोध करा देने के लिये यथेष्ट है :- 
. । 'शायद्‌ कि तुम समझो । 
+ ४० गांय के वलिदान.का अथ. अब... ...स्पष्ट भालूम 

होगया। संस्कृत में भी गो शब्द का अर्थ .इन्द्रियसमूदद है। 
क्यो कि. शब्दार्थ में गो चदः है जो कि चले, और इन्द्रियां 
- चअलायमोन होती हैं । इन्हीं चलायमान होने वाली इन्द्रियो 
की नष्ट करने.का भाव “गोमेध॑ का था । इन्हीं इन्द्रि यसमूद् 
को मुललंमान देशो की भाषा में नफ्स और इनके मारने 
अर्थात्‌ इन्द्रिय दमन को नफ्सकुशी कहते हैं । इस नफ्स को 
, सूफो कवि ने कविरचना में अज़द्हा बांधा है जिसका भारना 
, मुक्ति प्राप्ति हेतुआवश्यक बताया गया है +--- 

(१) तान गरद्द्‌ नफ्स वावे रूहर । . 

. -. कैद वा यावी दिले मजरूदरा ॥ 

(२ ) मुर्रोजों अज़ हब्से तन यावद्‌ रिंहा। 
; | गरबतेगे लाकुशी इं अज़दहा ॥ 
- अंथ :-.( १.) जबतक कि नफ्स अर्थात्‌ इन्द्रियां आत्मा के 
वश में नहीं होतीं उस. समय तक हृदय का आताप सन्ताप 
दूर नहीं हो सकता। 

( २.) शरीर सस्वन्य से आत्मा प्ुक्त होजाय यदि इस 
 अजदहे ( नफ्स )को वैराग्य की खड़ग से मार डाला जाय [? 

हि - (पृष्ठ १०२-११० ) मन 
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इस चक्‍तब्यसे इस्लामचघर्म को गऊकुशो अवया कुधनीकां 
चास्तचिक भाव पत्यक्त प्रगठ है। हज़य्त मीहस्मद का अमि- 
माय इसके छ्वारा इन्द्रिय निमद को शिक्षा देने का था : परन्तु 
शोक कि उनके गृह धर्थ को समसने में लोग असमर्थ रहे! 
शायद पाठकगण थहां पर दज्षस्त मुहस्मद के सिर यद इस- 
ज्ञाम भह कि उन्होंने ही स्वयं ऐसो ग़लतों क्‍यों की जो इस 
अलंछृत भाण में एक पदेलो रच दो | पेशक बात तो टौक है, 
परन्तु इसका उत्तर हम पहिले हो लिख चुके है, फिर भा 
उपरोक्त लेजक के शहद में बह निम्त प्रकार ऐ $- 

“अलझ्टार को भाषा के प्रयोग का यहाँ फल हुआ करता 
है कि उसके यथार्थ भाव फे जाननेवाले थोड़े होते हैं ;परन्तु 
उसको शहद के भाव में समसने घाले बहुत अधिक फो 
संज्या में हुआ करते है। समय के घमाव से चयार्थ भाव से 
अनसिन्न लोग स्वयं भारतवर्प ओर अम्प देशो में मो लोकिक 
पतिष्ठा व राज्य को भाप्त होगये और उनका ज्ञोर घन्‍्धगया | 
चढ़ते २ उनके अशानतः ओर अहकार इतने प्रबल दोगये कि 
चद् अपने भावों के अतिरिकद किन्हीं और चिचारोे फो सहन 
न कर सके। इसलिये मेज लोगों ने अपने जुप्त संगठन व 
खंस्वाय चजांलों | गत समय में यूनान, मिथ, भेसोपोटेमिया 
आए देशो में गुप्त संस्थायें चरायर स्थापित रहीं। ऐसो टी 
शुद् सस्या फू मेखनरो भो है जो झब भो प्रयलित है। इन 
शुत्र उंखाआ में परीक्षा के पश्चात्‌ गिने चुने भछुयों को 
नबी कशया ज्ञाता था और उनको आ्रात्मिक छान 

के जाता था। सर्वेताशण्ण महुष्य इस गुप्त आत्मिक 
विधा के रहल्प से अनभिक्ष थे और इस कारण उन्हें. ने. 
... "परे दुसओं को यहुत दफा कद दिया और उनके प्राणघाद 
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सी किये। इंड्जोल में स्पष्ट रीति से शिक्षा दी है कि भोतियाँ 
को अछुरों के समच मत प्ोको कि चंद उनको पाँच से कुचल , 
डालें और उंलट कर तुम को भार डालें ।' थह लगभग अठा- , 
रह-अंचीस सो दंप को व्याख्या छे । सुसलमानों के समय सें 
भी कठोर से कठोर अत्याचार अज्ञानतावंश अनसिज्ञ पुरुषों के 
हाथों से झुसलमांन तत्वों तथा अन्य घर्मांचलंबियों पर हुये । 
'मंसूर इसी. चांत पर शूल्ीपर चढ़ा दिया गया कि उसने आत्मा 
के परमात्मा होने को घोषणा जनंतांमे को थी ! स्वयं मुदृस्मद 
की जीव॑नी भी यही वतलाती है कि उनको भी अपनी जान॑ 
'का डर था। यदि यंहद सर॑ंय है कि मोहम्मद खंत्य आत्मिक 
जॉन से घंहुत कुछ अं श में जानकारी रखता था त्तो भी उसने 
उस शानको स्वयं रहस्यवाद के मतालुंसार ही प्राप्त किया था 
और रहस्थवादकी गुप्त साषाही में उसने अपने सदका प्रचार 
किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ गिने चुने आद 
मियोनेतों जो सूफी फहलातेथे ओर हज़रतमोहम्मदक्के पाल मख 
जिद को इदं गिदे को कोठरियोंमे रद करते थे, अपने पैगुम्वर 
की शिक्षा का गुप्त रहस्य समझ पाया | परन्तु धद खटदरनों 
लाज़ों स्यो व पुरुष .जो ममशान से अनसिज्ष थे ओर जिनको . 
शुप्त रहस्य मुहम्मदी शिक्षा का नहीं वताया गया उन्दोंने तो 
दीन इस्लाम, को केवल उसके ज़ादिरी भेष में हो प्रदण फिया 
था। यह अनसिन्ञ लोग बड़े जोशोले ओर बहादुर थे। उन्होंने 
दीन इस्लाम को केवल यंहो समफ्फर अहण किया था कि * 
पक वाहिरोी खुदा की भक्ति द्वारा मन वाड्छित फलकी परासि' 
होती है। उन का घिश्यास॑ था कि स्त्र्ग के खुख हरोकी सोह- :/ 
धुत इत्यादि उनको केवल उस वाहिरी ईश्वर से घलि पशुओं 
भेंटद्वारा प्राप्त दो ज़केगे। उनको न किसी ने निज आत्मा: 
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के स्वरूप को चताया था और न उनको स्वयं कुछ परिचय 
निज आत्मा फे स्वरूप का था और न चद उसको साधागण- 
वया मानते पर भ्रस्तुत ही होते। उनके समक्त यह असंम्भव 
था कि फोई व्यक्ति भगद रुप में निज्ञात्मा का शुणादुवाद गा 
सके | इनके प्रसन्न रहने दीमें इस्लामके पैग़म्वर फा लाभ था। 
इसलाम और राज्य और जान भी इनके असन्तुष्ट व अप्सन्न 
होजाने से जतरे में पड़जाते। इसलिये मोहम्मद को अत्येक 
अवसर पर ऐसी क्रिया करनो पड़ी जिससे उनके दिलों में 
किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहों। ओर इसलिये उसको यल्लि 
दान के नामपरः पशुवध भी उन लोगों के समक्ष करने पड़े । 
यदि ऐसा न करते तो अवश्य रहस्यदाद से अनगभिष्त भुसल- 
मान उनसे विगड़ जड़े होते और जो लौकिक उन्नति इस्लाम 
ने फो वह कभी नहीं होपाती ।” ( गऊबाणी पृष्ठ १११-११३ ) 

इस प्रकार हिन्दू, मुललमान, ईसा, एा्खों और दौद्धादि, 
धघर्मो' से हम चलिदान फा साव जीवित प्राणियों फे मथ से 
नहीं पाते, भत्युत अपने अपने आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए 
अपने नोच मनोवृत्तियोंको मारने और दौरव॑त्योत्पादर् अचू- 
त्तियों को कुचलने अर्थात्‌ इन्द्रिय निम्रर का उपदेश यहां से 
पावे हैं। इसके अतिरिक्त बलिदान का और छुद् भाव नहीं है। 

रे लिये अइ्रेज्ञो में 80००६०० शब्द्‌ इसका शाब्दिक 
अर्थ भी इसदी वात को पुष्टि करता है। इस शब्द की उत्पत्ति 
खेंडिन भापा के 8008$७४7 से हुई है जो 8200० (च्पूर्ण 
या पशित्र ) और ॥00७8:७ ( न्‍्यनाना ) से मिलकर चना है। 
इसलिये सेक्रीफाइल ( 8००0 ५०-चलिदान ) का चास्ततिं ऊ 
हे पेसे कर्म से है, जो हमको पूर्ण अथवा प्रिच वना सकता 
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(३ ) तीर्थ यात्रा 

परम झुख भाष्ति का तीसरा भाग तौथ यात्रा हैं। तौर्थ 
यात्रा इस भाव से की जाती है कि आत्मा में शुद्धता का अंश 
बढ़े और उसकी फल भअद्ययक शक्ति यात्री के हृदय की शान्ति 
और चैराग्य पर, जो सांसारिक व्यापार एवं शहस्थाश्रम के 
बाहर ही पूर्णूकप से धाप्त हो सकते हैं, अवलम्बित है।' तीर्थ 
स्थानों में एक प्राकृतिक रूप से ही शान्ति और वैराग्य का 
साम्रज्य व्याप्त होता है । स्वाभाविक रीति से हमारे हृदयों 
वर उस क्षेत्र का इतना प्रभाव पड़ता है कि दम्र स्वतः नेकी 
के कार्य करने को उतारू दोजाते हैं। यद् स्वयंसिद्ध वक्तव्य है । 
अभकक्‍तचत्सल तोथेपात्री इसका प्रत्यक्ष अज्लुभव प्राप्त कर 
सकता है। ऐसे अनेक महाशय मिल सकते हैं जो एक तीर्थ 
स्थान के भ्रभाव से अपनी दुर्वांसनाओं का त्याग आजन्म के 
लिये कर चुके हैं। एक आधुनिक विद्वान जिन्हें सिगार पिंये 
बिना ज़रा भी कल नहीं पड़तो थी उन्हें इस क्षेत्र प्रभाध का 
साज्षञात्‌ अजुभव मिलजुका है । उन्होंने स्पष्ट लिखा दै कि मैंने 
उस्र पवित्र स्थान पर खिगार न पीने का पूर्ण अण करलिया। 
झुझे ताज्जुव है जवतक मैं वहां रहा सुझे उसकी तृष्णा ने « 
ज्यादा भज़बूर नहीं किया। मुझे, उसका एक तरद् से ख्याल 
तक न आया। लेकिन वहां से हृटते दी लिगार की याद आगई 
ओर उसके न पीने में मुझे तकलीफ मालूम पडने लगी; परन्तु 
पत्ित्न तीर्थ स्थान का ध्यान आते द्वी घद रफू होजातोी। और 
इस प्रभाव से अन्ततः वद आदत छूटग़ई ।! इससे तीर्थ यात्रा 
का भाष स्पष्टहै कि यह पवित्र स्थान हमारी आत्माओको पत्षित्र 
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यनाने में पूर्ण सहायक है । 'असहमतसंगम' नामक पुस्तक में 
जुनेद ने ( जो एक सुरूलमान द्रबेश हुआ है ) एक हाजी से 
चार्ताल्ाप करते समय जो इज ( तीथयाबा ) के फर्लों को 
ञति उचमता के साथ भक्रट किया है, चद्द निम्न प्रकार हैं।- 
“उस समय से जब से तुम अपने श॒द से था्रा को चले 
फ्या तुम सम्पूर्ण पापी फी दिशा से वचकर अन्य दिया में 
थात्रा फरतेरद्े १” “नहीं ।” ५ठथ तुमने कुछुमी थात्रा नहीं को | 
कया जघ जय तुमने किसी स्थान पर चिशआ्लाम किया 
तो क्‍या एक पड़ाव ईश्वरफे मार्ग पर भी घढ़ें ?” उसने कहा 
“नहीं ।” झुनेद्‌ ने कहा “तय तुमने पड़ाव ते नहीं किए | और 
चज्रामूषण बदलने के स्थान पर जब तुमने यात्री का जामा 
पहिना तो क्या अपने पुराने वस्धों के साथ माउुपिक कृतियों 
को भी बिरूग फेफ दिया?” “नहीं ।” “तब तुमने यात्री का 
जामा भी नहीं पहिया ! जब तुम अरफात फे स्थान पर जड़े 
हुए तोक्या तुमने एक क्षण ईश्वरका ध्यान किया ?” “नहीं।” 
#तय तुम अरफातम नहीं खड़ हुये। जब तुम मजद्लीफा को 
गए और मिन्तत मानो तव क्‍या तुमने अपनी इन्द्रियलोलुपता 
का त्याग किया ?” “नहीं।” “दव तुम मजदलीफा को नहीं 
भए | जब तुभते कादे का तवाफ किया तब क्या तुमने परमा- 
* सम के नरानो प्रकाश पर पवित्र स्थान में चित्त लगाया?” 
हतहीं |? प्तव तुमने फाबे फा तवांद नहीं किया ! जब तुम 
खफा और मरवाके मध्य दौड़े तो क्या तुमने पधिन्ता (सफा) 
और भलाई ( मुख्बत ) को अपनेमें प्रभश किया १” “नहीं।” 
“तय तुम दौड़े ही नहीं। जब तुम मिना को पहुंचे तो क्‍या 
शुस्दारी समस्त इच्चाएं (सुना) तुमसे पृथक होगई १” नहीं!” 
: “उप शुसने झभीतक मिना नहीं देखा है । जब तुम कु रवानगाद 


] 
बे 
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पहुँचे और चहाँ कु रबानीकी तव दया तठुसने सांसारिक विषय 
चासनाओं की कु.रवानीदग ?” “हीं ।” "तच तुमने कु रवानो 
हा नहीं की । जब छुमने कंकड़ियां फक्की दो क्या तमने अपने 
विषपयधासनामय विचारों को अयने मनसे . दूर फेंक दिया १” 
“नहीं ।? “तय तुमने अमीतक कंकड़ियां चहीं फेंकी हैं। और 
अभो तक तुमने हज नहीं किया है ।” 
“तिःरून्‍्देह सर्वोत्तम स्थान यात्राका वह दो सकता है कि 
जहां के सस्वन्ध मन को पत्चिचता और उच्च. साइसवर्द्धक 
.विचारों की ओर लगाने में अन्नसर हो-। वह रुथान जो तीथ्थ- 
कर भगवान के तप वा धर्मोपदेश आदि फे कारण विख्यात्‌ 
यवं विनय करने योग्य होगए हैं, चहां पर सत्यलोजियों को 
विश्वास, वेराग्य और पुरय की बुद्धि के लिप जाना चाहिये। 
ऐसे स्थानों पर जानेसे जहां मनुप्योद्वारा निर्मापित देवो देवता 
स्थापित हैं; कोई फल पाप्त नहीं होता है ।” ( पृष्ठ ४७०-७७१ ) 
हजासें मदुष्य गंगास्नान आदि ख्ुख्य तीथ स्थानों पर जाकर 
ख़ूब मलमल कर नदते हैं और पिवरों की तप्तिके लिए मस्ंडे 
पापी परुडों के पेट भरते हैं एवं मतजीवां के शवों एवं हड्डियों 
को जल-अचाद में ते पण करके जलको अपविन्न ओर अपनी 
आझात्माओं का अद्वित करते हैं । क्या इस प्रकार फा गंगास्नान 
हमारे दुष्कर्मों को धो सक्ता है ? जिस प्रकार शृहस्थी में फँसे 
डुए हम अपने घर पर स्नान, भोजनादि नित्य क्रियायें करते 
थे, चैसे दो यदि चहां की तो उससे वास्तविक फल की प्राप्ति 
कैसे हो सकती है ? इसलिए केवल गंगास्नानसे कुछलाम नहीं 
है। हां ! उसको अपनी आत्मशुद्धि का आधार मान कर यदि हम 
उसका वास्तविक उपयोग ध्यान साधनमें करें-जैसे कि ऋषि: 
करते थे-तो चह स्वेथा उप्ादेय है ! गंगाका निर्मल जल 
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हमे अपने निर्मेल आत्मस्थमाव के दर्शन कराने कक द्दो 
सकता है-उसकी स्थिरता, शोतलता आदि गुण हमें आत्मगुणो 
का अजुभव करा सकते हैं। चल, इस आत्म-ध्यून सपज्यन रूप 
डसको यात्रा करना फलदायक हो सकती है वरन्‌ कोरो 
शैरयर्दी से फायदा दी क्या है ! यह पवित्र स्थान 
महत पुरुषों के पत्चन स्माको हैं । उन महानपुरुष 
को पवित्र रद्ृति चह्ां फे कथ कण में मौजूद दै 
जिन्हों ने चहां से शाश्वत छुख़कों प्राप्त किया था।' 

अवस्था में तोर्थ-स्तान साथी को विशुद्ध वनाने भें सत्तात 
कारण हैं. उन मुक्त आत्माओं का दिव्य प्रभाव आज भी चहां 
प्रकट है। उस रुधान पर पहुंचते हो हमें उस महान-पुरुष का 
चरित्र स्मरण हो आता है और उसका प्रत्यक्ष चित्र हमारे 
नेत्रों अगड़ी खिंच जाता है | क्या किसी अन्य चैत्र में थद्द, 
धभाव दिखाई पड सक्ता है? जिस मद्ापुरप का चारित्र हम 
प्रतिदिषस पढ़ते हैं, परन्तु तो भी उस का चद्द स्प्ट दर्शन 
नहीं कर पाते जो उस भद्दापुदप के स्मारक स्वरूप उसके तोर्थ 
स्थान पर करते है। उदाहरण में सगवान मदहायोर का नामो- 
उचारण हम भक्ति से प्रति दिवस करते हैं, परन्तु घचद अतुल 
आंल्हाद उपलब्ध नहीं जो उनके ग्रोक्त “स्थान पावापुर में 


8४ )इस भकार तीर्थयात्रा का मद्दतत्व समभना आवश- 
थक है ३ * « 


| (४ ) ध्यान 
शेष में ध्यान पर विचार करना चाको रहा है दिस के 


साथ उपासना के अंगो की समाप्ति होती है ध्यान का भाव 
भलको संसार की ओर से मोड़कर आत्मामें लगाना है। उस 


( १६६ ) . 


की सिद्धि सेद्धान्तिक अथवा अन्य प्रकार की दात्विक चर- 
आाओंको' हर समय करते रहनेसे नहीं हो सकती है । भत्यत 
उसकी सिद्धि उसद्दी अवस्थ( में हो सकती है जब मनुष्य इस 
अवस्था को भाप्त करले कि उस जीवन के प्रत्येक कार्य में वह 
अपनों आत्मिक रूत्ता के रहस्य को अज्लुभव करे। शतः इस 
दशा को पहुंचने के लिये यह आंवश्यक है कि आत्मा को रह- 
स्थमय सत्ता के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भावको साज्षात्‌ 
ध्यान में लाने का अभ्यास किया जावे । इसके लिप्ट यह सुगम 
नहीं होगा कि चंचल मन सहसा अन्य विपयपूर्णा चित्ताक्षक 
बातों को उपेक्षा को इसमें पग जांचे ! चद् प्रयत्न करने पर भी 
संसारकों ओरदी भगेगा। ऐसी दशामे ऐसे रागपूर्णा साधनकी 
आंवश्यकता पारंभ में अवश्य होगो जिसके दारा मन पर कम 
कर काबू किया जाय और वह अन्त में रूपातोत-स्वतंत्रता 
ध्यानका उपयोग कर सके | इसके लिए दम सू्ति-पूजा प्रकरण 
में साथन बतला चुके हैं। उसका अभ्यास करनेके उपरान्तहीं 
ध्यान का पूर्णा अभ्यास किया जासक्ता है और उससे लामभो 
उठाया जा सकता है। 
. , ध्यान की पूर्ण खिद्धिके लिये यह भो आवश्यक होगा कि 
क्रमकरः विषय घासनाओं और इच्छाओं पर विजय भाप्त की 
जाय और शारयरिक ऐशो आराम एवं इन्द्रियलोलुपता को ' 
त्यागा जाय | संयम का अभ्यास करना परममुख्य होगा । उसके ' 
लिए सादा जीवन और सादा भोजन करना होगा। पवित्र और 
त्थागसाव को चढ़ाने की भव्ृत्ति हरसतमय रखनो होगी। सांराश 
यह कि ध्यान अभ्यास के लिये अत्येक व्यक्ति को %पने जीवन 
के नियम निर्मांण करने पड़ेंगे | उद्हरण के रूपमें उसे कम से 
कम अभ्यास के समय में भी एकान्तवास, सास्विक भोजनपांने 


( १७० ) 


निद्रा पर आधिपत्य; समय की पावंदी, किलो काम को अति 
अधिक नहीं करना इत्यादि | यहां घत नियम आदि नामों से 
संसार में प्रख्याति पाते हैं। इनका अभ्यास करने से मन को 
बड़ो शान्ति मिलतो है। जोचन क्रम फो अनियमित रजते हुये 
कमी भो सिद्धो नहीं दोतो ऐ। मांस, मद्रा फा सेवन करते 
हुये ओर विषयवासनाओं में पगे रहते हुये कमी भो इस को 
सिद्धि नहीं हो सकतो। इस के विपय में एक विद्वान, का 
कथन है कि+-- 

#आंस एवं मद्रि का व्यवद्वार वर्जित है, कारण कि उन 
के व्यवहार से मन फो शान्ति लॉप हो जातो है, विषपय-वाल- 
नाये पुष्ठ हो जातो हैं ओर चद फोमल आर ज्षांण स्‍्नायु प्वं 
नाड़ियों जिन से आत्मा मन से छुड़ो हुई है स्थूल व फोर 
एवं शशुद्ध दो जाते ६; जिसके फारणवश ध्यान फिर भोतर 
आत्मा को आर नहीं आकर्षित दो पाता है। इच्जीलमें यशैयाद 
नवो ने क्‍या उत्तम कहा है।! ( देखो झ० श८ झा० ७-४ ) 

#पर वह भो मदिरि के कारण अपराय करते हैं, थे नशे 
में डिगमगाते हैं | पुजारो और नवी नशे से अपराध करते हं। 
वे मद्रि से उत्पन्न नशेसे लड़खड़ाते ६ । उनके आचरण दोप 
पूर्ण होते हैं, उनको बुद्धि ठोकर खातों है; कारण कि सर्च 
दुस्तरख्यान चमनको भूएश से लदे हुण्ः हैं और अपविज्ता से 
भरे हुए ह। यहांतवक कि कोई रुथान भां स्वच्छ नहीं है ।” 

“यद्ष्चर्णान ध्यानके चाद्य सदकारा कारणोका हुआ। उसके 
अभ्यन्तर सहकारां कारणोमे कुछको घारणाये हद जिनका ज- 
भ्यासआत्माके अठुमचके लिये अतिफलदायक सावित हुआ है 
इनमे से एक अति सरल धारणा यद्द है कि अपने शरोर के 

_भौतर पक विशुद्ध परमात्मा को, जिसका स्वसाव उत्हएशान, 
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उत्कृष्ट खुल औरः उत्कृष्ट शान्ति का भणडार है, स्थापित करके 
ध्यान करे | इलका ध्यान नेत्रों को अधघखुला रखके और मन 
की भोतर को ओर लगाकर करे। यदि इसके साथ या इसको 
. स्थिति के लिये शब्दों की श्ावश्यकता पड़े तो फेवल वे ही 
शब्द्‌ व्यवह्ृत किये जांय जो आत्मा के स्वामादिक शुणां को 
प्रकट करते हैँ । जैसे 3५ सोहम-अ्दन-सिद्ध-परमात्मा-नि- 
र्।्जन आदि आदि | निम्न लिखित शलोक ध्यान के लिये 
मुख्यतया उपयुक्त है :-- 
न्‍ ' “कोष ई निर्मल शुद्धो ज्ञाव दर्शन तक्षणः । 

४ ,.. शोपा में वाह्यजा भावा सब संयोग लक्षणा: ॥! 

- “इसका अर्थ यह है कि 'में एक हूं, भेंनिमेल हे, में परमात्मा 
हैं, में छान दुशेन गुणों वाला हूं, अवशेष रस्पूर्ण पदार्थ मेरे 
याहिर हैं। थे मेरे स्वभाव से पुथक्‌ है और कर्मो' से उत्पल्न 
हुए हैं ।! इस प्रकार हमको अपनी आत्मा का ध्यांन करना 
चाहिये । ध्यान के कायम द्ोने पर एक सूमय ऐसर आवेगा 
.जब ध्यान करता स्वयं ध्यान कौ सूर्ति म॑ रूय होजाबेगा, 
अर्यांत्‌ जब परमात्म स्वरूप आत्म द्वव्य में उतर आवेगा | यहां 
पर इच्छुक एवं इच्छा का पात्र एक हो जाते हैं। भक्त स्वयं 
अपना इछ देव चन जाता है। ( देखो आत्म घर्मं पू० २७-२६ ) 
भाव यह है कि अनुयाय्री और आदश को एकता हो जाती है। 
अर्थात्‌ शुद्ध आत्म द्रव्य परमात्मा को मूर्ति के सांचे में पड़कर 
वैसा दी हो जाता है।इस हो को इच्जील की भाषा में जोचन 
में प्रवेश करना कद्ा है । और इसमें जीवन और आनन्द की 
डतुनो अजिकता होती. है कि जिन्होंने इस एक चण के लिए 

भी अज्ञुमवगस्य किया है वह स्व के लिए तृप्त हो गए हैं? 
( अखहमंत संग्रम प्रुष्ठ. ४७२-४७४ ). ऐेस़ों ही. समराधिखित 


( ६७२ ) 


झत्माके अपने हृदयसे एक तान अनायाल निकल पड़ती है 
जिसकाभाव यह है कि “शारोरिक दुश्खोंसे वढ़कर कोई दुःख 
नहों और परम शान्ति से बढ़कर कोई आनन्द नहीं। कुघा से 
बढ़कर कोई रोग नहीं-संसार वन्धन में पड़े जीचन से निःकष्ट 
कोई क्षोम नहीं-घपस्तुतः जो इस बात फो सच्चे हृदय से 
जानता है वह कहेगा कि “'निर्वाण' ( संसार से मुक्ति-परम 
शान्ति-अउस्था ) ही सर्वोत्तण भोग है-आनन्द है। 
अतएुव ध्यान हमारों आदर्शप्राप्ति का अन्तिम और 
आवश्यक उपाय है। इसही के बल हम अपने इए्ट स्थान को 
प्राप्त हो पाते हैं। इसका अभ्यास उपासना के प्राथमिक अंग 
से भारम्भ करने से हो इसमें कहीं सफलवा आप्त होती है इस 
के सहकारो कारण शौच और संयम हैं। उनका पणन आगे 
के पृष्ठ में किया जायगा उनका पालन करते हुए ध्यान की 
स्थिरता को जिस समय दम पालेंगे उस समय हम परमछुज 
के राजमार्ग पर आजाबंगे | फिए अपनो चर्तमान्‌ अरथांत्‌ 
गाईस्थिक अवरुथा में रहना हमारे लिए असहा होगा। हम 
उत्तरोत्तर उन्नति करने के दो प्रयत्ष करेंगे । क्योंकि हमें उस 
शाश्वत छुखरूपी अमृत फा किन्चितं स्वाद आजायगा जिस 
के लिए हुनिया तरस रही है। अतए्व इस पवित्न अवसुया फो 
प्राप्द करने के लिए अपने आप में एवं अपने आदश में तथा 
जोवन के साभारण सात्विक संपमभय नियमों में विश्वास 
रखना एवं तह्ूप आचरण करना लाज़ामो है। भारस्म में यह 
मार्ग कठिन भतीत होगा, प्रसन्‍्तु छुछेक काल के निरन्तर 
अभ्यास से बही सरल और मे 
के विषय में दक आधुनिक विद्वान. कहते हैं फिः- हु 
ध्यान और घारण किलो देवों आदर्श को सामने रखकर 


( छड़े ) 


करना चाहिये । इन अभ्यालों के समय वहुत से विश्न तुम्हे 
बाधा देंगे । उन सच्यको जीतने के लिये अपनी संकल्प शक्ति 
दृढ़ करना चाहिये । कभी २ तुम्हे बड़े अचस्मे की वात नज्ञर 
आधवेगो | कमी छुम अपने आपका विजकुल भूल जाओगे । 
परन्तु ईश्वर में श्रद्धा रखने से तुम्दारों हमेश। उन्नति होत' 
गो और अन्त में तुम ओर परमात्मा एक हो. जाओगे ।” 

( कव्पबृच्त पृष्ठ 8 चष २अक्व ८ ) 

' इस प्रकार सामान्यतः ध्यान का विवेचन है। इसका विशेष 
चर्णन शानायव प्रभृूति भन्‍्थोसे देखना चाहिये। झव केवल शीच 
ओर संयम कर दिग्दर्शन करना शेय है जिन का पालन करना 

. छुज के राजमार्ग तक पहुँचने फे लिए परमांवश्यक है। 

. . (५) शोच ओर संयम 

. शौच और संयम अथवा तंप से यथार्थ भाव आस्यन्तर 
शुद्धवा से है. कहा भी है कि 'शुचेमवि:इति शौचः |! अर्थात्‌ 
भावों: की शुद्धता होना ही चास्तविक शुद्धता है | शौच का 
सस्वन्ध आत्मा से ही है जब आत्मा में से क्रोध, भान, माया, 
लोभादि कपायनिकल जायेंगे तब दी उसमें घास्तविक-स्वाभा- 
विकशुचिता प्रगट होगी । वैसे दृष्टि पसारने पर संखारमे बाह्य 

शुद्धि को दी शौच. समझा जा रहा है । यह केवल श्रम है। 
भाज-देह घल्रादि को शुद्धता में ही शौच की पूर्ति नहीं हो 
सकतो। चस्तुतः 'अन्तरह् शुद्धि बिना चाह्य छद्धि भयोजनीय 
नहीं है।! ऐसी दशा में गह्लादि तीर्थ नेदियों के स्नान करने से ' 
कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। और न उपासना 'तत्वे 
में वाह्मशुद्धता से द्वी काम चल सकता है । यदि कोई घमात्मा 
धनेने का इच्छुक खूब साफ छुथरे अच्छे वस्र खूब अच्छी तरह 


( १७४ ) 


नहाने के उपरान्त धारण फरके उपासना में व्यस्त हो और 
चहां वर्तनादि फे त्रिपय दी में मन फो अट काये रदे ओर उसमें 
ज़रा बाधा आने पर एकदम फपायों फे बशीभृत दो जाय तो 
भला उसका शोच छह्दां रद १ दृदय हो मलिन रहा तो फिर 
चाहिरी शुद्धवा भों समुचित नहीं हो सकती | इसलिये शीचसे 
मूल वह शव तो आत्म श॒द्धि से दी है ) -घाहछुद्धि उसको चि- 
शेप कार्यकारी नहीं है। मृत में तो शरीर किसी अवस्था में 
भो पवित्र नहीं है। उसको पिलना ही पचित्र किया जाय परन्तु 
चद पंचित्र दो नहीं सकता। पढ़िया से बढ़िया सावुन से 
नदहाइये और फिर पढ़िया से बढ़िया इच्र लूगाइये और स्वच्छ 
बस्तर धारण कोजिये परन्तु डसदे संसर्ग से यद सब वस्तुये 
अपनी शुद्चिद। को खो बेंठंगों। वद दूसरों को भी अपविन्र 
घनाता है, इतना वह अपवित्र है। ऐसी दशा में परमार्थ मार्ग 
में भी उस दो पर दृष्टि झदकाए् रहना ठीक नहीं है। उपासना 
तत्व में शोच का पालन तव ही होगा जब शन्दरक्ष शुद्धि की 
ओर ध्यान दिया जायगा। शरीर और आत्मा का स्वभाव ह 
भिश्र है। शरीर अशुच्ि है तो आत्मा छुचिता, रुप है।इस 
लिए उसमें ममत्व वश अहंमाव रखना दुथा है। शरीर के थि- 
पय में यद बात हर समय ध्यान में रखना आवश्यक है फिः- 
“यावन्नगुप्थने सेगेः यावत्रास्पेत्ति से जग । 
गावत्र सीगतेचायरतातइद कर्याणमाचर ॥/ 

अर्याद-जदतक रोगी ने नहीं घेरा है, चुढ़ापानहीं आया है 
और आयु क्षोण नहीं हुई दे तवदक कल्याण फरलेना चाहिये। 
इसका चास्तविक उपयोग आत्मशुद्धि करने में दो है। यही 
चात संयम अपया तप से इए है। नोति धाक्य स्पष्ट कहता 
दे कि एुल्िय निरोधस्तप/ शझयवा इन्द्रिय निरोधों संयमः ' 


( र७प ) 


भाव यही है कि इल्द्रियों के निरोध में दी तप है, इम्द्रियों के, 
निरोध में हो संचम है । चस्तुतः जब उपासना तरव के पराथ- 
मिक मार्गों पर चलक्र भक्तवत्सल प्रेमो आदर्शके झु्णो और 
उसके उन उपायों को जान जाता है जिन पर चल कर उसने 
परम छुख,घामको प्राप्त किया है, ठव धहयह विश्वास करकेकि 
उन मार्गों में इन्द्रिय-नियोध आवश्यक है उसका अजु स रण झन्तत 
वह प्रेमी करने दो लगता है। क्योंकि उसको इस बातका दढ़ 
अ्रद्धान होजाता है कि इन्द्रिय सुख जो है वह कर्माधीन है-- 
अशणिक है और दुःख का कारणही है। तिसलपर इस फुणिक विषय 
झुख्त की भांति उसको भोगनेवाला[ भी जड़ दी है । और उस 
का आत्मा उससे विभिन्न चैत॑न्य स्वभाव मई है। चह अपने 
आप में पूर्ण स्वाचीन, शानमई, खुलरूप है.। इन घिपय वासना, 
में अन्धा हुआ चदह अपने रूपको भूले हुए है। उसको वह. 
तवही पा सकता है जब इस जड़ भार को उतार दूर फंकदे- 
व्रिषय, वासनाओं से मुख मोड़ले। इसलिए इन्द्रियनिश्रद करना . 
- ओर आत्मण्यान में लोन होना परम झुज प्राप्ति का मुख्य 
कारण है। फेवल शरोर को कष्ट देने से भी कल्याण नहीं दो, 
सकता है | चब्चहूमन को क्षान अंकुश से दिपय-खनन्‍्दक, को. 
ओर जाने से रोककर,आत्म-गुण रूपी झुवासित ठरडों सड़क; 
“पर चलने के लिण्ट वाध्य करना ही संयम है। इन्द्रियों के 
रझुखों से मुंह मोड़ आत्मलीन दोने के प्रयत्न करना ही तप है। 
इस के विपरीद सच क्रियाय कायक्लेश मात्र हैं। आचार्य सी. 
यही कहतें हैं।- : ह 
कपाय विपया हारो, त्यागो पत्र विधीयत्ते। 
उपवास स्विज्षय्रन्‍, शेपभु लंघनश दिदुर ॥ ४ म 
. अर्थात-विपय ,कपायों को त्याग जदां होता है, चददी उप 
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चाधथ है, शेप सव लद्न कदाजाता है| इसलिए अन्‍्तरक्व से 
ही बिययों को इच्चा को घटाते हुए तदछुसार बादिए भी 
विषय सेवन रोकाजाय, तमो विशेष लामदाथक हो सकता हं। 
भक्तवत्सल प्रेमो परमझुज फे राजमार्ग तक पहुँचने के लिप्ट 
इनका अ्रम्पात एक भाग में न्यूनता पूर्वक अपनों परिस्थिति 
के अछुलारए करता है और जब बह रफक्षमार्ग पर पहुंच जता 
है ठव इनका पूरा पालन करने लगता है । ग्रहस्थ अथस्या में 
परम छुज भेमी यमनियमों द्वारा अपनों इन्द्रियां को घश करने 
का यथाशक्ति साथन करते हैं, जिससे कि उनको स्थिरता 
च्यान की ओर बढ़त्ती जाय, जो आदशप्राप्ति के लिप्ट मुख्य 
कारण है। आधुनिक जैन तरयवेता प्रि० चम्पततराय जी जैन 
इस विषय में लिखते है किः- 
४#*“यह ध्यान रखना चाहिये कि शौच और तप का 
चथार्थ भा संपूर्णठया अभ्यन्तर अछुद्धठा के दूर करने से है, 
न कि चाह्य शरोर के धोने से, चा सिन्‍न २ पकार के आसन 
भड़ने से। आसन साढुना, उपचास आदि सब निशशन्देह 
आत्मोन्‍नतति के लिए आवश्यक अछ् हैं। परन्तु यह सव विश्वद्ध 
ध्यान फेद्दी सदायक हैं, जो वस्तुतः मोक्ष का दास्वविक कारंण 
। कारण कि चिदून मन, चचन, कावको चश्मे लाने के ध्यान 
में आरुड़ होना असम्भव है, परन्तु जहां ध्यान ह नहीं है चहां 
श्र को कष्ट और आत्मा को क्लेपदेने से फ्या फल ? न तो 
राजयोग ( केबल सनहए७ च्यान करना ) और न दृत्योग 
( शारोरिक तपस्यामात्र ) ही इस हेतु फलद्ायक हो सकते 
हैं। और न फेचल छानमोग ( धर्म ध्यान ) हो मार्ग हो सकता 
यथार्थ मार्ग सम्यक्‌ अ्रद्धान ( दर्शन ) सम्यक छान और 
सस्पकचारित्र के मिलने से चना है। “सक्तियोग भो अवश्य 
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विशेष॑ सहायक होता है यदि उसका उपयुक्त रीत्या व्यवहार 
किया जाचे। भक्ति का इशष्टदेव कोई. कवि कट्पना का वेची 
देवता नहीं है, छुतरां स्वयं सक्तकी दी आत्मा है। यद्यपि जब 
वंक इसमें प्राप्ति न हो उस समय तक तोर्थेकर भगवान्‌ को 
ही जिनसे अन्य कोई बड़ा गुरू नहीं हो सकता है, आदश 
मानकर उनकी भक्ति करना आवश्यक होता है। जैसा कि 
कुरानशरीफ जोर के साथ चताती है, 'परमात्मा का बपतिस्मा ! 
और परमार्मा से कौन चिशेष बपतिस्मा देनेवाला हो सकता 
है? और हम उसके चाकर है ।' ईंसू को जीवनी तोथंकर भग- 
चान के जीवन का उत्तम दर्जे के अलंकार में चिचरण है। चह 
यहूदियों की भाप में और यहूदियों की घुदियों को लिए हुए 
विजयी जीवन का परमेश्व रीय पुत्रावस्था का और परमात्मा 
पन के भछुयात्मा में प्रकाशित होने का उच्चतम आदर्श है। 
विश्व स्त+-- 

““*-मैं तुम से कद्दता हूं कि यहां चद् है जो हेकल से भी 
बड़ा है परन्तु यदि तुम इसके अर्थ को जानते कि मैं वलि नहीं 
छुतरां दया का इच्छुक ह तो निरफ्राधों को अपराधी न ठह- 
राते ।' ( मत्ती १२९। ६-७ ) हि 

“अतः परमात्माओं की विजय-पताकाओं पर लिखी हुईं 
सत्य की घोषणा जीवन और आनन्द का शुभ समाचार है जो 
'अहिसा पंरमो धर्म के तीन अत्युक्तम एवं मिएतम शब्दों मे 
सब जीवों को जीवन की आशा दिलाता है और उसको जी 
उस पर अमल करे परमात्मपन का नित्य जीवन प्रदान करता 
है।”'( असहमंत संगम पृष्ठ ७७४-४७६ ) ध 

» ईंस प्रकार उपासनातत्व के सर्व आज्नों का परियय.धम 
भाष्त कर लेते हैं । परम खुख के राजमार्ग तक पहुंचने के लिए 
यही एक उपाय पयांप्ठ है; क्योंकि यदि इसके सर्च अंगा का 
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सप्तुचित पालन किया जावे तो मद्ठु य निरुपतन्देह राजमार्ग पर 
पहुँचे थिना नहीं रहे। इसलिए शेप में हमें जिन बादों को 
देखना है चद इस ही में गर्सित मिल जाती हैं तो भी इम 
उनका अलग २ पर्याप्त परिचय आप्व करेंगे जिससे शोच, 
संयम और तप का वास्तविक पालन हो सके और भ्यात्र की 
इढ़ना प्राप्त हो। इन्द्रिय निश्रद के लिये पाठकगण देखेंगे कि 
सर्व धर्मों में पांच पापों के त्याग का आदेश मिलता है । 
हिन्दू धर्म के एक आचाये सो निम्न प्रकार इनको आवश्यक 
“अह्विंता सत्यमस्तेय॑ भ्रद्मचयों' परिगृही । 
थमाः संत्षेपतः पोक्तारिचत्तशुद्धि प्रदा वणाम | , 

अदिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रद यदहो 
चास्तविक यम हैं, सूल अत हैं। इन्दीं के पालन से चित्त शुद्धि 
होतो है ओर अन्ततः इन्हीं के पालन से आदर्श सिद्धिमोक्त 
का लांस होता है। अतएव अगाड़ी के पृष्ठा में हम प्रत्येक का 
आस्तविक परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे। यह ही अदि- 
सादि सामान्य घर्मे समस्त दृशैनाजुयायियो को मान्य हैं | एक 
विद्वान लिखते हैं. कि 4-- 

“पम्चैतानि पविश्नणि स्पपां धमैचारियां। 
अधिता सत्यमस्तेय॑ त्यागों मेधुन वजेनम ॥” 

अर्पाव--“अददिसा, सत्य, चोरी फा त्याग, श्रह्मचर्य फाह 
पालन और सर्वेथा परिग्रद थानो मूच्छा का त्याग, ये पांच 
पंचित्र महातव समस्त दु्शंवाजुयायी महापुरुषों को बहुमान 
पूर्वक माननोय हैं, अर्थात्‌ सन्‍्यासो, स्नातक, नीलपट, बेदान्ती 
मोमांघक, खाँख्यवेता, ; बौद्ध, शाक्त, शैच पाशुपत, काला- 
मुजो,अक्ञमे,कापालिक, शास्मव,भागवत, नप्नजत जटिल आदि 
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शावुनिक त॑यां प्रांचोन समस्त मतवाली ने यम, नियम,” बंत, 
महाततादि फे नाम से मानव दिया है और देते भी हैं।” 
( अदला दिग्दर्शन पु० ४२ ) सांसारिक प्रपंचों में फंसे इये 
मछुय इजका पालन कर स्व्र्गंसुज प्राप्त करते हैं और ऋमकर 
शावर्त परमछुज को भी पालेते हैं। धस्तुत 
“हसा मिथ्या चोरी मेथन, शोर परिगृह् जो हैं पाप। ; 
स्थूल रुपसे इन्हें छोड़ना, कह्दा भ्रणवृत प्रभु ने आप ॥ 
निरतिचार इनकी. पाह्नन कर, पाते हैं मानव सुरलोक । 
दृ्दाँ अष्टगुण अवधिज्ञान त्यों, दिव्यदेह मिलते हर शोक ॥ 
हे --रत्तकरण्ड श्रावकायचार 
' इन्दीं का कमजार दिग्दर्शन आइप्ट पाठकगण करनलें 


( ६ )असाहि.क्या हे ? 
- क्रीड्धामूः सुकृतस्य दुष्कृतरनः संहाखात्यां भवो- 
द्वश्नोव्येपनान्नि मेघपंटली संकेत दूती श्रियाम। 
खिक्षिदि वोकसः प्रियसस्री भुक्तेः कुगत्यगैला, 
, सत्वेष क्रियतां कृपेव मवतु क्लैरोरशेषेः ॥ 
“+देमचन्द्राचाय 


आचाय कहते है कि प्राणियें। में द्धाही करना चाहिये 
इसरे क्रेशों से कुछ प्रयोजन नहीं है ; क्‍योंकि खुछत का क्रीड़ा 
फरने का स्थान अदिसा है, अर्थात्‌ अहिंसा सुछृत को पालन 
करनेवाली है और दुष्क्ृतरूप घूली को उड़ाने के लिये वायु. 
समान है, संसाररूपी समुद्र के तरने के लिये नौका समान है. 
और ध्यसंनरूप दावाप्ि के शान्त करने के लिये मेघकी घटा 
के तुल्य, तथा लद॒मी कै लिये संकेतदूती है; अर्थात्‌ जैसे. दुत्ती 
क्री या पृरुष क़ो परस्पर मिलादेती है वेसेद्दी पुरुष का और 

ख्मोी का मेल अदिसा कराईती है और स्वर्ग में चढ़ने के 


( १४० ) 


लिये सोपानपंक्ति है, तदा मुक्ति फो प्रियलली कुगति के रोकने 
फेलिये अर्गला अधिसा ही है।” 


_चस्तुतः संसार में केबल अदिसा दो एक घस्तु है जिसके 
आश्रय से मशुथ को प्रत्येक चाब्छा पूर्य हो सकती है। वह 
फल्पदृत्ष समान व्यक्ति की अत्येक इच्छा को पूर्ति करनेवाली 
है। उसको शरण में पड़ने से, उसको अपने हृदय में विठाने 
से अयवा उसके समतामई निष्कश्टक मार्गपर चलने से प्राणी 
स्वयं सब पापों कर्मों का त्याग करता हुआ ब्रह्मचये, परोपकार 
सन्तोष, दान, ध्यान, तप, जप, आदि सबब सदुग॒णों को भदण 
करलेता है-उनफा अभ्यास अनायास करने लगता है। बास्ववर्मे 
अधदिसा एक यग़ीचा है और उसमें तरह्मचय, घत, दानादि शेष 
शुसकार्य क्यारियाँ रुप हैं। उसमें फारुणय, मैत्री, प्रमोद और 
मत्त्यर्व,इन चार भावनारूप नालियों से शान्तिरुप जल इधर 
उधर बहता है। तथा दोर्घायुप्प, भ्रेछशरीर, उत्तमगोत्न, 
पृष्कलद्ृष्य, अत्यन्तवल, ठकुराई, ओरोग्य, अत्युत्तम कीतिल- 
तादि बुक्षों की पड्ुति कलोल कररदी हैं, और घचिचेफ, घिनय, 
विद्या, सदुविचार आदि की सरल और झुन्दर पत्रपद्डतियाँ 
भफुक्षित होकर हैं, ठतथा परोपकार छान, ध्यान तप, 
जपादिंरुप पुष्पपुश्ध 'सब्यजोचों को -आनन्दित कररदा है, एवं 
स्वर, अपचर्यरुष अधिनश्वर फलों का दुभुक्षित भुनि आस्वए- 
दन कररहे हैं, पेसे अदिसारुपी अमूल्य वगोचेकी रक्ताके लिये 
सपावदपरिदार, अदृत्तादानपरिहार, ब्रह्मचय॑'सेचा, परिप्रह 
स्पायरूप अटल अमेद्‌ ( कांम-क्रोयादि अनादिफाल के अपने 
शनुआ से दुर्रुूष्य ) किले की आवश्यकता है। विना मर्यादा 
:. कोई/बोज़ नहीं रह सकती, अतणव शरहिसरूप अत्युपयोगी : 
' दशेल्वे के' चंचाने के लिये समस्त घर्मवाले न्यूनाधिक अर्म र- 


'( १८१ ') 
त्यों को करते-है यद्द वात सर्च था मावनोय है | यदि इस बात 
के न माननेवाले को नास्तिक कद्दांजाय तो अविश्योक्ति नहीं 
है। जीवदिसा के समान कोई पाप नहीं है और दया के 
समान कोई धर्म नहीं है ।'& 

- आतपच जो अहिंसा इस घकार महत्वशालिनी है और जो 
हमें परमझुल के राजमार्ग पर लेजानेवालों है उसको पूर्रो 
परिभाषा, जानलेना भो आवश्यक है।प्राकृत अनुरूप में 
अहिंघा चदोी है जहां मत बचन ओर कायकी प्रवृतिद्वारा दिसा 
न को गई हो | हिसा को प्राचोन आचायों ने इस प्रकार नि 
दिए किया है अर्थात्‌ “प्रमत्त योगात्याण व्यपरोपणां हिसा।”? 
अर्थात्‌ कपायों के आचेश में प्रमादी दो किसी प्राणो के भाणों 
को द्वानि पहुंचाना दिसा है व्याकरण शास्त्र भी 'हिसए शब्द 
की उत्पत्ति हननार्थक 'दिली' घातू से बताते हैं। इससे हिंसा 
का अर्थ 'किसो प्राणी का भारना था सताना' होता है। किसी 
जीवित प्राण को परार्णों से रहित करना अथवा उसे किसी 
प्रकार का दुःख पहुँचाने के प्रयत्न करना ही दिसा है| इसकी 
उपेक्षा करके किसों जीवा को न मारना और दुःख न पहुंचाना 
ही अहिसा है। जैनाचाय इसका एक देश पालन करना इस 
प्रकार बतलाते हूँ +- | 

“शंतायद् कपायस्य संकल्पेंन वभिस्नसान्‌ । 
अहिंसतों दयाद्रेस्प स्यादहिसेत्यणबत्तं ॥ 
” ““शयवागार परांखत 
अर्थातू---“जिसके अनन्तानुवन्धो क्रोघ, मान, माया, लोभ 
ठथा अप्रत्याख्यांनावरण क्रोष, माने, माया, लोभ ये आंठो 
कंपाय शांत दो गये हैं अयवा जिसने यद आठों, कषाय शास्त 


,  #अंहिंसा दिन्दर्शन. पृष्ठ ३२-३३। .. 
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करदिये हैं, ठया जो मन, वचन, काय औंट कृत, कारिठ, 
अतुमोदना से अर्याद्‌ नौप्रकार से संकल्पपूर्तक छींडिय 
तेइच्छिय, चोइन्ठिय और पड्चेन्द्रिय डीचों को द्विला नहां 
करता है। और जो दयाहु है अर्थात्‌ जिसका अन्वमः्बग्स 
कदणा से कोमल हैं।कास्ण पड़ने पर स्वथथवचर-पृथ्चो, जल. 
आदि-जीचो का घाद करदा है ठापि उसके हृदय में उच् 
खमय सो बहुत दया आठ है। ऐसे भव्यजीच के पदहिला 
अद्दिचा ऋखुजठ होता हैं ।” 
इसका झाव यह है कि भददिला अवका पालन करते हुए 
जोव न स्वयं हिंसा करता हैं न कियो दुसरेसे कराता है कौर न 
कगते छुए को मसला नादता हैं स्ाद्दपर्त यद्द इस प्रछार हैं कि 
(*|मनसे उचलऊॉवों की हिला करने का त्वाग करना अर्थात 
सन में कर्मो मारने का संकटप नहीं छरना (२) मन से दिसा 
ऋशते का त्याग करना अर्थात्‌ मनमें कमी दुःघरेस दिला करा 
नें का खंछल्प नहीं कऊरना. (६) मद से दिखा में अजुम'ते नहीं 
देना अर्थात्‌ किसो दूसरे के को इुई दिला में “उसने ऊच्छा 
किया” इस प्रकार मन से अदुमेदता नहीं ररना, (४) बचन 
से हिसा नहीं करना अ्ात्‌ में मारता है ऐला शब्द उच्चारण 
नहीं करता, (५) वचन से सा नहीं करना अर्थात्‌ “व 
नार था हिंखाऋर! इस धकार बच से नहों ऋदना, (६) 
यचन से दिखा को जजुमोदना नहीं करना अर्थात्‌ जो दिखा 
किसी दूसरे ने को है उसमें “उसने अच्छा किया अयवा दूने 
अच्छा किया इस प्रकार शब्दों का उच्चाय्ण नहीं करना 
अबदा ऐसे शब्द मुंद् से नहीं निकालना. (७) काय से हिंसा 
नहीं करना अर्थात्‌ असर्जजो की हिंसा करने के लिए स्दर्य 
'.. दीय धप्यड़ आदि नहीं उठाना जयवा किसी सीच की दिखा 


न ध्छ 
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कंरने के लिए शरीर का कोई व्यापार नहीं करना । काय रे 
रिसा नहीं करना अथत्‌ चस-चलते फिरते-जीवे फी दिखा 
करने के लिएए उड़ली आदि से इशारा नहीं करना अथवा और 
सी शरीर से किसी तरह की पेरणा नहीं करना। तथ्य काय 
से हिखा में शजुमदि नहीं देना अर्थात्‌ जो कोई चसजीव की 
दिखा फंरने में ्वृत्त हो रहर है उसके लिये ताली या छुटकी 
चजाकर सम्मति नहीं देना। इस प्रकार नौ प्रकार फे सडुब्प 
होते हैं। इन नौ प्रकार के संकल्पी से चसजीवो को दिखा फा 
स्योगकर देना उत्कृष्ट अध्विसासुभ्मत है।! (सागारघर्मास्त २२६ 
“२१२७ ) इसका पालन गृहत्यागी आवक करता है। परन्तु 
खसंक्षेपरुप में गृहरुथी को भी निज परिस्थिति अनुसार इनका 
पालन करंना आवश्यक है। इसंही वातको लक्ष्यकंर एक अन्य 
जैनाचार्य कहते दे कि :- 
“मोगोपभोगम्‌ला विर्ताविरदेस्थ भानयतो हिंसा ६ 
अधिगम्य वल्तुत्तः्॑ स्व शक्तिपपि ताववि त्याज्यो ॥ ६६१ ॥ 

 अर्थात-च्रद्द व्यक्ति जो अपनी शक्ति अद्भसार न्यूनरूप भें 
अहिंखाबत का पालन करता है उसको सांसारिक भोगोपभोग 
में ही हिं ता का दोंप लग सकता हैशेप में नहीं। इस लिए 
- डसे घस्तुआओं के य दार्थ स्वरूप को समझ फर क्रमशः अपनी 

आत्मिक शक्ति फी चुद्धि के मुताबिफ उनसे भी झुख मोड़ने के 
श्रयरन करना चादिए | दात यद है कि संसारो मनुष्य ह॒ृद्य में 
विपय सोगों के सोंगने की चाब्छा इस भव ब़रूप से जड़ जमाए 
हुए है कि प्रत्येक के लिए यद्द संसव नहीं है कि चह उन सें 
गंक दम मुंदद फेरले। इस लिए. उलके लिप्ट यद आवश्यक है 
कि बंद इनके स्वरूपको जांनले और फिर अपनी , आत्मोन्नति 
करना प्रारंभ करदे। वस्तुओं के य यार्थरूप का जानते ही उसे 


( २८४ ) 


कं त्यागमाच उत्तरोच्र बढ़ता जायगा ओर अन्ततः बह परम- 
छुख के राजमाग पर पहुंच. जायगा। उश्चकों उन बाताी का 
आवश्यक्ता हो नहीं रहेगी जिनको वह पदिले ज़रूरों समझता 
था। इसो वरह हिंसक या अद्विंसफ यदि अद्दिखा का पूर्गरुय 
जानकर उस और फिब्चित आकर्षित द्ोगा, तो उस के लिण्ट 
यहलाज़ञमो हैं कि चद एक रोज पूर्ण श्रददेतक दोजावे । ६ तलिए 
चास्तविक्ञ तत्वोका छान प्रत्येककोी करना त था करानापर मे द्वित- 
कर हैं। यहाँ हम अ्ददिसा के विपय में देख घुफ दे कि फिसी 
ध्राणों के भाणों को हर॒ण करना अथवा उसको दुः्ख देना इस 
दिंछाले अपने को चचाए रखवाहों अद्धितादहै। परन्तु शहरूप 
व्यक्ति के लिए यद्द संभव नहीं है कि घह इसका पालन पूर्ण- 
येति से कर सके; इसहो लिप उज़को अरतों शक्ति अजु सार 
डसका पालन करने का विधान फिया गया है । चह्तुतः अ्र्टिसा 
का पूर्ण लक्षण जैसो कि ऊपर बतलाया गया है दम पत्येक 
धर्म भ॑ पाते हैं, यय्पि यह ठीक हैं कि लैनचर्म फे अतिरिंक 
अन्य घममं शार्ों मे इसका व्यवस्वित-चैतानिक-विवेचन नहीं 
है। परन्तु य८ चात नहीं है कि उन घ्मो में अधिसाभाव को 
स्वोकार न किया गया हो। यदि अशुभ का दिखा को ही 
उन में प्रधानता दी गई होती ठो उनको 'घर्म! नाम से संघित 
दोना दो अशयय था। यदहो चात उन पर एक नजर डालने से 
धमाणित दोतों है। पहिले ह्वो हिन्दू धर्म को ले लोजिये। उन 
के घ॒ममं शास्त्र में निम्द वाक्य उसमें अदिसा धर्म की पघानता 
बतताते ई ४ | | #- 
४ (१ ) अथवे वेद ऋचा म्यम का साव है कि "समस्त 
जल, थल और नम के विदिय ऊोवित प्रांणी जो इस संसार 


' चबकर' लगा रहे हैं, उनको वेदों का शाता अ्यवा वेद फा 


( ९८५ ) 


उपासंक कभी न मारे, खुतरां जो मेरा ( ईश्वर का ) हर्ष. चाहे 
वह सर्देव उनके प्राण को रक्षां करे ॥?., : , 

(२) यजुवे द्‌ में एक स्थान पर स्पष्ट थही लिजा है कि 
'जो व्यक्तिजीबित प्राणियों को मारता है बह मर कर ऐसे नरक 
में जाता है जहां पर सूर्य नहीं होता और महा अन्धकार व्याप्त 
होता है। और जो सब जानदारों को अपने दो जैला जानता 
है, और अपने को उन जानदारों जैसा जानता है बह कभी 
कष्ट नहीं पाता ।” अतव॒च “सर्च जीवित प्राणियाँ को मैं मित्रो 
को भांति समान दृष्टि से देखूंगा ।” ( १८। ६४ ) 

(३ ) “जीवित भ्राशियां को मारने चाला निर्दयी होता है 
ओऔर उसको संगति से पाप होता है।” ( वैशेषिक सूत्र ७ ) 

(४ ) “यज्ञ करना, नेक चलन रहना; इच्छा *. का निरोध 
करना, जीवित प्राणियों को न मारना, दान देना, धमंशारत्र कए 
स्वाध्याय करना और योग से आत्मदर्शन करना ही परम घ्म 
है ।” ( याशवरक्‍य रुखति झ० & श्लोक ८ ) 

(५) ऋषयों आह्यमणा देवाः प्रशंसन्ति महामते | 

, अदिसा लक्षण धंमे वेद क्‍प्रामारय दर्शवात्‌ ॥ 
न्‍ “महाभारत अन्नुशांसन पवे ११४-२ 
(६ ) “त्यजेद्धम दया हीनम्‌।” 
“चाणक्य नोति अ० ४ श्लोक १६ 
(७ ) ब्याघ जो कहते हैं किः--- - 
“अशादश पुराणेषु व्यासस्य चच्चन दयम्‌ | 
परोपकार; पुरयायपापाय परपीड़नम्‌ ॥ 
अर्थात-“अठारदं पुराणों में अनेक बाते रहने पर भी सुंख्य 
दो दी बाते हैं । एक तो परोपकार, जो पुराय फे लिये है और 
दूसरा ( पर पीड़ेन ) दूसरे फो दुःख देना, जो पाप के लिये है।” 


( १८६ ) 


(८) योइदिस कानि भूतानि दिनस्त्यात्म खुखेच्दया । 
सओवश्यम्तश्येध न फ्वचित्‌ छुखमेधते॥ 
मनुच्दति ४४-+ ८८१ 
श्र्यत-अर्धिसक ( तिरपफ्रात्री )जीवो को जो अपने छु्य 
को इच्छा से मारता है बह जोता हुआ भो खुतप्रायः है, क्यों 
कि उसको की सुब नदी मिलता! 
(६ ) महाभारत शान्तिपव के प्रथमपाद में लिखा है फिः- 
“से चेदा न तत्कुयुः सबवे' यश्चात्य भारत [ 
सर्घे' ती थमिपेकाश्य यत्कुर्याए्‌ पाणिनां चुया ॥? 
अथात्‌-“द्े भजन ! जो प्राणियों फी दया फल देती ह घह 
चारों घेर भो नहों देते और न समस्त यश देते ह॑ तथा सर्व 
तीर्थों' के स्नान बन्दन भो बद्‌ फल नहीं दे सकते द ।? और 
भी कहा है क्ि।- 
अ्दिसा लक्षणों घर्मो शाधर्मः पासिनां चप्रः । 
तस्मादू धर्माय मिलेकिः कर्तव्या प्राणिनां दया | 
अर्थगात्‌-/दया दो धर्म है ओर पाणियों का पघ दी अधर्म 
» ईस कारण से धार्मिक पुरुषों को सर्चदा दया हीं करनों 
चाहिये, फ्योक्ति विश्टा के कोड़े से लेकर इन्द्र तक सब फो 
लीविताशा और मरण भय समान  हैं।” 
(१० ) मद्दाभारत के धाक्य हँ कि+-- 
“मह॒ता मपि दानानां कालेन होयते फलम । 
ओया भय धद्ानस्य च्य एव ने वियते ॥ 
झपिलानां सहस्ताणि यो विभेभ्यः प्रयछछुदि। 
पकस्प जोवित दच्यादु न च तुल्य॑ युघ्रिष्टिरं ॥ 
दृत्त॑मिष्ट तपस्ततत तोथे सेवा तयाभुतम्‌। 
खंदे उप्यमयं दानस्प कला नाहन्ति पोडशीम ॥" 


( १८७ ) 


अयांत- “बड़े से बड़े दान का फल कुछ काल में ्लीण हो 
जाता है, किन्तु: डरे हुए प्राणि को झमय' देने से जो फल 
' उत्पन्न होता है उसका ज्ञय नहीं होता, . अर्थात्‌ अमय दान से 
मोक्ष दोता है। ब्रा्षणों को हजारों कपिला भौएं दी जाच॑ और 
यदि फेवल एक जोव को भो. अमय दान दिया जाय तो बरा 
बर ही फल नहीं हैं, बल्कि अभय दान का फल अधिक है। 
इश् वस्तु के दान से, तपस्या करने से, तीर्थ सेवा से या 
श्र फे पढ़ने से जो परय होता है घबद अमय दान के १६ थे 
भाग के सदश भी नहीं है। सयभीत प्राणी को जो अमयदान 
दिया जाता है उस से बढ़कर पृथ्वी पर तप अधिक नहीं है 
अर्थात्‌ सर्वोत्तम अमयदान ही है।”? 

(११ ) घाराद पुराण में लिखा है कि :- 

' “जरायजाणएड जोदुिज्ज स्वेदजानिं कदाचन। 

येन दिखन्ति मूतानि शुद्धात्मानो द्यापराः॥ ॥ यो १३२॥ 

भावार्थ-मजुथथ, भों भंस और घकरी वर्गेरद एवं ऋण्डज 
अर्थात्‌ खब अंकारं के पत्ती; उक्निज यानी घनरपति, और 
स्वेदज यानो खटंमग्ंंत, मच्छर, डांस, जूओ, लीख आदि 
समस्त जन्तुओं की जो पुरुष (दिसा नहीं करते हैं वे ही शुद्धात्मा 
और दया परायण सर्वोत्तम हैं 

( १३) कर्म-परांण में सी लिखा हैं कि १- 

* # न दिस्‍्यात्‌ सर्च भूतानि नाजतं वा धर्देत्‌ क्वचित 

नाहित॑ नाप्रियं न थात्‌ न स्तेन, स्थात्‌ कथ्ष्म्थन ॥” 
' . अछ १६ 
'संब भूतों की दिसा नहीं करनी, झूठ नहीं वोजेगा, 

अदित और अपिय नदीं बोलना और किसी प्रकार की चोरों 
मी नहीं करनी जांहिये।”  :-. 


( *ञम ) 
( १६ ) मानव में लिजा है कि :- 
ध्ये त्वने्च विदो पसन्द. स्वच्चाः सदुमिमानिनः। ' 
पय्नन हुद्यन्ति विद्नव्याः घेत्य खादन्ति ते च तान, ॥ 
१४।११। ४ 
भावार्थ-/निश्चल भाव को पाप्त होकर अद्दिखा धर्म को 
न जान कर अपने को अच्छा मानने वाला जो अख्ाधर पुरुष 
पशुओं से द्ोद ऋणता है वद उन पद्मुओं से दुसरे जच्छ में 
अत्रर्य जाया जाता है।” 
( २४) श्रोनदू सगवदुगीता में कहा है कि :- 
आत्मापस्थेन सर्वेत्र सम॑ पश्यति योउझुन ! 
छुजे वा यदि वा डु्ज उयायो परमो मतः ॥ ६२ ॥ दा” 
भावार्थ-“जो महात्मा खब में अपने समान हूं छुज और 
दुः्ख दोनो” मानठा है चहीो परम योगा माना जाता है। 
( १५ ) तुलसी दास जी ने भो लिजा हैं दि ः- 
“दया घने का सतत हैं, पाप मूल अभिभान | 
छुलसोदाघ न छाड़िये, जब लग घट में धान ॥ 
(१६ ) कयोर साहद कद्दते दै कि :- 
“कबोरा दे ही पोर हैं, जो जाने परपीर। 
जो पर पीर न जानि हैं, सो काफिर वेपोर ॥7 
_ ऐसे हो अनेद उदाइरण जहिसा को पुष्टि में हिन्द शात्रों 
स्द उपस्थित किए जा सकते दे अतएव इनसे स्पद्ठदः अहिसा 
चर्म द्य लक्षण व्यक्त हो जाता है। तो भा हिन्दू आचार्य पात- 
ब्जन्नि छूद थांग के भायकार अ्ता का लक्षण इस 
प्रकार करते हैं यथा ३- . 


- डबेदा सदा सर्वभूतावामनाये ओह जिला (” 


( १८६ ) 


“ अआर्थात्‌-“सथ प्रकार से, सब समयो में, सच प्राणियों के 
साथ मैन्रीभाय, से दववहार करना, उनसे प्रेम भाव रखना 
इसी को अहिसा कहते हैं । गीता में भी यदहो लक्षण निर्दिष्ट 
किया गया है; जैसे $- ५ 
“कर्मणा मनखा वाचा सच भूतेषु सर्वदा। 
अक्लेश जनन॑ पोक्ता अ्दिसा परमर्पिसिः ॥? 

अआर्थात्‌--मन, वचन, तथा कर्म से सर्चदा किसी भी प्रायी 
को 'िसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना इसी को मदर्पियों* 
ने अहिसा कहष्दा है।' परन्तु यहां पर प्रश्न यह हो सकता है कि 
अर्हिंसा के पालन की आवश्यकता क्या है ? ऊपर के विवेचन 
से शायद पाठकंगणः कह कि अपनी आत्म शुद्धि के लिए वह 
आवश्यक है। वात ठीक है, परन्तु यद एक तरह से अपने 
स्वार्थ को प्रकट कंर्ती है। इसके अतिरिक्त कोई प्राकृतिक 
साव भूत कारण भी इसके लिए झवश्य होना चाहिये। तनिक 
भाचीन ऋषियों के चाक्यों पर दृष्टि शालने से हमें इसका 
यथाथे उत्तर मिल॑ जाता है। भ्री हेमचन्द्र आचार्य कहते हैं कि *- 

“आत्मचत्‌सर्व भूतेपु - खुजः दुखे प्रियाप्रिये | 

. चिन्त यनज्ञरंमनो5निश्ं हिसा मन्यस्थ नाचरेत्‌ ॥? 

. अर्थांच-“जिस प्रकार अपने को खुल प्रिय और दुख झ- 
प्रिय लगता है; उसी प्रंकार दूसरे प्राथियों को भी मालम दोतः 
, है। इस कारण दमार क्॒ेव्य है. कि अपनी आत्मा की ही 
ठरह् दूसरे की आत्मा को समझ कर उनके भति कोई अनिष्ट 
मूलक आचरण न करं।” एक अन्य जैनशात्रकार सी इस 
ही दांत को और भी स्पष्ट कहते है :- हर 

..._“सम्षे जीवाबि इच्छन्ति जीवि न मरिज्जद,। 

तरई। पाणयदिह घोर निग्गग्था दज्मयन्ति रं ॥ 


( १६१ ) 


से यद प्रकट करता है कि तुम्दारा यह कार्य सुमे अभय है | 
इस ही तरद उत्तो के विषय में परीक्षा करके सर जगदीश 
खन्‍्द्र बसु ने प्रगट कर दिया है कि उनको भी खुख दुख का 
भान होता है। यदि उनकी कोई टहनो तोड़े तो उन्हें रोप 
आता दे, गोया टहनी तोड़ना उनको अ्रप्रिय है। कुछ समय 
हुए बहाल में एक ऐसा चृच्त चतलाया गया था जो अपने प्रति- 
कारी के भति इतना क्रोध करता था कि यदि्‌.वह उस से दूर 
इृट न जावे तो वह उसे अपनो दहनियों में भींच कर मरोड 
डाले | इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था के 
जीव को कष्ट सहन करना प्रिय नहीं है। उसको अपने प्रार 
परम प्रिय हैं। कथो भो प्रसिद्ध है कि अकबर शाह ने जब 
राजा बीौरवलसे पूछा कि डुनियाँ में इ्लान को कौनसी वस्तु 
परमप्रिय दे ? तो उसने उत्तर में फद्दा कि सब फो अपने प्राण 
प्यारे हैँ। चादशाद इससे सन्ठुष्ट न हुआ। उसनेकहा किप्राण 
नहीं; ओऔलाद ज्यादा प्यारी है। बोरयल खामोश दहोगये। 
नव वर्ष के पारम्भ में नौरोज़े का मेला लग ही रहा था; यीर 
बल ने यदद मोका अपनो चात को अमाखित करने कई - अच्छा 
सममा | उन्होंने चट एक खाली फब्वारे के होज में चने 
डलवा एक वन्द्रिया को मथ अपने वच्चे के छुड़वा दिया। 
घमते फिरदे बादशाह को इधर लिया लाए। वादशाह ने 
बन्द्रिया को देखकर उसका हाल पूछा | वोरवल ने कह कि 
यह हुजूर के सवाल का जवाब है। बादशाह ने घिस्मित दो 
कहा 'सो केसे ! बीरबल ने फब्वारे के हौज में पानो छुड़वा 
दिया। ज्यों ही पानी वहाँ आया बँदरिया चने के वरतन को 
ले और बच्चे को पेथ से चिपदा फव्वारे पर चढ़गई। पानी 
: ज्यो' २ बढ़ता गया त्यो' २ वद फव्वारेके ऊपर की ओर बढ़ ती 


( १६२ ) 


गई। परन्तु ऊँचाई में फन्‍्वारा ुकौला होता जाता दै। इस 
लिये पहिले तो वन्दरिया को मजबूरन चनो का वरतन 
छोड़ना पड़ा और जब पानो विलकुल लवालब मरने फो आया 
उस समय वंद्रिया को अपने प्रायो' का मोह सताया । उसने 
धर अपने बच्चे फो छोड़ दिया ओर आप फब्वारे के नोक पर 
जा जड़ी हुई । चादशाहका यो प्वल फो चात का विश्वास छुआ। 
उसने कद्ा-सच है, चीरवल इुनियाँ में सबको अपनों जान 
प्यारी है। , 

वास्तव में यदि हम अपने हृदय से दी निष्पक्ष हो पूछे 
तो धह इस ही वात फी साक्षी देगा कि अपने आण दी सबके 
लिये सब से मुल्यचान धस्तु है। यही फारण है कि नोतिशो' ने 
सबके साथ समानता का वर्ताव फरने का उपदेश दिया है। 
पाश्यात्य भीविक-चिश्रान-वेत्ताओं को भी यह 'अहिसा' का 
मदस्व' स्वीकार करना पडाह। उस में असिद्ध तत्ववेचा डार्चिन 
कहता है कि “वही जातियां और राष्ट्र जीचन के लिए अधिक 
डढ़ता और उत्तमता अधिकारी #, जिनमें प्रेमी मनुप्यो' की 
न अधिक है.।” एक अन्य चिद्वान फैलो कामो यद्दी फहना 

की ३७० 5 

“इतिहास दइमको सिजलावा है कि भेम भे जीवन है और 
झप्रेम स्वार्थ रूप नाश है। गताष्द से शात इस सिद्धान्त पर 
दी निरामिषयाद का नींवारोपण हुआ है। सारांश यद् दि घद्द 
प्राहृत अदिसावाद रुबयं सिद्ध है। दूसरों को कए पहुंचाना 
नहीं-उनके प्रायों. फो दरण करना नहीं, क्यों कि हम स्वय फट 
करता नहीं चाहते अपने प्राण को त्यागना नहीं चाहते | सग- 
2३०३३ ने स्प्टकप से यहां उपदेश दिया था; यथाः--- 

पर पिय ।, ब्या, सुइ॒हाया दुद्र पड़ि | 
* पिय कीवियों; जीव का, ता पी हे 


( १६३ ) 

: अर्थात-“सब प्राणियों को आयु प्रिय है, सव खुजके अर 
साषी हैं, दुंख संच- के प्रतिकूल है, व्ध'|सब को, अप्रिय है, सूद 
जाने की इच्छा रखंतें हैं, इससे किसो को मारना अथवां कछ 
ने पहुँचाना चाहियें। - * : 
इस प्रकार को पूर्या श्रहिसावृत्ति का पालन चही त्थागवी< 
फ्षिगंण करते हैं जो संसार से सम्बन्ध त्याग चुके हैं और 
स्वयं निजाबीन-आत्मस्थ हैं।शेप में संसारी प्रतोमनो में 
शासक्तं जीव तो उसका यथांशक्ति साधन कर सकते हैं। 
जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं । इस प्रकार अहिसा फे कई 
भैद होते हैं, जिनका घर्यान ह4 अगाड़ी करेंगे | यहां पर अब 
अच्य धर्मों के शाख्रो' में भी अदिसा धर्म के विधान का दिश्द्‌ 
बंशंन कर लेना आवश्यक है | सामाल्यतः ईसाइयों को देखने 
से सदसे। यद ख्याल दो जाता है' कि इनके धर्म में अधिसा 
को प्रधानता नहीं दो गई है। परन्तु-बात यूँ नहीं है। अद्िंसा 
घर्मकां महत्व इज़्रत ईसा की नज्षरों में अवश्य रहा है । यदि 
आज उनके अजुयायो उनके बचनोकी उपेक्षा करते हैं तो इस में 
सर्वयथा उनके धर्मका दोष नहीं है | हज़॒रत ईसाकी जो प्रारंभिक 
दस आओशाएं हैं उनमें एक आशा यह भी है कि “तू किसी को 
मत भॉर” ([१०० 80५7] ४०४ |तो]) प्राचीन ईसाई इस आज्षा 
का पालना करते थे। वे इसका महत्व जानते थे। उनमें हो 

?7एसं४४० ( पतचित्रालु)-खस्पदायके ईसाई थे वह एक तरह से 
उदासीन आंचक ही थे। परन्तु दुःण हैकि मध्यचर्तीकालमें उद 

तलवारके बलसें नाश किया गया ! यदद (?7४६४० ) लोग 
निरांसिषं भोजो, सादा जीवन व्यतोत फरने चाले त्याग फे 
महत्व को जानते थे। यह गप श॒प में; तास शतरंज. में समय 
को बिताना झुंचामेल्चाद हँसना आदि बुर समझते थे। ऐसे 


( १६४ ) 


कार्या' से परहेज़-करते थे क्‍यों कि इनसे चह पापका वंध होना 
खयाल करते थे | इससे स्पष्ट है कि इसाई धर्म में अर्दिसा 
ओर त्याग धम का विद्वान अवश्य विद्यमान है। तिल पर 
ईपताइयां के धर्मशात्र और साहित्य ग्रन्थों के निम्न अवतरण 
इस वात फो और भी प्रमाणित करते हैं :- 
£ “मुबारक हो वद जो दयावान्‌ हैं क्यों कि उन परभी दया 
को जायगो। खुदा करवानी को नहीं, वटिक रहम चाहता है। 
( 8६ 2४0७४ 7. ) 

“मेँ मेड, वकरी आदि के रुधिर वहाने से हर्षित नहीं 
होता हूं। तुम्दारे हाथ रघिर से भरे हैं, इन को धो डालो । 
अपने आप को पाक और शाफ वनाओ ।-मेरे सामने आने के 
पहिले पापों का भायश्चिच लेलो, दुराचार का त्याग करदो, 
ओर सदाचार भ्रदण करलो ” (30॥79 , 5-7 ) 


#मुवारिक है वद् जो रोटी खायगा खुदा फी वादशाहतमें 


( 86. १७८७ ह। ) 
"जिसने कि दया नहीं की है फैसले के समय उस पर भो 


दया नहीं की जतयगी।” (.80. 7४००४ 77. 43.) 
“हम सव खुदा के बेटे है और. हमें एक दूसरे को सताना 
नहीं चअादिये।” '.., (उधार ) 


“यदि कोई व्यक्ति ख़ दा के मन्दिर को अपवित्र- फरता है 
वी उखको खुदां नष्ट करे ; क्योंकि ख़ुदा का मन्द्रि पवित्र हैं 
व्यर चंद मन्द्रि तुम ही हो.” . (&, ए४० ) 

“धप्रोत्मा व्यक्ति अपने पशुओं की रक्षा का भी ध्यान 
सकता है। (95% $णेग्ाणा ] 

“मती रखूल चुक्षों फ्रे योज, सख्त छिलके घाले फर््नों और: 

! अत्य शाकों पर विना-माँस छुए जीवन व्यतीत करते थे [” 


( १&५४ ) 


' धचहुतं खब से कम खुली पंदो हैं. जो स्देर्च अपने सुर 
के फिकर में रहते हैं ।” हज 
, ५पंविचात्मा महुंय और पशु सव के प्रति सभान भाव से 
अपनी दया फैलाता है। चंद छोटे से छोटे पंज्ो ओर पशु के 
लिये भो दया से खूब पूर्ण है।._ 
है भो इसलिए द्यावान व॑नो जैस। तुम्दारा पिंता दया“ 
प्रॉन है... . े 
' इसमें भी अँग्रेजकंति अधधिसा! भाव को शुख्यता देता है। 
सारांश यंद् कि ईसाई धर्ममें भो अहिसाको मुख्यता दीगईहै यह 
उक्त उद्धग्णासे सलो भाँति प्रमाणित है। इनके अतिरिक्त और भी 
उद्धरण पेश फिए जा सकते हैं, परन्तु चुद्धिमान के लिए पद 
ही पंर्याष्त हैं। अब आइये इस्लाम में सो अआदिसा का ; 
करलें। शायद्‌ फ्रतिपय पॉठक्गण्ण सुसलमानों के धर्म में 
अहिंसर का स्थान देखकर आश्चर्याल्वित होव॑, परन्तु विर्मय 
की कोई बाठ नहीं, क्‍योंकि मूल धर्म में इन बातों का समावैश 
अवश्य होना चाहिये । मलुयों की भव्त्ति मूल धर्म से बहुधां 
प्रतिकूल होती है.। उनकी प्रवृत्ति ही उनका धर्म होती है। यही 
हाल मुसलमानों के सम्बन्ध में है। उनके धर्म भें अदिसा को 
. स्वीका< अवश्य किया गया है, परन्तु-उन्होंने उसकी उपेक्षा 
करके उस अपने घर्मशास्र के अन्य वकक्‍्यों का सधारा ,लेकर 
अपनी आछुरो प्रदृति-को मुख्य स्थान पर विठा रफ़्झा है। 
मुसलमानों के धर्मशाज्रों के निम्न उद्धरण उनके ध्रम की 
अहिंसा का परिचय ,पाठकों को का देंगे।-> 
०दया और निष्पक्षता का व्य॑प्रद्ार सबके प्रति शक्खो, केवरे 
उनको छोड़कर जो चालाक, छद्दोड़े और परमोत्मी के कार्य 


के वियोधक दे।/ ,. 5... (४०:४४ 75) 


( १६६ ) 


“कोई भो पक्तो अयवा पश्च ऐसा नहीं है जो तुम्दार 
नहों।” * - 

( मजुथ ) के समान न हो 2 देन हि 

बसचमच सूक पशुओं की भलाई करने में और उन्हें 
पीने को पानो देनेमे पुरुय है ।” | 

(वफा6 7०:४० ॥,..04 ) 

पक दफे एक व्यक्ति जाल लेकर जिसमें उसने चिड़ियां 
पकड़ी थीं दृज़रत मुदृग्मद के पाल गया। उन चिड़ियों की 
मां भी उ के पोछे होलो थी। सो उसको भी वहां उस व्यक्ति 
ने वन्‍द्‌ करदियां। दृज्लरत मुहम्मद ने फौरन ही इन चिडियों 
को छुडवा दिया और उनको मा उनमें बड़े हप से मिलगई। 
तब हज़रत मुहस्मद्‌ ने कद :--.» 

/क्या तुम साता के पक्तियाँ के प्रति प्रेम पर विस्मित 
हो ! मैं उसको फूसम से कह्दता है जिसमे मुझे भेजा 
है कि चस्तुतः खुदा अपने सेघफो पर इन पछ्ियें। को माता से 
भी अधिक श्रेम करता है। तू इन पक्षियों फो घहीं छोड़ आ 
जहां से तू इन्हे लाया है और इनकी मां को मो इनके साथ 
रहने दे ।” हा 056 ) 

हज़रत भुहम्मद्‌ के सुभाषितों में निम्न से भी 
पुष्टि होती है खुभ अदिसा की 

“जो खर्च प्राणियों और अपने वच्चो' पर प्रेम नहीं करता 
है, उससे परमात्मा भो प्रेम नहीं करता है।” 

परमात्मा को संन्‍्तति सब जोधित भाणी है और घहत 
. उसको अविक प्यारां है जो उसके इस पाणियों' की 5 
-.. “भलाई. करता है।” 2० 25 


इस अकार इस्लाम धर्म के उपरोस्लिज़ित"शरोफ कलाम 


( ६&७ ) 


से यद अच्छी तरद प्रमाणित है कि हज़रत मुहम्मद ते अहिसी 
का महत्व समझा था और उसका उपदेश भी अपने. अज्ञुया- 
यिया को दिया था। परन्तु समय के फेर से और स्वयं हजरत 
मुहम्मद की कमजोरी से कि उन्होंने अपने अनुयायियों का 
रुख देखकर उपदेश दिया, ऐसो भी वहुतसी बातें कुरांप 
शरीफ में आंगई हैँ जिनसे उनके अनुयायो आज घोर हिंसा 
करते नहीं हिचकतपे हूँ; परन्तु यद हजरत मुहम्मद के सूल 
भाव ऊे विपरोत है। हजुरत साहब को सूलशिक्तो फा पाया तो 
'प्रेम' अहिसाही था; यह वात उनके कलामी को निष्पक्ष दृष्टि 
से पढ़ने पर विल्कुल . प्रकट होजाती है। प्रो० पम० ए० बृत्य 
अपनी 85:063 ० 0#ि> रि०:४॥ नामक पुरुतक में पृष्ठ 
१२७--१४५८ पर रुपए खिखते हैँ कि :-- । 

“इस्लाम धर्म का सूल भांच वो उसके उत्कृष्ट 
अर्दिसा तत्व में है । चद कहता है कि साधारण स्थिति 
में साधारण मदुयो' के लिये चुराई के चदले चुराई और भलाई 
के बदले भलाई को उत्तम सिद्धान्त है। परन्तु इस्लाम के 
सच्चे अडुयायों वे ही हैं जो खुदा के प्रेम मे इतने पे हैं कि 
उनके दिल और दिमाग में &प का नाम निशान नहीं है, थे 
घुराइयो' का यदला भर्ाईयो- में देते हैँ, छैप का बदला प्रेम 
में, चोटका दरद्‌ शरोकों में और फोधका दामामें । 'खुदा कदता 
है ;-जो कोई एके भलत्ना कार्य करता है, उसके लिये दस पुर- 
स्कार हैं और में जिलकों चाह उसको ,अधिंक. भो दँगा, और 
जो कोई बुराई करता है, उसकी /सजा उसके वरावर दै था में 
डसको जमा करता है; और बह जो मु कको एक क्यूविट ढूंढेगा 
मैं उसके निकट दो फैथम पहुंच गा, और जो मेरी तरफ श्राता 
है, मैं उसकी ठरफ़ दौड़ गा, और बह जो मेरे सामने शुनादों 


( !&८ ) 


ले भरपूर आयगा, परन्तु मेरां सामोदार नहीं होना चादेगा, 
मैं उसके. समक्त पूर्ण च्मता घारण कर आऊँगा ।' वस्तुतः 
भछुथ का उन्यों के प्रति व्यम्रहार उसी ढद्व का धोना चाहिये 
जिस ढक का परमात्मा फा उसकी ओर है।” इससे स्पष्ट 
विवेचन अर्दिसा का और क्‍या हो सकता है ? इस्लाम धर्म 
में भो अददिसा तत्वका दिग्दर्शन करके अब जरा चलिए यौद्धं 
फे धर्म को भी परख करले। ४ 
वौद्ध धर्म सो अद्दिसाकों स्थान दिया गया है,परन्तु उसमें 
तनिक रियायत की निगाह रखने से आज वौद्धाहुयायी चीन 
ओर जापान प्रभूति देश पूर्ण रूप से मांस मक्ती हो रहे हैं । 
महात्मा बुद्ध ने वैसे तो अहिसा फो मुख्यता दो और इन्द्रिय 
निरोध एव इच्छाओं को बशोभूत रखने का उपदेश दिया, 
परन्तु मिक्षुओं के जीघन प्रति उन्होंने मुलायमियत की दृष्टि 
रजना चाही, जिससे आज उनका अदिसा धत्व विलकुल-लुप्त 
सा हो दो रहा है। वैसे हमको भादूम दी है कि बौद्धो के पांच 
शत जो हैं उनमें सब से प्रथम घत अदिसा ही है। उनके मुख्य 
शास्त्र “घम्मपद्‌” के छोको का निम्न अ्ववाद उनको अदिसा 
फो अच्छी तरह प्रकर करता हैः---. 
*स्ेप्राणी मार से डरते हैं, सर्वे स॒त्यु से भय खाते हैं। 
उन्हें अपने समान समझो, न उन्हें कष्ट दो और थ उनके आण 
अपदरण करो । सर्वे प्राणी मारसे डरते हैं-सर्य अपने प्राणों से 
प्रेम करते हैं। उन्हें अपने समान समझो; न उन्हें कष्ट दो और 
न उनके प्राण अपदरण करो । जो कोई झुज़ के प्रेमो जीवों के 
अवि कुत्लित व्यवद्दार फरता है सो चह जब अपनी आत्मा 
- के लिंए छुख चाहता है-तो वह उंसे नहीं मिलता । जो कोई 
छजेके इच्छुक जीचो के भरति सदर व्यवहार करता है सो वह 
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जब अपनी आत्मा के लिए खुख चाहेगा तो चदह उसे मिलेगा।” 
इससे और सुप्ट अदिखा-तत्व का उपदेश क्या हो सक्ता है? 
परम्तु परिस्थिति ओर मनुथ्य प्रवृति को चलिहायो है कि ऐसी 
शिक्षा की उपेक्ताः करते सो वह नहीं हिचकते | तिस एर जैन 
अर्म के समान हो महात्मा चुद्ध चनस्पति में भी जीवत्व शक्ति 
मानते हैं और उसकी दिसा.न करने की आजा देते हैं, यथाः- 
किसी भो घनस्पति के नाश करने में 'पाचित्तिय' दोष है। 
योद मिक्ष को इससे मुक्त: रहना आवश्यक है। ( 7208४070 - 
[४४ 79. 88 8.8.9 (०, #पा! ) इसी तरद्द इसके पहिले 
नियम में पृथ्यों को खोदना दोषमय चतलाया है। 
. यद्यपि यह प्रकट है कि वौद्ध धर्म में जैन धर्म के खमातत 
तृथ्वो, जल और अग्नि में जोचत्वपना नहीं माना है, तो-भो 
यहां जो' उक्त नियम है घद शायद इस अपेक्षा से हो कि 
पृथ्वी खोदने से शायद कोई जीव मरजावे ! सारांश यह कि 
बौद्ध धर्म में भी अ्दिसा का महत्व कम नहीं है, परन्तु म० 
चुंद्ध की मुलायमियत ने उसकी आ्रायंः बिल्कुल नष्ट दी कर 
दिया है। यद्यपि वौद्ध घर्म में मित्तुओं फे लिये ही यह ऋद 
नियत नहीं है, भत्युत शदरुपों के लिए भी इसका पालन आव- 
श्यक बतलाया है, और स्पष्ट रीतिसे मन, पचन, कांयसे आाणी 
चधको उनके लिए भी मनाई है। झतएव झराज बौद्धचर्म के सूलभाव 
की पुन; घारण करने की आंवश्यक्ता है। उस अहिंसा धर्म का 
अनुसरशण (किए बिना हमारे जीचन खुखमय नहीं घन सकते हैं । 
* झ्राचीन गुप्तवादम भी अहिंसा के महत्व को स्पष्ट स्वीकार 
किया शया था.। उसके अनुयायी अपनी नैतिक कमज़ोरियों 
को दूर करने के लिए तथा उस पूर्ण पद को. पाप्त करने फे 
लिए, जद्दां से बद सममते थे कि आत्मा पत्रित हुई है, बद 
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ओर निवर्मो का अभ्यास करते ये । उन्होंने इस धावोन गुतवाद 
में जो प्रारमिक मत माने थे उन में (१) अपने माता पिंठा का 
नाव.करना (२) देशताओं को फल चढ़ाना ओर (३) पशुओं के 
प्रति करठा और अद्या का व्यवहार न फरना सो सम्मिलित. 
थे।( ४ शएड:७घंठ्ड व एएक्शावड्क्या ॥ए रेणाओ #ली- 
०छ5 ५: [09-07 ) इस दिवरुण सर प्राचोन गुप्तवाद में भी 
अहिंसा की प्रत्यक्ष स्वोकारता भगद है । 

शुर में पारलसों धर्म में सो अ्दिसा तत्व को रवोकार किया 
गया है। उनके अर थो के निम्न उद्धरणु इस बात को पभरमाखित 
करते है :--- 

“खशूरान खबर आयत १-२ वनाम यज़दाँ जहाँदार याज 
इसी ख़शर आवाद में परमापद। ज्िन्दबारे कवि जानवर ये 
आजासे नाइशन्द्द जॉदार अस्त। चूँ अस्प गाए व अस्वर- 
चं छुतर बज़र य मानिन्द अरे मोकुशोद व चेलान मीझुनीद कि 
सजाए करदार व पादानशकार ईन्दादू गरगोवह अर्द 'अजु 
होशियार ख़रोमन्द; चुनात्ले अस्परा सवारो कुनोइ--भाव ये 
अख्तर चअशुतर व सर रा घार-चह ईहा मरदम रा वज़ोरवार 
गरदन्दे। थानो $ आनबरान रा कि उजाए ऐेमाल एशान कि 
दर व ज़स्तों कालिय-करदह अन्दा नोरावाला वहिकमत ख़ुद: 
चुक्रर करृद अस्त हमत्रो-रक्कब वे हमल झुमा ईहा रा मकु- 
सांद ! अगर होशियार दानिश्तह्द. जिन्दबार कुशद व ईवार 
पादाश व सजाएकार अज नि सो पात्र पद द्र- 
पार आइन्द्ह चादा अज॒राश रखद निहां सूण गैड !” अर्था 
*चौपाये कि जानचर जे आजार हैं और जानवरों को आर 
चाल्ले जहां हैं, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, जच्र, गधा यगैरद इनझो 
, अंत आसे जोर बेजान मत करो; क्यों कि इन के कामों करे. 
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पजा ओर तरद पर अमृत अब्वज्ञ की तरऊ से.है.। जैला- कि: 
बोड़े पर सचंररो करना, बेल, ऊँद,गधा, खबर आदि पर. वो मे 
लांदना यह जानवर पदिले जन्म में आद्मियों को बेगोर पक 
डरते थे ओर जबरन बोक उठंवाते थे । इंस जिए खुराने इन 

को सजा यद्दो नियत की'*' “कि इन पर सचारो को जांय; 
और बोझ लादर जाय. तुंम इनको. मत मारों। अगर कोई 

जान वू ककर वे आजार जानबरोको मारे और उसे चंक्त सजा 
न पावे तो .जरूर खदा  आल्मुकौद से दुव्परद्द .दन्‍्म लेकर 

सजा पावेगा।? , ' 

'ज़ित्दाचस्ता' में लिंखा.है. कि यकोनन्‌ दोज॑ज़ को आग 
ओर पदडुतावा उनके लिए हर संभय तैयार. है जो अपनो झुघा- 
हिशात्‌ बुझाने ओर दिरुलगों के लिए विचारे येजुवान जानवरों 
को खताते और तकलोफ देते हूँ *  . . 

' आदे योराफ!. ( १६२ ) में खिला-है कि “उन स्रियों को 
पुरस्कार मिलता है, जिन्हों. ने संस।र में 'पथ्चों. और चच्च, 
चोपीए आर भेड़ +:ण्वं अदरामजुदा के शेष अच्छे प्राशियाका 
मान. किय। है । ४59. 

: "गन्जि-शईयन में बतलाया है कि “एक मनुश जो परमा- 
त्मा.की रूपां सेल्यहां धन पाता: है वह ऐसे काम करता. है 
जिनसे मनु यो' के /जीचन बढ़ते. और उनकी सन्तान.सम्पत्ति 
ओर ऐशेप्रयंदा चृदे पापी है।” 

: ; #दिविकद ” में भुष्या के लिए,तोन बाते पालन करने के 
लिए बतलाई गई हैं यथाः-“प्रथम; म ईप्यजोवन संबन्धी: भलाई 
(या मठु यो के जोवन को रज्ा करना ); दूसरे जानवरों को 
चरागाद देना; तोसरे ,सिपाहियों को अच्छा भोजऩ' देना 
जिखसे वेअच्छी दालंद में रहे | ( 0ल्‍0:००- ए३ 454) इसंही 
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अंगमें (/77! 09) सब प्रकार के दिसक-पाशविक, चल्क़ो बुरा 
चतलाया है। कहा हैः “यदि एक व्यक्ति द्वाथमें दर्थियार लेकर- 
उठ जड़ा द्वोता है तो चद एक अजेरेप्ता (4४37०७४७ ) हैं; यदि 
वह उसे स्याव में से निकाल लेता है तो घद अवाडरिश्ता 
( &ए20०9888 ) है; यदि चंद सचमुच किली को. कपायो 
विचारों हे घश भार देता हैतो चद्ध एक पेशोतनू ( ?९४॥०- 
६077 ) है।” 33 कह 
अस्तुः प्रो० एम० प० बूच पारणी घर्म की वायत लिखते हैं 
जिसका भाव यद है कि समग्र पारसी साहित्य में जीचित- 
भादियों फे प्रति दयाजुता का भाव प्रदर्शित किया गया है। सो 
भी फेयल मनुष्यों के लिए नहीं, प्रत्युत जानवरों के प्रति भो ! 
थस्न' नामक प्र'थ में परमात्मा से पशुओं को रक्षा की पाझेना 
कोगई है। 'चेन्डोदाद! नामक एक अन्‍्यप्र'थ में गर्भवतो स्त्रियों 
ओर जानवरो-कुतिया आदि को समानभाष से रक्षा करने का 
उपदेश है । 'अरद्‌ घिराऊ' नामक एक तोसरे प्रथ मे ऐसे 
मजुझों को यहुन से दृश्ड दिए गए हैं, जिन्हों ने किसो के 
भायों को कट पहुंचाया अथवा नाश किया है। यही नहीं फि 
पारसी-धर्म में मतुय-पश्ु-पत्ती को रक्षा का दी विद्यान धो-डन 
को आत्मा का महत्व और मूल्य स्वोकृत दो; प्रत्युत जल द 
चनस्पति का भी आवद्र किया गया है ।ओो० घृच १०७ 
40703874 7005 9. 84 में अगाड़ी लिखते हैँ कि;--- 
“पारसी धर्म में पशु प्राशियों का आदर किया गया है, यह 
इस तरद प्रकट है। किन्तु चद इससे भो कुछ बड़ा हुआ है 
यानो जल और वनस्पति के प्रति भी पूज्यमाव है।” इस तरह 
इन उद्धरण से पाती धर्म में सी अदिसा भापका मद्धत्व.हृष्टि- 
गोचर हो जाता है। इस भ्रकार जाहिय देखने में स॑तार में 
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प्रचलित सब ही मुख्य २ घर्मो में अद्सा धर्म का महत्व प्रगर 
हो जाता है । वहां पत्येक में उस समय को परसियति और 
स्थान अपेक्षा उसका उपदेश मिलता है| परन्तु किसो में भी 
वैज्ञानिक ढंग पर एक व्योरेचार चिवरण उसका नहीं दिखाई 
पड़ता है। हिन्दू घने भो-इस ओर हमको निराश करता .है। 
परन्तु जैनतर्म उसका क्रमवार सेद्धान्तिर विवरण पेश करता 
है; जैसे कि हम किल्िचित भारंभ में देख चुके हैं। इस लिएप्ट 
अब हम उस ही के अनुजार अ्दिखातत्व का पूर्ण परिचय 
प्राप्त करेंगे । इस. परिच्छेद को पूर्ण करने के पहिले हम अपने 
.पाठको को अपने बहादुर सिफ्ल भाइयों के गुरू उपदेश को 
भी बता देना आवश्यक्र समभते हैँ.। चद, भी प्राकृतिक 
नियम क़े अतिकूल नहीं गए हैं। प्रत्येक जीवित प्राणो प्राकृत 
रूप में जीवित रहना चाहता है। ऐसो अपस्था में कोई भो 
शर्म इस सत्य-सिद्धान्त के विपरीत उप्रदेश देहो, नहीं सकता । 
हां, उसके अनुयायी. भले ही अपनी आकाजञलाओं के लिहाज 
से उसका विक्ृतरूप- फरदे ! तो कोई आश्यये नहीं | लिकलों 
के शुरु नानकसाहव जी के वील'. के साथ दी यद्द परिच्छेद्‌ 
एण' होता है 

“ज्ञो शिर काटे और का, अपना रदे कदाय। . 

धीरे धीरे नानका, बदला कहीं भम जाय ।” - 

इसलिये 
“आत्मशुद्धि की भाप्तिका, अदिसां उश्तमद्वार 
जो चाले' इस मार्ग पर; पावे सुफ्क अपार |” 


3 आर अमन 





(७) 
झहिंसा का सेद्धान्तिक विवेचन 


“आह 
जीवन योग भो तोन फश्णसे, त्त्त जीदी का दप उगना । 
झहा अद्टिताण इत जाता, इसको नित पालन करता 7, 
*  ब्यवनकरडणदकआाव दाचार 
झरी समनन्‍्तमद्राचार्य जी बतलाते हैं कि तीनयोग-मव; 
बचत, कांय-ओर तोन करणु-अजुमोदना, सराहना, करना- 
इवसे जो भ्रसजीच-चलते फिरते जोधो-आण-धारियों को यदि 
कोई शदस्य जाववूक कर-खसंकदर करके-मारें नहीं, उनका 
बश्च करे नहीं तो चह आईला बद का पालन करठा है; जिससे 
परम पुएय की धाप्ति दोतो है! पूर्त परिच्छेद में हम इस प्रफार 
को आइखा का विद्वान अत्येक प्रख्यात प्रचलित घर्म में देख 
आए दै।यदहांपर हमें इसके मेद-प्रमेद रूप सेद्धान्तिक विधेचन 
को आहृति में दर्शन करना है । आइये पठकऋगण, उन्हीं शान्त 
मुद्रा शरो योतरण्य हितोपदेशो परम महात्मा के चरण में नत- 
मस्तक दो इसका साक्षांव नेमपट घाप्त करें ) ., 
उन्हीं महात्मा को कृपा से इमें ज्ञात होजाता है कि अर्दि- 
सा अत के कितने भेद हैं। यह हम जानी छुके हूँ कि फपायों 
के आवेश में प्रमादो वचकर किसो जीव के माणों का हस्ण 
करना अयवा.उसे फष्ट पहुंचाना हिंसा है। भाणों यो गणना 
हमें दृश वदलाई गई हैं अरथोत्‌ ( १) स्पर्शन ( २) रसन ( ३ ) 
आय (४) चच्त (५) कर्ण (६) मनवल (७) चचनवल (८) काय- 
बल (६) श्वासोच्छूत और (१०) आयु । इन प्राण द्वारा अजु॒- 
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भव करने के कारण जौवको पाणी कद्दते हैं। काव, आयु, 
स्पशन, यह तोन प्राण प्रत्येक जोच के अवश्य होदे &। इस 
प्रकार इन दशप्रा्णों एवं इनके अभ्यन्दर दश्रूप अर्थात्‌ इनव्द 
चाहरूप के घारण करने के कारण भूत अभ्पन्दर भाव की 
अपेक्षा घणोी की संख्या बोस होजाती है । इन बीस प्राणा, की 
सन, वचन, काय को क्रियावश को गई प्रण-हाति से द्विसा 
२० » ३८८६० प्रकार से हो सकदी है । परन्तु यह इस जानते 
ही हैं कि-कपाय के कारण ही दिसा दोतो है, यथा 
बत्खलु  कपाय योगात्मयाणांन द्रव्यमाव रुपाणार । 


अ्यपरोपयास्य करण सुनिरिचता भवति सा हिंसा ४ 
“-पृरुषार्थ सिद्‌ रु पाय ४३ ॥ 


भाव यही है कि क्रोध, मानादि कपायो फे-वश होकर ही 
अपने व दूसरे जोचो के पांच दन्द्रिय, मनवल, वचनवल, काय 
बस, श्वासोच्चास और आयु, ४न दश प्राणी में से यथासंभव 
भाणा को पीड़ा देकर, अयवा जानसे मारकर दुश्ज पहुँचाने 
से दिला होती है। इस प्रकार कषायो से उत्पन्न ज्ञोयद कटुक 
हिंसा कर्म है इसका परिणाम आाणियों के लिए हितकर नहीं 
है, यद हम जानचुके हैं। इसदी कारण अद्दिसा घर्म के साधन 
क्रो ,आवश्यकता, प्रमाणित होती हे | इस हिला कषाय से 
जीद को चतुर्गेति के हुःखो को मोगना पडता है। यही बात आ- 
चार्य रुपट्तः कहते हैँ यथा 'को वादि परिणाम: कपति हिनंस्ति 
आत्मान हुयति आपणादिति फर्षाय: (तत्वार्थ राजवार्तिक 
६ आ० ४ सू० )अरथांत क्रोधांदि कपाय जगत के संदहो 
जीशे को चारो गतियों में तरह २ के दुःजों के अद्युमच कराने 
में कारणी परत दोनें से कराय कद्दे जाते हैं ।! -अतपुव कयोयों 
को अपेक्षा भी.दिलाके और अभिक ेद दोते हैं | क्रोध, मान, 
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माया, लोग, लाचस्वतः यह चार कपाय दे । परस्तु पूर्यरुप में 
घह पच्चीस बतलाए गए हैं, जैसे ४- हे 

"दर्शन चारित्र मोहनोया फपाय कपाय घेद्नीयास्त्था- 
र्रद्धि नव पोड़शमेदाः सम्यक्‍त्व मिथ्यात्व तदुभयान्‍्य कपाय 
फपायों हास्यरत्यटति शोक भय ज़ुश॒ुप्पा खत पुश्तपुंसकयदा 
अनन्ताउुवंब्य. प्रत्य ख्यानप्रत्याय्यान संज्चलन विकहपा- 
मऔंकश- को धमानमाया लोगाः (श्रों तत्वार्थदृत्र ८ आ० & ख० ) 

अर्थास--“अनग्ताजुवन्धी कणय के, अप्रत्याय्यान फपाय' 
के, पध्याख्यान कपाय के ओर संज्वलन फपाय के क्रोध मान 
माया और सोम फे भेद से ६६ भेद द्लोजाते दे और याफ़ी 
हास्य, ग्लानि, भय, शोक, यति, अरति, ख्तरौ-पुरुप-नपु खफ- 
भ्यवेद ( लिक् ) मिलाकर कुल ५ भेद फयाय के होते .है। 
यह २५ कपायद्दी जगत के जीवों को पाप समूह के उत्पन्न 
कराने में कारण पड़ते रहते है ।” इनमें से उपरोक्त १६ फा 
खुलासा इल प्रका: सममकना चाहिए ४- 

१-अनन्तालुवन्धी फपाथ-यह इस क्रारण अनन्ताडुयन्धी 
फाइलाते हैं. फि इतके फारण आत्मा.का बन्धन एफ ऐसे संसार 
के साथ होता है जो 'अनन्त' फदलाता. है और उसके आव्रीन 
भात्म 'संसार-श्रमण करती एवं .माढ़मिथ्यात्व फे घशीभृत्त 
रदती है। अनन्त का अर्थ मिथ्यात्य-अयथार्थ तत्वश्रद्धान भी 
है। ओर यह फपाय अनन्ताजुवन्धों फदलाते दी हैं फ्योफि 
चह गाढ़मिध्यात्व का संश्रमण आत्मा में कराते हैं। इसफे उचय 
में पाणो भ्रावक को मापूलो क्रियाओका, जिनका उटलेख इल 
पुस्तक में किया जारदा है, पालनभो नहों कर सकता 
है। सारांश थद कि यद ,अनन्वाजुवन्धो-कोच, मान, माया, 
सलोमरूपों फपाय अति तीज्र हैं। इससे अनन्तानुबन्धी क्रोध 
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झपवा झन्यद्वारा जो पापकर्म संचय फिया जायगा उसका 
बन्ध एक दोर्च कालका होगा ओर उसका फल कटुक है। इस 
को तोबना पत्यर में लक्कीर करने के समान समकरा चाहिए। 
अ्रस्दाज् करनोजिरए कि पत्थर में को हुई लफोर फक्रिचनो देर 
में मिटेगी । उसो तरह इसका भी अस्तित्व है 
र-अप्रत्याज्यान कयाय-चह कपाय है जिसके चशोभूत 
प्राणों उन बातों का स्थाग नहीं कर सकता है जिनको उसे 
अपने आत्मद्दित के लिए करना चाहिप्ट अर्थात एक देशरूप 
में बरतोंके पालनर्म बाचा डालनेवाले ( 70769 ४०४-(७7७०ए९- 
0६९ ) क्रोध, सान. साया, लोभरुपी कपाय | एनकी तीमआता 
इननी है कि जैसे लेत में इल की लकीर करदी हो | 
३-अत्याल्यान कपाय-चबह्‌ कयाय देँ जिसके पशीमृत' 
प्राय पूरा बतोका पालन नहीं कर सकता (705३ ४०0४-क0- 
४0॥878 ए४580॥५) इस प्रकारका क्रोध, मान, माया, लोभ 
रूपी कपाय रेतोमं सलकोर करने के समान है | और 
४-सेंडघलन कपाय-चद कपाय है जिसके धशमूत हुआ 
प्रायी ए्ेपस्वकू-चारित्र अर्थात्‌ मुनिश्रम को धारण नहीं कर 
खकता । (26५०० -पडी0-०० पै। ट-एए6६०४ ४०६ ) 
बह बहुतद्दी सुझ्ायम कोण है जैसे पानो में को हुई लकोर /! 
इस, धकार इस साोलद कपायी का रुप हूँ ।' एव उक्त मो शेष 
कपायों के साथ जो प्राशरईसा की जाती है उस अपेक्षा 
६० * २४ अथवा १०१८२०८३०८२५८२००० थेद -होते- हैं: । 
ओऔर इनमें कृत, कारित, अनुमोदन सम्मिलित करने से यह 
नेंदर १५०० ४ ३:४५०० हो जाते हैं। वस्तुस्थितिकप चिचारन 
से यह साफ मालम दोता है कि संसार में- प्रत्येक कांये मनला 
धाजा फर्मणर क्या जाता है। परिणामोके दोने पर वायक . 
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उत्पत्ति है। अद्वरेजो में मी नीतिवाक्य चदी है कि “फ]0० 
परशः8 ऐड 9 ीी, 6॥ 28 (8 & ०५१” जहाँ किसी काय का 
करने के भाव होगे चहां उपाय अवश्य मिल जायेंगे। इस 
कारण प्रत्येक फार्य को सृष्टि में मुख्यता- परिणाम को दे । 
इसहेलिप्ट दिसा दोप में ऊपर अज्ुमोदता भो पररुपर खम्मि 
लित करलीगईइ है। आजकल के भारतोय न्यांय में अपराध. 
अशुसन्धान में उस अपराधी की नियत को देखा जावा है 
और उसद्दी के अछुसार उसका दणडविधान होता है। परि- 
णामे को तारतम्यता का फल थ्रो अस्त चन्द्र आचारय किस 
खूबो से वतलाते है। यह जरा पाठकगण ध्यान देकर देखियेः- 

व्युत्यानावत्थायां रायादीनां वशाः प्रशत्तायारर । 

प्रिपतां जीवो मा वा धावत्यगों पुत्रहिंसा ॥ 

यृक्ता भरणत्य उतो यगायावे शमम्तरेशापि। 

भ दि भवति जातु हिंसा प्राय्य्यपरोपयादेव ॥' 

--पुरुषार्थसिद्ध्युपार 
अर्थात-“आत्मा में फोघादि कपायो को भौजूदगी से ही 

स्व पर धाणो को पीड़ा न दोने पर भी हिंसा का पाप लगता 
है। और कपाय रद्दित दोकर सावधानी से काम करते हुए 
अचानक फिसो छोटे जन्तु के मरजाने पर भी उस धयत्नाचारों 
फो हिसा का पाप नहों लगता है।” फ्योंकि उस्र के भाव उस 
पाणी को कप्ट पहुँचाने अथवा मारने के नहीं थे । अभीतक 
हम ४५४०० रोति से हिसा होते देख आए हैं। इन भेदो” का 
अंस्वित्व परिणामों की विविध अवस्था वश ही है |अतपव 
इन ४४०० रीति के हिसा कर्मों के त्याग से अददिसा धर्म भो 
४५० प्रकार का होजाता है। परन्च इसके अमी और मो भेद 
हैं। और यदिः इसी अकार भेद किये चले जांय तो असंज्यात 


हज 


मेंद हो संकते हैं| धस्तुतः 'णक भ्दिसामत पेसा तत है, ऐसा 
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नियम है कि थदि इसका पूर्ण पालन धो सके तो भानवजीचन 
परम पवित्र दहोऋण तकूतत्र मोक्ष गस्ते का काप्ण हो सऋदः है 
झब जरा और विचार करने से दिसा के और झधिक 
भेद भी हमारे समत्त आ जाते हैं। (सामान्य मृहरुदी के पदिले 
कहे हुए चाकय में दिसा संरम्भ, समारम्म, आरम्भ से तीन 
अकार होती है। और एके-द्रय से पब्चेण्द्रिय तक पांच प्रकार 
आाणियों के सस्बन्ध में होनेसे उपरोक्त ४७२०० » ३ ५८ ५८९७)०० 
मेद्रूप हो सकती है | किसी कामके करने के इरदे को संरंभ, 
काम करने को सामिश्री एकन्रित करने को समारम्भ, और 
काम को शुरू करदेने को आरस्म कहते हैं। संकल्पो, औद्यो 
गिफक, आरम्सी, विरोधी, इस प्रकार हिसा फे फिर ४ भेद्‌ करने 
से ६७५०० १९ ४८०७०००० दर लाख सत्तर हजए भेद हिंसा के 
दो जाते हैं। और यों दी बिचार करते २ असंख्यात भेद 
होते जआेंगे-।” ( देवेन्द्रदाक्‍य १० ) 

'. यास्तव में इन असंख्यात.प्रभेदों में मुख्य यह अन्तिम चार 
भेद ही.हैं। व्यवहार में हम इनका ही विवेचन करके अपने 
कफ़तेब्यपथ का दिग्द्शन कर सकते हैं। क्योंकि यदद 

* निश्चित है कि अद्िसा धर्म का पूर्ण पालन तो संसार त्यागी 
झुनिगण ही कर सकते- हैं । साधारण शददरुथ श्राचक तो अपनी 
शक्ति के अनुकूल ही, उनका पालन कर सकता है <सके लिये 
यह कद्ापि सम्भव नहीं है कि चह उसका पालन पूर्णतः फर 
सके; परन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि वह ऊितनों कम 

'. सा कर सके उतनो कम दिसा करे | अतण्व इसी अपेक्ता 
सामान्य अबन्रती श्रद्धानी गरृहस्थ आ्रावक से छुल्लक' और 
'ऐलक तक आवक के भो ११ दर्ज होते हैं, जिल्‍्हें 'प्रतिमा! 
क़हते हैं। इन्हीं का अलुसरण करके कहीं आ्रावक पूर्ण अंदिया 
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यत पालने का झविकारी होता है| सामान्य शदरुथ »वक 
तो इनमें फेबल प्रथम सेकरलपो दिा का हों त्याग कर सकता 
है। इन सब की व्याय्या अलग २ निम्न प्रकार सममला 
चाहिये+-- करके 
(१) संफरपो सा धद दिला है जिसमें संक्रेप करके 
किसो जानवर फो मारा अद्वा उसको कष्ट पहुँचाया जाय । 
उदाररणरूप में कोई चिऊँटों सामने-से जारदहा हो; उस समय॑ 
विना हो फारण केवल दिखक भाव से उसे प्रायरद्धित करना, 
सो संकल्पो दिसा हैं इस दिसा का नियम कराते हुए अर्द्सा 
अत के पालन का उपदेश गृदरुप को आचार्य यूँ देते हैं किः- 
“शहदातों विनारःभान्नाचारम्भोौ पिना पधाव | 
त्या ग्यःस यत्लात्तन्मुख्यी दुस्त्यमस्त्वानुपक्िकः ॥ 
अर्थात्‌-“खेनो ब्यापार आदि जो आरंभ आजाचिका के 
उपायहैं उनके घिता गृहस्याश्रम चल नहीं सकता, और खेती 
व्यापार आदि आरभ बिना दिसा के नहीं हो सकते इस लिये 
आवक ( शृहरुथ ) को “में अपने इस प्रयोजन के लिये इस 
जोच को मारवा हूँ'ऐसे संकल्प पूत्रंक जो संकल्पी एसा हैं 
उसका त्याग भयत्न पूर्वक अर्थात्‌ सावचानो से अवश्य कर 
देवा चादिये। क्योंकि खेतों व्यापार आदि आरंभ से होने 
चालो सा का त्याग करना गृहर्थ आवक के लिए अति 
- कठिन है। शो समन्वभ्द्राचा्य जो भो इसही चात' को पुष्ट 
करते हैं।-- 
, जिकलगव कुत कारित मननाव य्रोगत्रयह्य चरतत्वान्‌ू) , 

न हिनत्ति यत्तदाहुः स्पृत्न बधादिस्मणं निपुणाः ॥7 । 
' _+अयोतु--मन वचन काय के संकल्प से और कृत कारित' 
अशुमोंदना से चस, दो इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक चलते फिरते 


( २११०) 


ज्यों को जो नंदीं हंनता है, उस क्रिया को भशर्धरादि निपुर 
"पुरुष स्थूलाइसा से विरक्त होनो अर्थात्‌ अहिलाणुबंत कहते 
है । सामान्यतयां सुंहध्य के समंस्त कोम, व्यवहार, चारिज्य 
करते हुए, समाज ओर देश को उन्‍्नति- में ययोचित' भाग 
लेतेहुप्ट, रहस्य आवक अरदिलों अणुत्र॒त का पाजन झुचिधा से 
ऋर सकता है| मन वंचन .कांयके खंकरप' विना प्रयत्न पू्वक, 
“देख भालकर कोर्मल शान्त परिणाम से काम करते हुए भी 
बदि आकस्मिक चस पांणियों के प्राणघात हो सो जायें तो 
“अखुत्त में बाबा नदों आती ! कर्पोंकि चहां उस व्यक्ति के परि- 
- णाम तो अधिसंकमात्र से भरेहँ | उसमें िसलकभातव्र की कठो 
शवा विद्यमान नेंदी है। ओर परिणामों के आयोन हो हमारा 
' चरित्र. बन्‍्ध है; यद प्ंगट हों है । शार्रों के निम्त उद्धरण इस 
' ही बात को स्पष्ट व्यक्त करते हैं: 
“इकस्पाल्या हिंछा ददौति कोसे फलमनरु-उस । 
'" झम्यत्य मदद्विंता, स्वत्यफला भव॑ति परियाके ॥ ५२ ॥ 
,. एकस्य सेवतीज दिशातिफर्ल सेवमन्दमन्दत्य । 
- , अ्रजतितद्द कारिणीरप्ि दिंछा +दित्पप्त्र फलकाले ॥ ५३ म* 
* * आविवायात्रिद्दि दिंता हिंताफलभाजन भवत्येकः । 
कत्वाप्पपरो इिंसा हिंपाऊल भाजनं न स्यात ॥ ५१ भा . - 
“शी पुरुषार्थ सिशशुतय> . 
अर्थात---'जो पुरुष . चाह्य आणहिसा तो थोड़ो करता है 
परेच्तु अपने परिणामों को अधिक कलुषित करता है।उसका 
चूह तोब फ़ल आगामो .काल में भोगता है दूसरा अन्तर 
, में ,मन्दकपाय दोते हुए अचाजक वाह्म|दसा अधिकमसो करणकाय 
. जो उसको -पापवन्ध कम होता है। फिर यदि कई मलुष्य किसरे 
, ज्षीद को मिलकर बच करे थो उनमें से प्रत्येक को अपने २ 


(२६२) 


सीघ, सच्यम -और मन्द्‌ 'कपाय के अजुलार व्यगामी काल में 
'ीघ,-अष्यम और मन्दफन् भोगना-पड़ेया | पहिलीघात “का 
उदादरण इस -प्रकार है कि जैसे लाव वानोःसे इलाज: कप्ते 
हुण भी रोगी-के मरजाने पर डाक्टर को कोई दोपी-चहीं 
दहराता है और कलाई के द्ाय-से कमो 'किसो वध्यजीच*के 
'जिन्द्र रहने पर भी वह उसकी दिसा के पाप समूह-ले फसी 
छूट नहीं सकता है ।'.इसहो-वात-को पुष्टि एक-अव्य-आ्रावा् 


हा] 


“निल्‍्न प्रकार करते हैँ- 
भ्रखुव जियदुव जीवो अयदाचारध्स णिक्षिदा :हिंता । 
पयदत्सणत्यि -बन्धों हिंसा मित्तेय समिंदत्स प” 
( सर्बा० स०्टी० ) 
अर्थात्‌--“जैसे किसी जीवने अपने मनमें किसी फे मास्नें 
का पक्का इरादा करलिया.इससे उसको उसी ,समय ढस 
हदिलए का पाए शो देघ चुकर, जवतक-घद उसको-मरर नर्द 
पाया कि उसके पहिले ही फल भोग़लेवा है, इसलिये ःकद्दा है 
कि बैंठे बिठाये भो कलबित परिणाम रखने से पापवन्धःहुआ 
करता है और सावधानी से निष्कपाय'होकर काम करने से 
दुसरे किसी सूक््म जीव की अचानक हिंसा होजाने पर भी 
पाप नहीं लगता ।” और भी कह! हैः- 
प्रांगिव फलत्ति द्विंसा;.क्रियामाशफल ति फरूति उकृतपि।] 
- भ्रारायकतु मकृताप फलति  दिंसानुभावेन्‌ ॥ श४ ॥-पु०सिणा।" 
'अर्थात--“जैले किसी ने किसी जीव फी हिंसांकर कर्म- 
यम्व वो करलिया परन्तु उस जीव को दिसे करने के अवसर 
'के पद्विले- दी उस संकल्पित कर्म के उदय “आने पर ( जिस 
'उरंह फिलौ-कों मारने का इरादा 'करनेघांते मजुष्प-के पास , 
* सबूत मिलने पर सरकार उसको पहिले ही दर देती है इसी 


(एड) 


अंकार ) वह भों उसके मारने के पदिले दी फल 'भोगलेता है:। 
जैसे किसी ने किधो को हिसा करने का संकल्पःव' इरादा: 
करके कर्मचन्त्र करलिया औरे (ला करने के समय हो उस 
संकल्पित पाप का-उद्य' आजाने पर जिस प्रकार किसी को ' 
किखी का खून करते देख- मद दूसरा सो उसका खून करदेता 
हैं, उसो प्रकार चद भो उसंकी दिखा करते समय फल भोगंता 
हैं। और किसी दिखा का फल उसके आगामी काल में उदय 
आने के पोंछे मिलतो हैं। माइयो | इसके विंचित्र फल' को: 
देंखकर हिंसा करना छोड़ों ।/और भी आचाये कहते दै किः- 

“एकः करोंति” हिंसा भवन्ति' फल भागिनों वहवः । 

बहती विदवति: हिंसा हिंसाफल भुम्मवस्येक ॥ ४५ # 

' अर्थात--जिसे जींचेदिंता'वो एकद्दी पुरुष फररद्दाहो 

पंरन्तु उंसके देखनेवालें जो अपने मनमें उस दिखा का अज्ञु 
मोंदने केरतेःहाँ या-मुंज् से शावासों आदि के चचन निकालते 
हो वेभी'डस हिंसा पापका फल अवश्य भोगते हैं। इसो प्रकार 
युद्ध के समंये राजा अपने सैनिकों को' शत्रपक्ष'फे मनुप्य-थ- 
पंशुओं-को .बध करने की आज्ञा: देता है। सैनिक यदि .परतंच्रता' 
फे:वश होकर दिंसाकरे तो: उस हिसाके अधिक फलका भागी 
राजा होता है ।? फिर भी कहा हैं: किः- 

(टविंछा: फलमंयरस्पतु' ददात्यहिंसातु: परियामें+। 

इतरूप पुनईिंसा- दिशाव्यहिंस फल: नानयत, ॥५७ ॥ 

&-“जैसे फोई बाहर में. हिंसा/नःकर्ते हुए क्रिलरे 
के. अनिएः (घुस ):करने।काः यत्नःकर रदा दो: परन्तु' उस 
पअंतिपतक्षों, जीघफे-पुरयः से कदाचितः बुरे की। जगद भला/भी: 
होजाय' तोभी:उस- चुसई- काः फल अनिए.्कर्ताः अचश्य भोगता 
' है।.इसी पभकार जैसे किसीःवैद्यग्द्यालु-से:रोंगीःऔपधि करके 


(२१५७ ) 


हुए भी मरजाबे तोमोी उस बैच को अर्दिसा काही फल 
मिलता है ।” 92 3 
इन शाख्रीय उद्धरण से संकल्पो दिसा फा रुपष्ट विघरण 
खमम में आजाता हैं। परिणामों का विचलित दोतेंद्दों अद्सा 
ब्रत मलिन होजतता हैं। इसलिए किसी फो मारडालने मेंही 
दिसा नहीं है, वल्कि तद्गर॒प भाव करने से भो चद्दो पापवन्‍्ध 
मोजूद दै!सारांश यह फि परिणात्रीं के तारतम्य परदी हिसा 
को मात्रा अचलंबित है। अब यहां पर ऐसे प्रश्ष सहजमें इल 
होजाते हैं, जिनको अदिसा तत्व के सैद्धाग्तिफ विधेचन से 
अनमिश्ष पुरुष कभी कभी उठाते है! उदादरण फे तीर पर 
५द्ेवेन्द्र” ( वाक्य १७ ) का निम्न चिधरण उष्ठव्य हैः- 
धजुमसे एक अंग्रेज ने प्रश्षक्तिया, जो एक अंग्रेजी अश्वार 
में भी छुपा था। एक मपदो एक भूजों मकड़ो के जाल में फंस 
गे । ऐसी दशा में हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है ? क्‍या 
हम मफ्छी को जाल से निकालदे, और मकड़ी फो उसके 
अआाकृतिक भोजन से चचित करके उसके प्राण पौड़न कर ? इस 
में तो सन्देह नहीं कि सवठपे को जाल से निकाल देने से हम 
मकड़ी के भूकबश ध्राण-पौड़न के निमित्त कारण होते हैं। किंतु 
ऐसा करने में हमारे भाव दयारूप होते हैं, मक्झी पी जान 
बचाने का छाशय भव होता है, और-मकड़ी फे घाण पोड़न 
के अभिप्राय से हम ऐसा.नहीं करते। अपरुंच मफ्जी फ्तो जान 
बचाने का पुरय मकड़ो की भूखपीड़ए से कई गुणा अधिक 
होगा। झठः ऐसे अवसर पर हमारा कंव्य स्पष्ट है कि हम 
को सपदी को जाल से निकाल देना चाहिए । इसह प्रकार 
छिपकली को हटाकर पतंगो को जान बचाना, विर्ली से भ्वृद्दे 
* को.और कृसाई से गाय को छुड़ाना घर्म है।” 


(श१५ ) 


इस भकांर संकल्‍पी हिसा का स्वरूप हम अच्छी तरह 
समक लेते हैं। अब ज़रा आइए पाठकगण औद्योगिक दिसा 
को भो दिग्दर्शन करले ॥ 

(२) औयोगिक स[-वद दिखा है जो कारखाने, मिल, 
व्यापार, घाणिउ्य आदि,के करने में होती है। जैसे कि कद 
है कि अजुषनब्षिकः कूथादि अलुष गे जातः अर्थात्‌ कृषि आदि 
कार्यों में . होने बाली दविखा।इल सा को गहरुथ आवक 
नहीं वा संक्ता है; क्‍यों कि उसे ससार में रह कर व्यवहृ- 
रिक अनेक कांये फरने हे जिसके लिए वह पेसे उपायों का 
अखि; मसि, कृषि, आदि-सा धारण फायों का अवलम्वन करके 

, अर्थोपाजन करेगा | यह इस सावारण शहरु4 के लिए संमद 
नहीं दोगा कि बद साज्ञात्‌ दिखा-पूर्णा मांस, भय्य का व्यापार 
करे, क्यों कि उसे हर समय इस ,वात - का ध्यान रहेगा कि 
चद जितनों कम ईिसां कर सके उतना अच्छा है। उस के 

: हृदय में ऐसी करुणा उत्पन्न हो जातो है कि वह रू की रक्त 
चाहता है । और उस द्वो बात को लक्ष्य करके अपने उद्योग में 
अचतमान दोता है। थओरो अम्ुतचंद्‌ जी सूरिने अपने पुरुपार्थ 
सिद्धंघ पाय में एकंद्रों को भो ज़रूरत से ज्यादा शिसा व करने 
का 'उपदेश दिया है+--- ु 

“सतोकैकेन्रियवातार उहियां सम्पन्न योग्य विषयाणार । 
शेष स्थावर मारण विरणमपि भवत्ति कर्णीयम ॥ ७७ हे 

*“वयापारादि आरस्भ कार्यों में प्रदतेन करते हुए यह चख 
दिसा का बचाव नहीं कुर सकता है, यययपि व्यर्थ और अन्याय 
पवेक घस दिखा कदापि नहीं करतां। तीन पर्णा के आपको 
को 'अपनी २ पद्वी के योग्य अख्तर, भसि, कृषि, घारणिज्य, 

. शिल्प तथा विद्या,इुन छुट फर्मा' के द्वारा आजीविका: ८ 


( २११६ ) 

थॉड़ी या बहुत अपनो २ स्थिति फे अज्ञप्तार करनो पड़तो दे | 
ठो भी दयावान्‌ भ्राकक्ष जहां तक बने घहुत विदांर पूवक 
बर्तन करता है | उसके अंतरंग में तो यही श्रद्धा रहतो है कि 
समझे जीव दिसा न करनः पड़े तो ठोक है। परन्तु भत्यास्यांना 
वरणी कपाय के उदय करके शहकाय आजीविका आदि त्या- 
भने को असमर्थ दोोता हैं। इससे लाचारों चश'”'“( वद्द ) 
दिसा छोड़ नहीं संक्ता, परन्तु यथासंभव ऐसो दिसा से बचने 

को चेष्ठा करता रद्दता है। ( शृदरुथ धर्म पृष्ठ &६ ) । 
तोसरो 'आरंभी दिसा' फा समावेश एक ध<६ ओद्योगिक 
था व्यचद्वारों दिखा में होजाता है। औद्योगिक दिसा गृह 
बाएर रहकर पैसा पैदा करने में होतों हैं तो आरंगी घर के 
भोतर के कार्यों में होनों है। इस लिए यह दानों एक द्वी प्रकार 
को हैं, जिससे कतिपय आचार्य इस प्रकार दिखा फे तोन भेद 
डी करते हैँ। आरंभो शिसा का उपजैन भोजन बनाने, स्नान 
करने, मकान साफ करने, भाद्ट देने आदि घर के फाम फाज 
'करने में दोतो है।इस सा से गृदसुप श्रायक्र चच नहीं 
सकता है। इस लिए वद इस का त्यायो भी नहीं होता है। 
यह अद्िसा धर्म का पालन अधिक से अधिक भपनो शक्ति फे 
अज्ुघार करता है-एक देश रूप-'एक्र भाग रूप में उस का 
अभ्यात्ष फरता है। उसका पूर्ण पाजन तो शृद्दत्यागी भ्राचफ 
अथवा मुनिजन दी कर सकते हैं। आरंगो सा का त्याग 

'उन्हीं के होता है। इस दो कारण आचाय कहते हैंः-- 
“जे फिंचि गरिद्ारंम बह थो। था सया विवज्जेई । 
. भारभणिपत्तिमई सो अहमु सावड भयिद ए7” 
( वसुनन्द श्रावक० ) 

भांवाय-*जों गृहका आरस्म थोड़ा हो या वदुत सदां दीन 


(.२१७ ) 


करे सो. आरस्म से छूटा हुआ आठग्रीं प्रतिमा का धारों 
श्रावक॑ दोता है।” इस प्रकार इस आरम्मो दिखा के दोष से. 
गृहस्थ नदीं चच.सकता है। उसे यत्न पूर्वक झहरुयी के घन्दें 
को करते रहना चादिये। स्त्रचज्ता ओर पवित्रता को ध्यान 
रुखनाआवश्यक है | गहकारयय में मलिनता रखनेके कारण शरोर 
ओर आत्मा दोनों का अलाम होता है। शरोर गन्दे घर में रह 
' कर, मलिन पदारयों को खाकर निरोयो नहीं रद्द पाता है उसी 
प्रकार उसको बुद्धि भी स्वच्छ नहीं रदतो, जिससे चह. आत्मः 
द्विंत नहीं फर सकठा.] . इसलिए गृद्द काये में शुद्धता पू्षेक 
ब्यवदार करना उत्तम है, जिस से छुथा थद्िधोपाजेंब से 
मुक्ति रहे 

. आखिरी 'विरोेधों दिला हैं! इसका भातर यह है कि यदि 
कोई डोकू, चोर, दुश्मन, बदमाश आदि हम पर आक्रमण 
करे तो हम अपनी रक्या के लिए उसका अतीकार करे, इस 
अवरुया में जो दिसा हो वह विरोधो (दिखा कहलायगो | इस 
का भी त्याग. साधारण ग्रृहस्थी नहीं कर सकता है । उसे 
. अपनो रज्या के लिये बदमाश का स्ुकावला भो करना होगा 
आर मरना मारना भो होगा । परन्तु इस अवस्था में चद हिसा 
- घ्राश्चित हो कर करेगा, इसलिए उसके इस हिसक कार्य से 
'बहुत दलका पाप बन्च होगा; क्योंकि उसके परिणामों में 
भयह्वुरता न होकर कोमलता होगी । हमारे शाल्रों में ऐसे 
अनेकों उदादरण मिलते हैं जहां प्राणियों ने अपनो रक्षा के 

लिए दथ्चियार तक उठाए हैं। यही नहीं वल्कि राजा मद्ाराजर 

और चक्रवर्दियों ने यो स्वतः धर्म राज्य फैलने के लिये शुद्ध 
भो किये हैं । श्री -सागार घर्मास्त की भव्य कुमुद्सन्द्रिकों 

नामक टीका में लिखा है कि +-- ३५ 


( २६९८ ) 


'स्थल भदणमुपलक्ष् तेन निरफ्रा व संकत्प पूवक दिसा 
दीनामपि प्रहयुं | अपराध फारिए यवाधिधि दरड प्रणेत्यां 
चक्रवर्स्पादीनाम अखुबठादि धारण | पुराणादिपु चहुशः भ्ृूय- 
मारा न विरुद्धबते ।! 

अर्थ--"स्थल शब्द से यहां निरफ्राश्रिया पर सकटप 
करके इिसलादि फरना भ्रहण फिया गया है। फर्योफि अपराध 
फरने बालों पो यदायोग्य दृश्ड देना यह वात चक्रवर्दी 
आदिकों के सम्पस्त में पराएों में बहु वा छु खे में आई है और 
थे अशुवव के घारो थे। इनसे दण्डादि देने में न्याय पूर्वक 
जो प्रवृति करना है उसका विरोध अग्यवतधघारो के नहीं हैं । 
तथा इस ब्त का धारी श्रत्चि, मसि, रूषि, च(शणिज्य, शिल्प, 
विद्या ऐसे पदकर्मो' का न्‍्यायपृतक फरने वाला श्ररम्भो 
भृहरुयी धावक होता है।” ( शृददस्थ धर्म पूृ० £६ ) 


इस दशा में सावारण शहरुप विरोधी-नदेता का त्याग 
नहीं कर सकता है। उसके लिए संसार में मर्यादा पूर्वफ रहते 
हुए यह सम्मच नहों है कि उसका कोई वियेधों न दो और 
उसका उसे सामना न करना पड़े | उसका जोवन निवरांह इस 
अवस्था में विलकुल अससस्‍्मव हो ज्ञायगा यदि वह अपने घि- 
रोधियों के कुत्सितकायों का पर्युक्तर उनकी दुदु द्धिपरवरस 
लाकर भी न दे | 'माध्यस्य राय विपरीत वृत्ता' घस्तुतः सर्चों 

त्तम नोति है। परन्तु गृहस्थ के लिये चह हर समय लागू नहीं 
है। ईसा का उपदेश है कि यदि तेरे चाम गाल-पर कोई चपत 
मारे तो त्‌ उसके सामने अपना स्रोधा गाल रूरदे। परन्तु 
यदि अभ्रेज इसी शारूाका पर हले रदतें दो आज संसार भर 
में अपना साम्राज्य कैसे फैला पाते ? यद्यपि यह स्ेक कै डिः 

अनोति में भवूति करना भो अनुचित है। 


ड 


६. रृदट |. 


यहो वात दिन्दुओं के महाभारत में . बताई गई है। चहां 
फहा गया है कि “दत्स] इन दो सत्यों को- जान कि घल ही 
सर्व था उपयुक्त.नहीं हैं और-क्षमा भी 'सर्चेद्‌ ठीक नहीं है। 
जो सदा अपराधियों को क्षमा. करता रहतां हैं उसे अनेकों 
कष्ट उठाने पड़ते हैं और विदेशी यात्री एवं शत्र उंसकी कभी 
कुछ परवा नहीं करते .हैँ। कोई - प्रष्णों उसके संमद्य ममता 


' नहीं है। चंचल, मायांची नोक< उसको गाड़ीं, घोड़ो, कपड़े 


लत्तों आदि को- हंज़ंम कर जाते है । पुत्र | जो हमेशां क्षमा - 
घारण किए रदता.है. उससे उसके लड़के और नौकर आदि 
फठोर चचन कह जाते हैं। ऐसे' व्यक्ति जो सर्वश क्षमाशोल 
भ्रृहरुथ की उपेक्षा करते हैं, वे उत्को पत्नी से भोग की बाब्छा 
करते. हैं. और पत्नी भो मन चाहा करने को उतारू हो जाती 
है। अब उनके अवंगुण सुन जो कसी भी क्षमा धारण- 
नहीं करते । क्रोधी महुष्य जो अन्ध्रकार में वेष्टित रहता है 
और अपने बल पर अन्यों को सज़ा देता रहता है, फिर चाहे 
वे उसके योग्य हो था नहीं, अचश्य दी वद अपने मित्रों से 
अलग किया जांता है। ऐसे महुष्य का तिरस्कार रुपयं उसके 
रिश्तेदार और अन्य अज्ञात परप करते हैं। ऐसा मजु॒प्य क्‍यों 

कि बह दूसरों का अपमान करता है, धन को हानि उठाता है 
और बदले में तिरस्कार, शोक, है प, श्रम और शत्रओं का 
पाता है।"' '“'वह.जो उपयुक्त समय पर-द्माशील बनता है 
बह दोनों भ्यों में सु्ली रहता है” ( बाने० प्रथ॑ २८ । ६-३५ ) 


. इस तरह, का उपदेश संसार कार्य में व्यरत' शहस्थ के भ्रति . 
. बर्खित है; चरन्‌ अदिसा पूर्ण क्मारप, धारण केरने का महत्त्व 


महाभारत मेंसो स्वोकार किया गया. है, परन्तु चह गृहसुथ 
रे लिए दुलेम है। हिन्दू आचार्य की दृष्टि में वैसे-पूर्णा जमा 


६ रेरं० ). 


हो धर्म है, यञ्ञ है और बेद है! किन्तु. इसके पालन का अधि- 
कारों वही इतलाया गया है जो अत्येक वस्तु को कमा अदान 
कर सकता है। छमा फे अतिरिक्त, पूर/अ्द्दि घक भात्र के अति 
रिक्त जिनके निकट ओर फोई भाव मद॒त्व हो न रजता हो। 
( याव० २६ | ३४-४७ ) इस वरद यूदस्य के लिए समुचित 
ढंग में चमाशोल-अ्द्सिक चोर-धनने का चिघान हैं। 

जैन अर्द्सा पर यद्द लांछन लग हा नहीं सफता हैं कि 
यह मनुष्य को कायर बनातो है। चद भनुय फो फायर नहीं 
बल्कि एक योग्य रईस नागरिक बनाती हैं इस अकार अर्दिसा 
ब्रत का सैद्धान्तिक विवेचन है । 


हम ऊपर कद चुके हैं कि अदिसा धर्म के पूर् पालन से 
मुक्ति लाभ तक दोता है। और यद्द बात हैं भो सच । परन्तु 
आप यह विस्मय करते होंगे कि फोर भो पाणों शड्िसा फा 
पूर्ती पालन नहीं फर सकता; फ्योकि शास्त्रों में फद्दा दे फिः- 
जिले जंतुः ग्यले जंतुगरुशे जं॑तुरेंद व । 
जम्तुमाला कुते जोक फर्ध मिचुर हिंसकः ॥ा' 
अगान्‌-जल में जीध और थल में जीच, 
आराराहु में जोचददी जीव । 
जोब राशि लोक में भरो, 
मुनि से कहां अहिंसा सरी ॥" 
“किन्तु यह वाक्य फेवचल उपाजंस मात्र है। यास्तव में 
जैस मुनि को प्रमाद के असाब से अप्रमत्त गुशस्यान को धापि 
हो.जावो है। और जहां:प्रमाद नहीं पल्क्ि पान-ध्यान. में लच- 
, जोनताहै; पह्ां हिंसा फा:सक्धात ही नहीं है। 
सृष्मा म प्रति. पीदयन्ते प्राशितः पशृत्मू्तेयः । 
गेःशस्पास्ते विवज्यन्ते का हिंता संस्म-त्यनः ॥ 


'( २२१ ) 
अर्थातू-च सुच्ञम न बादर को पौड़ा करे. 
सर्व प्राणी की रक्ा.सदा आदरे। 
शक्ति धू्षेक ऋहिसा मत ऋाजचरे, 
संयमो आत्मा कैसे दिल्ला:करे ? 
( देबेगद्र धाकय * 2 
अतपच इसमें संशय या विस्मय करने को कोई 'रुथान ही 
नहीं है कि सुनिगण भी अदिसा घमे का पूर्ण पालन कर सकते 
हैं। उनके चांरित्र नियमों का चिशेष विवरण जानने के सिप्ट 
: मूलाचार, अनागार धर्मासृत प्रभुति ग्रन्थ देखना चाहिये। 
हाँ; तो सुंनिगण ही पूर्ण अधिसा पार्लन करसकते हैं और 
' डनके पालन से घद संसार बन्धनों से छूट सकते हैं। “परन्तु 
' शद्स्थ के लिए-सचे साधारण के लिए-यह सम्भव नहीं है 
, कि घह सदसा सुनिम्रत को धारण करलें। इसलिए उनके 
लिये तो अहिसा धर्म का अणुरूप प्लन करना दी द्ितकर है 
यह हम-देख चुके है। प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति अज्लसार उस 
की पालन करने का अवसर प्रदान किया गया है। न्यूनाधिक 
. योग्यता चाले व्यक्ति अपनो योग्यता के अलुखार उसका पालन 
खुगमता फे साथ कर सकते हैं । संसार के कार्यों भे फेसा 
डुआ मजुष्य केवल संकल्पी हिसा का बचाव कर सकता है। 
: इसरे शब्दों में बह भावदेसा और स्थल हिसा का “ल्यागी हो 
सकता है। शेब की दिसा को बचाना उसके लिये अनियाये 
है ।तिस पर भी-यंदि इस आरम्भी, औद्योगिक और विरोधी 
दिसा में उसकी मनोसावनायें शुरू एवं पव्रित्ष बनो रद्दतीं, हैं तो 
दोष का भागी कम दोता है। “कसो कभो.तो इस प्रकार. की 
हिंसा जैच दृष्टि से भो कर्ेव्य का रूप धारण -कर लेती है। 
लीजिए शक सजाःहै,-घद स्याय-पूर्वक. अपनी अजा.का 


( शरर ) 


पातन कर रहां है। प्रजा राजा से खुश है । ऐसों हालत में 
यदि कोई अत्याचारों आवतायों आकर उसके शान्विमय राज्य 
पर आक्र मण फरता है अ -था उसको शान्ति में बाबा डालता 
है तो उस राजा का करतप्य होगा कि देश को शान्ति रक्षा फे, 
निमित्त चद ५णी शक्तिके सा4 उस आवतायों का सामना 
फरे, उस समय चद युद्ध में होनेव्रालो दिसा को परवाह न॑ 
करे। इतना अवश्य है कि धद अपने भावों में हिसक प्रदुति को 
धविष्ठ न होने दे। उस शुद्ध के समय भो चद फोचड़ के फमल 
को तरह अपने को निर्लिप्त रफ्ज- उत् भर्यकर मारकांट में भी 
. यद आवतायो के कल्याण ही को चिन्ता करे। यदि शुद्ध और 
सात्विक मनोमावा के रखते हुये बह दिसाकारड भो करता है 
मो दिखाके तोब पायक्रा भागो नहीं गिना जासकता । चिपंरीत 
इसके यदि ऐसे स्यंकर लमय में वह अर्दिला का नाम खेकर 
हाय पर दाथ धरकर कायर फो तरह बैठ जाता है, तो अपने 
राज्यधर्म से एवं मनु थत्व से ज्युत होता है। इंसी प्ंकार मान 
खलोजिए कोई भ्रृहरुप है उसके घर में एक कुलोन साध्वो और 
रूपवती पत्नी है यदि कोई दुए विकार या सत्ता के वशोसूत 
होकर छुश्मादना से उस स्लो पर अत्याचार करने की कोशिश 
करता है तो उस ग्रहरुथ का परम-कर्तब्य होगा फि वद अपनो 
पूर्राशक्ति के साय उख दुष्ट से अपनो ख्तरो को रक्षा करे । यदि 
ऐसे कठिन समय में - उसके धर्म को रक्ता निमिस उसे उस 
श्रावठायो को हत्या भो कर देना पड़े सो उस के बत में कोई 
“आधा नहों.पड़ सकतो पर शर्ते यद दे कि हत्या करते समय 
* औ.उसकी चुतियां शुद्ध ओर पथित्र हो। यदि ऐेसे समय मे 
: अ्दिसता:के वशशामूत होकर घद उस आठतायी का प्तिकार 
करने में दिविकियाता है तो उसका सर्यकर नैतिक अधप्पाद दो 


( १२३ ) 


ज्ञांता हैं जो कि हिसा का जनक है। क्योंकि इस से आजमा 
की उच्चवृति का घात होजाता है|. अददिसा के उपांसकर्के लिए: 
अपनो स्वार्ध॑व्नत्ति के निर्मित्त को जाने चारो सुथल या संकल्पो 
हिंसा का .पूर्ण त्याग करना भध्यत्यस्त आवश्यक है। जो लोग 
अपनो जद्ध॒ वातंनाओं को तृप्ति के निमित्त दूसरे .जीचो को 
क्रैश पहुंचाते हैँं-उनका तन करते हँ-बे कदापि अहिलू। धर्म 
कर पालन .नहीं कर सकते | अदिसक शहरुथों के . लिए बंदी 
हिंसा कर्तव्य का रुप.घारण कर सकती है जो. देश, जावि, 

अथवा. अ्रप्मरत्षों के निरमित शुद्ध भावनाओं को रखते हुए 
मजबूरन को ञई दो | इतने विवेश्वन से यह स्पए्टठ हो जाता है 

कि आहसा घ्रत पालन करते हुए भो भछुय युद्ध करा सकता 
है आत्मरक्ता के निमित्त इसिफ पशुओं का व"कर सकता है। 

यदि ऐसे समय में चृह अ्दिसा धम का आड़ खेग है तो अपने 

कत ब्य से च्युव होता है। इसी बात को और भो स्पष्ट 

' ओ निर्मित हम यहाँ पर इसी चिपय का एक पतिह[सिक उद- 

हरण पाठक के सम्मुख पेश करते हैं । 


(“गुजरात के अन्तिम खोलंकी राजा दूसरे भीमदेंध के 
:खमय में एक वार उनको राजधानो- अनवहिल पर” पर सुसल 
मानों का आक्रमण इुआ | राजा उस समय राजघ;नी में उप- 
'रिय्रत, न था केवल रानी चढ़ां मोजद थो। मुखलंमानों के 
, आक्रमण से राज्य को किस' प्रकार रक्ता की जाय इसके लिण्ट 
, राज्य के तमाम अधिकारियों को वड़ो चित्ता-हुई । उस समय 
, दरंडनाथक अदथ्था सेनाव्यक्ष के पद पर “आस ” नामक 
एक-भोमाली (जैन) चशिक था । वह उस समय उस पत्‌ पर 
 'सथोन दी- झाया था| चह व्यक्ति पक्का धर्माचरणी था। इस 
, कारण इसकी रणचतुरता पर किसीकों पदका विश्वास न धर 


( रश४ ) 


युक तो राजा उस समय वहां उपस्थित न था; दूसरे फोई 
ऐसा पराकूमो पूरष न था जो राज्य को रुका का विश्वाल 
दिला सके और तोसरे राज्य में थुद्धं के .छिए पूरों सेया.भी 
नर थी। इससे रनों को और दूसरे अधिकारियों को अत्यन्त 
चिन्ता दोगई । अन्त में वहुत विचार करने के पश्चात्‌ रानोने 
“आभ ” को अपने पोस बुलाकर शहर पर आने. वाले भर्य॑- 
कर संकट की सूचना दी और उसकी निदृति के लिए उससे 
सलाह पूछी । द्रडन/्यक ने अत्यग्व नन्न शब्दों में उच्चरदिया 
कि यदि मदहारादों साहिवा मुक्पर विश्वास फरके थुद्ध संबंधी 
पूर्ण सा मुझे सौंप दूंगी तो मुझे विश्यास है. कि मैं अपने 
देशको दुश्मनोके हाय्योसे पूरो तरह रक्षाकर लूँ गा। आमू के इस 
उत्साइदायक कथन से आजन्दित हो रानो ने उसी समय 
शुद्ध सम्बन्धी संपूर्ण उत्ता उसके द्वाय में सांपकर युद्ध की 
घोषणा करदो। सेनाध्यक्ष आम! ने उसीद्म सैनिक संगठन 
कर लड़ाई फे मैदान में पढ़ाच डालद्या। दूसरे दिन प्रातःकाल 
युद्ध आरम्भ होनेचाला था। पदह्दिले दिन सेनाध्यक्ष को अपनी 
सेवा की व्यवस्था करते करते सन्ध्या होगई। यह बतघारी 
आवक था। दोनो चक्त अतिक्रमण करने का इसे नियम था। 
उंध्या। होतेदी प्रतिक्मण का समय उऊम्रीप जान इसने कहाँ 
एकान्त में जाकर प्रतिक्रमण करने का निश्चय किया। परन्तु 
उच्री समय उसे मालूम हुआ कि यदि पद थुद्धस्थल को छोड़ 
कर बाहर ३३३४ सेना में विग्यद्वल्ा होने कने-संभावना है। 
पे भादूस होतेह्दी उसने अल्यञ्ञ जाने का विचार छोड़दिया 
और हाथी के द्वौदेपर दो वैंठे चैंठे धतिक्रमण पार्म करविया। 
-पहिदिया बैगिविया इल्थदि की, मे मे जता विरादिया 
“8 ३. चगादिया इत्यादि शब्दों का दस्यस्ण कर रहा था, 


( रश४ ) 


'डसी समय किसी सैनिक ने इन शब्दों को छुंन लिया। उस 
सैनिक ने एक दूसरे सरदार के पास जाकर कहा+-देखियें 
साहव | हमारे सेनापति साहव इस युद्ध के मैदान में जंहांपर 
कि 'मारमार! को पुकार और शझोौकी खंन ज़नोहंटके सिचाय 
कुछ भी झुनाई नहीं पड़ता है-पंमसिदिया चेंगिंदिया' कररहें है। 
नरम ईलवे के खाने धाले ये श्रावक साहव फ्यां बहादुरी 
बंतलावंगे ? शनेः शनैं: यह वात रानी के कानों तक पहुँच गंई, 
80३३) बडी चिन्तित होगई । पर इस समय फोई दूसरा 
७४० जया, इस कारण भविष्य पर सव भार छोड़ कर चहद 
चुप होगई। दूसरे दिन श्रातःकाल युद्ध आंरस्स हुआ। थोन्‍्य 
अवसर हू ढकर सेनापति ने इतने पराक्रम और शौय्यके साथ 
शत्रु पर आक्रमण किया कि .जिससे कुछ हो घड़ियों में शत्रु 
“सेना का भयक्षर संहार होगया और मुंसलमानों के सेजापति 
ने हथियारों को नोचे रुख थुद्ध बन्द करने की भार्थना की। 
आभू की विजय हुईं। अनद्दिलधुर की खारी अजा में उसका 
जय जयकार होने लगा । रानी ने बड़े सम्मान के साथ उसका 
स्वागत किया। पश्चात्‌ एक.वड़ा द्रबारं करके राजा और 
प्रजा को ओर से उसे उचित सम्मान प्रदान किया गया । इस 
प्रख् पर रानो ने हसकर फहा--द्रडनांयक ! जिस समय 
युद्ध में व्यूह रंचना करते समय तुम “फेगिदिया” का पाठ 
करने लगगये थे उस संमय तो अपने सैनिकों को तुम्हारी ओर 
से वडी निराशा होगई थी | पर आज तुम्दारी चोरता को देख 
कर तो सभी लोग आश्चय्यान्वित दोरदे हैं।” यह सुनकर दंड 
नायक ने नज्ल शब्दों में उत्तर दिया-“मदहारानी | मेरा अहिंसा 
ब्त भेरी आत्मा.के साथ सस्वन्ध रखता है। 'पंगिद्या वेनि 
दिया! में वध न करने का जो नियम मैंने ले रक्सा है चहं मेरे 


( २२६ ) 


व्यक्तिगत स्वार्थ को अपेक्षा से है। देश की रक्षा के हिये 
अथवा राज्य को आज्ञा के लिये यदि मुझे वध अथवा दिसा 
करने को आवश्यक्ता पड़े तो वैसा करना मैं अपना परम 
कतेब्य समभवा हू मेरा यद शरीर राष्ट्र की सम्पत्ति है। इस 
फारण राष्ट्र की आज्ञा और आवश्यका के अनुसार इसका 
उपयोग द्ोना आवश्यक. है। शरोरस्थ आत्मा और मन मेरी 
निज को सस्पत्ति है। इन दोनोकों हिसाभाव से अलग रखना 
यहीं मेरे अद्िसाज्ञत का लक्षण हैं।' इस ऐतिहासिक उदाहरण 
से यंह भली प्रकार समझ में आ जायगा कि जैन गशद्दख के 
पालने योग्य अद्दिसाथत का यथार्थ स्वरूप पया है ।?# 
इस प्रकार की अदिसा का पालन ली एक शहसर्थ कर 
सकता है। और उलसे उसको लाभ भी यथेष्ट हो सकता हैं, 
और न पालने से दुःख भोगने पड़ते हैं यथाः- 
"इसी अखुबत के पालन से, 
जाति पांति का था चरडाल | 
तो भी सत्र प्रकार खुज़ पाया, 
कोतिमान होकर यमपाल ॥ 
नहीं पालने से इस बत के, 
दिसारत हो सेठानी | 
हुई धनथों ऐसी जिस की, 
, डर्गत नहिं जाती जानी॥” 

* आतझव खुज़को.वाब्डा है तो इस बत का पालन करना 
आवश्यक हैं। इश्न अत के पालन करने भें किन २ बातों का 
यान रखना चादेये, थदो अगाडी लिखा जायगा। परूतु 
:ग्रदकगण ७.हिसा के इस नियमित सैद्धान्तिक विचेचन से 

+ गदान महावीर पष्ट ३२०२-३०७ 


रत / 


उसका वास्तथिक भहत्व और झरुचरूप अवश्य- हृद्यहुम- कर 
' सके होगे। यदि उन्हें इसका और, भी 'विशद्‌ स्वरूप-ओर 
कोर्यकारी सैद्धान्तिक विवेचन जानने की अभिलाप्ा हो.तो 
पुरुषार्थ लिझूयपांय भ्रमत जैन अन्थों ःको पढ़ना चाहिये। 
'जैन शात्रोमे चस्तु स्वरूप में प्रत्येक विषय का भदिपादन. बडी 
खूबो के साथ चैज्ञानिक ढंग में किया गया है। यहां श्रम में 
पड़ने का भय ही नहीं है। जो कुंछ है वह सत्य है। जो चस्तु 
का स्वरूप है वह चहां दर्शा, दिया है । उसके अध्ययन से 
, अनायांस निस्‍्न शब्द मुखसे निकल पड़ते है। यह वात रुघमत 
पंक्षपात से नहीं, प्रंत्युत सत्य के नाते लिखो जारहो है। खत्य 
खोजियोां को ध्यान देंना चाहिए और फिर इंस दोहे का महत्व 
: भत्यक्ष देख लेना चांहिएंः-- - * । 

| जैनपर्म जैदंत निद, जाको मर्म, सो पाय। 

' चस्तु:यथारथ रूप.लखि, पहुंचे शिवपुर घाय॥ . 


(८) 
अंहिंसा बत के सहायक साधन ? 


, _ बारूमनों शुप्तीयांदाननिक्षेपण समित्या. लो कित पान भोज: 
'लानि पच्च. . ग 
* “सत्वार्थ सूज । 
इसाकी मयम अयम शताब्दिमें हुए प्रत्वर आचाय॑ अ.मदू 
उमास्वामि जी महाराज वबतलाते हैं कि. अदिसा धर्म के पालन 
में इस पांच, वातों का ध्यांन रखना, भो आवश्यक है । अर्थात्‌ 
(* )बन्नन- शुप्त ( २)मनोगुसि ( ३) ईयां ( ४) आदान निक्ते 
' पण समिति और ( ५:)-आलोकित पान. श्ञोज़न ।' इन में से 
भथम दइच सु प्त, अपना बाणी पर कावू रखना व्यर्थ हो किसी 


( रर८ ) 


से मिव्या-भएड-पीड़ोत्पादक बचन नहीं कहना। वस्तुतः 
वाज़ी.दफे अजान में कहे गये शब्द गहरे तलवार के-घाव का 
काम कर जाते हैं| पत्यज्षमं भी कठथा फिसौ-का कुछ विगाड़ 
नहीं देता है और फोइल किसी को कुछ दे नहीं देती है। घदद 
दोनों फेघल अपनी वाणी के कारण मिय और-अप्रिय हैँ । 


इस फारण इस वांत फा सदैव ध्यान रखनां आवश्यक है 
कि बचनों द्वारा हम किसी के प्रार्यों को कष्ट पहुँचा कर हिसो 
पार्जन न फरले । हिन्दुओं के शात्रा में इसका विधान हैं उन 
के मछु महाराज कद्दते हैं कि“हरपोत्पादक बातें कहो; अप्रिय: 
सत्य भी मत कहो और न प्रिय असत्य घाक्य ।” (महुस्दृति 
४। १३८ )। महामारतमे कहा गया है फि “हे शक्र ! वाणी की 
मधुरता एक ऐसी घस्तु है कि जिसका अभ्यास करने से ए[क , 
व्यक्ति सर्वे प्राणियों की विनय का पात्र वन सकता है और 

घ्रख्याति श्राप्त कर सकता है। हे शक्क, थद् एक.पऐसी चस्तु है, 
जो सब ही को छुज प्रदान करती है। इस का अभ्यास करने 
से, एक व्यक्ति सर्व प्राणियों का प्रेम-पात्र वन सकता है। वह 
व्यक्ति जो न कभी एक शुब्द्‌ मुख से निकालता है और हर 
“ समय मुँह चढ़ाए रहता है, घद सहज में सर्व प्राणियों के 
कप का पात्र चयन जाता है। मुदुभापण का अभाव ही उसे 
ऐसा बनाने में कारण है। घद व्यक्ति जो दूसरों के मिलने पर 
'मुस्कराते हुए उन से सब से पहिले घोल उठता है चह सब 
को -अपना भिन्न॒वना लेता है। सच है, सहु-चाणी के विना 
दान भो दोनजनों को सुख नहीं पहुंचाता है, जैसे- चावल 
बिना कड्डी के अच्छे नहीं लगते ।” ( शांतिपर्द ८४ । ३-१० ।) 


अधिकार रखकर शदु भाषण फरने का 
“तीनों लोक में कोई भी- वशीकरण 


( २२६ ), 


मन्त्र दया: मित्रता, दानशीलता औरः सदुसापण से बढ़कर 
नहीं है।” ( १। ३७२ ) 

इसी -तरद्द पारती धर्म में पाप से चचने फे लिए जिन 
यातों पर विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है बद वहुत अ्रेशों 
में उक्त पॉँचवातों के समान हैं जिनको उमा स्वामी महाराज ने 
चतलाया है। उनके 'द्निकद्‌' नांमक भन्‍्थ मैं लिखा है कि :- 

यह मालुम हो कि घद्दी महुप्यों में तुद्धिमान है जो 
: अपने मनोगत पाप को करने और उसे कहने से अपने को 
रोकता. है। उससे भी अधिक चुद्धिमान वह है जो इच्छा 
' के कारण उत्पन्न पाप का विचार करने से अपने को वर्जित 
रखता है। और सब से अ्रविक बुद्धिमान वह है जो ऐसे मार्ग 
और साधनों का अपलस्बन देता द्ने जिससे उसकी इच्छा पाप 
चृत्ति दूर ह॒टे 7? 

शेजसादी अपनी शुलिस्तां में लिखते हैं. कि 'चह व्यक्ति 
जिसकी ज़यान कट गई है और जो एक कोने में यहरा और 
मूंगा बन वेठा है उस भजुण से अच्छा है जिसको अपनी 
जवान पर कावू नहीं है।' ऐसे ही अरव लोगों में यह फद्दावत 
प्रयलित है कि 'मलुप्य की सब से अच्छी ख्ासयित अपंनी 
जवान पर अधिकार रखना है? मुसलमानों की पविन्न पुस्तक 
मिशातुलमासवोह' में लिखा है कि :- 

“हज़रत मुहम्मद ने कहा, क्या मैं ने तुम्हें ये चाते नहीं 
बताई जो शरद्द में बताई और मना की गई हैँ ?' उनफो उत्तर 
मिला, हां, ऐ खुदा के पेगुस्ब॒र | ' तय पैगस्वरः साहव ने अपनी 


ज्बान पकड़ लो और कहा “इस पर कब्ज़ा करो-इसका नि 
शरोघ करो | रा न 


( 868 ४ गण ए8४एण 778४7०7०7 ० पर ए.99 ) 


(२३० )| 
* करान शरौफ्‌ की निम्त आयते भी पर्चनशुप्ति के महत्व" 


को प्रकट करती हैं :- । 
अर्थात्‌--'मेरे सेवकों को मूढुभापण करनें को व्यस्त करो ।' 
शचुगलखोर और बुराई करने वाले पर शाप दो ।' . . 
'्न एक दूसरे को बदनाम करो और न उपनामों से एक * 
दूसरे को वुलाओ । | 
इसी तरह वाइविल में कहा है कि । 
' जो फोई अपने मुँह और जवान पर कायू रजता 
है यह अपनी आत्मा को तकलीफ से बचाता है ! हे 
'अपनो ज़वान को युराई से अलग रख और अपने कोटा 
को शपावाद से । 
, इसी तरद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि :- . 
लव से अधिक आनन्द यही है; विशेष आश्यन्तर 
'इष्टि और विद्या, आत्म-निम्नद और सरदुसापण, .एवं सर्द छुसा- 
पित वाणी । वोद्धो के 'धम्मपद्‌' में और भो जुचों से वचन- 
गृछ्ति की-याणी को-उपयोगिता बतलाई है। यथा-- 
' चाहे क्रिसो के सापण में हजार शब्द हो, पर यह 
सब शब्द व्यर्थ में एकत्रित किये गए हैं. । घह एक चायय ही 
अच्छा जिससे छुनने घाले को तसल्ली मिले । चादे एक गोत 
में हज़ार शब्द हो, पर चद सब व्यर्थ में गूथे गए हैं। वह एक 
छुन्द्‌ उत्तम है जो ओता को शांति.दे | चाहे कोई एक सहस्न 
गोद अलापे,-पे-सय व्यर्थ के घाद हैं। धर्मंका एक श्लोक उनसे 
- >१ है जो भोता को शान्व करता है। इस तरह प्रत्येक धर्म 
' चचन-गुप्ति का नहत्व इष्टिगत है। 


एश्शश) 
: - दूसरी मनोंगुस्ति का पालन भी अर्दिसा अत में संद्यायक 
है | मनोगुप्ति का साव यही है कि मन के ऊपर अधिकार रक्‍्जा 
जाचे । यदि हम अपने मन पर अधिकार करना नहीं सौखेंगे 
तो अधद्दिसा धर्म का पालन करना भो झुश्किल होगा; क्‍योंकि 
यह धाकृतिक सिद्ध है कि मन ही प्रत्येक कार्य को कराने में 
मूल कारण है। मन से ही मझुप्य उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर 
रूफता है । मन ६ एके रूप में मानव व्यवहार का सूलकर्ता 
है। उस ही से व्यक्तिगंत चारित्र की खध्टि होतो है। भागवत 
नह के “नारद-पर्चरत्न नामक भय में एक रुथल पर फहा 
कि ५ जले ; 

' धश्ानतं प्राणिनामें « सन फर्मैंक कारणेंग । 

मतो5रूप॑ वाक्य व वाक्येन प्रस्फुट मनः ॥ 

' अर्थाच-प्राणिंयों के तमाम फर्मा का मूल एक मांच मन ही 
है। मन के अजुरूप हो मजुंप्य की वचन आदि प्रवृत्तियां होती 
हैं और इन्हीं प्रदृत्तियों के. द्वारा मनका रूप प्रक८ होता 
है।! इस दी धोरणा को अंग्रेज कवि भी एक जगह बड़ी जूबी 
से पकर करता है जिस का भाव यही है कि यह मन 

की दी शक्ति है जो अच्छा और बुरा चनातीं है । 
धही शक्ति व्यक्ति. को दुखी या छुखी, अमीर वा गरोब 
बनाती है । क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ. है तथ भी थेह 
अधिक को घाब्छा करके अ्रपने को दुखी चनाता है और जिसके 
पास थोड़ा है यह फिर भो अधिक को वाह्छा न करके 
डु।खो नहीं दोवा | इसलिये वही खुजी और विद्वान है। यहां 
ख़ुख और दुःख मन की अन्ुत्ति पर अवलम्बित प्रकट है। मन 
की प्रवृत्ति से दी मजु्य उन्नति और अचनति करता है। इंस 

'लिये म० गौतम बुद्ध उस ही मन की अरशंला करंते हैं'जो 


( रहे३े ) 
तोखरे ईया :समित्ति का भी पालन यंधाशक्ति फंरता 
अह्िसातधंत साधन के लिए. उचित हैं। सांसारिक कार्यों में 
व्यस्त होकर इधर उधर व्वलने में हमें सचेत रहना आवश्यक 
है। यदि ज़मोन-को ओर देखकर नहीं चला जायगा तो पदिले 
तो वैसे स्त्रयं को चोट लगने, व ठोकर खाने का भय है, फिर 
दूसरे नन्हे जानवरों के पैरों तले कुचल जाने का भय है। इस 
लिंए चलने फिरनेमें रास्ता देखकर चलना हर तरद् लामंप्रद्‌ 
है। यंद बात हम लोगों को जब हम बाल्यावस्या में पद्दिले ही 
पददिल पाठशाला में पहुंचते हैँ: तव दो बतलादो जाती है। इस 
का पाज्ञन करना हमारे लिये परमावश्यक है | इसका अभ्यास 
करने से हम अद्दिसाव्त का अच्छी तरहसे पालन कर सकेंगे। 
:. चौथी आदाननिक्षेपणसमिति का भाव यही है किजो कोई 
चीज़ दम कंह्वीरकर्ण व उठावे उसको |बडुत सावधानों ओर 
संमालंसे रफंजे, कोर उटायं।इस व्यवंहारसे पहिले तो स्वयं उस 
बहघ्तु फे टूटने गिरने-विंगड़नेका कुछ भय नहीं रहेगा और फिर 
जीव हिसा होने से घचेगी ! चुत दफे ऐसा देखा गया हे कि 
अखावध+नी से कपड़े पद्दिन लेने पर भयड्डर जन्तु-बिच्छू आदि 
की. दंश पोड़ा लोगोंको सदन करनी पड़तो है ऐसे दी बाजीर 
दुफे अलावधानी से वस्तु-उठाने अथवा बगैर देखे जूता आदि 
पद्दिन लेने से सर्प-दंश.आदि से प्राणियों को अपने भाणों से 
हाथ धोने पड़ते हैं । इस लिए स्वामाविंक रूप में इंस नियम 
को आदत बना लेना पत्येके आजी फे लिए दितकर और आव' 
इंयके काये है।  ' 
पाँचवे आलोकितपान भोजन नियम है। इसका पांलन 
करना भी अर्िसोप्नतका परम साथन है। अपने खान पानको 
यंदि दोशियारी के साथ देखभाल कर हम ग॒दण नहीं करेंगे 





( रश्प ) 


छोडनां ।-अद्दिसाव़त में इस: व्यवद्दार से दूषण. लगता है । 
वन्ध भो दो प्रकार हैः-पद्दिलासार्थक जिसमें श्रपना कुछ भयोः 
जन हो और दूसरा अनर्थकं-जिसमें अपनां कुछ प्रयोजन न हो । 
इन में से ग्रहरुथ केवल अनर्थक बंधका त्याग कर सकता है। 
उसे बिता कारणु-विना किसी निज्ञी प्रश्मोजन के किसी जीव 
: को नहीं बाँध रखना चाहिए |. बन्ध का पूर्णो त्याग 
कर सकते है। तथापि साथक वश्धन में भी जानवर आदि फो 
इस तरह बॉ बना चाहिष्ट जिससे चह आग लगने आदि सया- 
नक्र समग्र पर अपनो रक्ता कर सक | गज यह कि दुर्भाव से 
किसी को वाँघना तो, बाधक कारण हो सकता है; परन्‍्त 
अच्छे भाव से अपने लाभ के लिप्ट किसी को वांधना अहिसा- 
बत में वाधक नहीं है। संसार कार्य में व्यस्त व्यक्ति प्रजा की 
रक्षा के निमित्त अथवा-पिता अपनी सनन्‍्तान को शिक्षाके लिए 
यह द्रड दे सकता है | इसमें उसके भाव भलाई के हैं । इस 
लिए वह दूषण उसको क्षस्‍्य है 

फिन्तु तोता, मैना आदि पक्तियोँ को बिना फारणा बन्द कर 
रखना घ शौकृ-के लिए पिजड़े में. लिए फिर॒ना ठीक नहीं है । 
यह क्रिया उन जीवो को कभी प्रिय नहीं है। इस लिए केचल 
मन वहलाव के लिए पशु पत्तियों को बन्द फरके वृथा कष्ट 
देना मझुष्योचित नहीं है । इसी प्रकार किसी नौकर अंथच३- 
अपने आशभित स्त्री आदि . प्राणियों पर. अजुस्चित दबाव डाल 
कर घर में चन्द्‌ रखनः और उसको कए पहुंचना भी अयोग्य 
है। बेशक अपने आश्रित स्री,- विधवा, कन्या आदि को घह 

स्वतन्त्रता न देना चाहिए जिससे उनमें उद्दरड़ता आओ जांबे । 

परन्तु/उनको चह उतने परिमांग़' में अचश्य देना भयाहिए जिस 
में उनका स्वास्थ्य-ठोक रह सके और थे संसार में ज्ञान पाप्त 


( २३६ ) 


कर संरे। वित पर विववाओं का घरमें बन्द रज कर उनके 
जीवम कस्पाए। में वाघक नहीं बनना चाहिए। पत्युत उनको 


स्वयं ्राविकायमो में जाकर शानोप[जन फरने के लिए उत्सा- 
द्वित करना पाहिए। ४7 ४ े 


इत त रद भअद्साअत घारोको अजुचित वन्घव का प्रयोग 
फंदापि नदीं करता चादिये ओर न दूखरों को ऐसा करने देना 
चादिद जो प्रारियों को दुःख करहों। भारत में महुयों के 
अतिरिक पशुओं के प्रति ज़्यादतो न करने के लिये कायून है। 
इंघ (7प्रशए ६05०ए05 8४8 8० द्वारा ऐसे 
निरई पुठपों को काफो सज़ा दिलाई जा सक्तो हैं।. इस धर्म 


प्राए देशन दरम्राम में जोब दया सभा स्थापित होना: 
आवश्यक है। 


दूलतरा वब-अतीचोर है। इसके अर्थ किसी मद्ुुथ या 
पथ को दुर्भाव से कराय अयवा प्रमाद घश बुरो तरद मरने" 
के हैं। अपने आधोन जो चुरप अथवा पशु हाँ उन को 
निदयता पूर्वक नहीं मारवा चाहिए | 
हां, यदि पुत्र, शिय आदि फो शुभ शिक्षा देनेके लिए 
उचित मात्रा में इसका अयोग किया जाय तो चह हानिप्रद 
नहीं है, फयोकि चहां पर भाव घुरे-नहीं हैं। हां तो भाव अपने 
'आंधोन भाणी की भत्ताई के हैं। इस लिए चद उचित हृद्तक 
क्षम्य है। वध के अंधे यद्यपि धाणघांत के है, परन्तु गहरुय 
संकल्प करके तो किसी फो- मार नहीं सक्ता, इस लिए उसका 
वैध मारन-ताडँन रूपमें है समझा जा सक्ता है। अतण्व 
अपने आंधोनस्थ शिव, दाख, घोड़ा, बाय, मैंस आदि जो 
भा भी हो उसको दुर्भावों चश कमी नहीं मारना चाहिए । ऐसा 


फरने से अध्दिसाजनत में दूधण लगता है। परन्तु आजकल ऐसे 


६४२3 ) 


' कार्यों को दिसादृत्ति में नहीं .गिना जांता है । पर-पीडिन वौ' 


आज क़लफा व्यवहार सा वन रहा है परन्तु इस व्यचद्दयार 


' द्वारा सिवाय डुश्ज़ के कोई खुज़ प्राप्त नहीं दोसक्ता। इसलिए 


परपीडा से परददेज़् करना द्वितकर है। समस्त जीवों के.साथ 
समता:और मैत्रीभाव रखना ही श्रेयस्कर है। जैसी-पीड़ा घ 
जैसी थावना हमको दोनी है चैंसी ही दूसरे को होती. है | इस 
लिये ग्लानि, अरति, खेद, कोध आदि को हृदय में स्थान नहीं 


देना चाहिए |:खच पर दया और कदठुण का भाव रखना ही 


शेष्ठ है । 
-  तीखरा अयीचार छेद है। नाक, कान आदि शरीर के अच- 


थवों-को काटने-को छेद कहँते हैं | परन्तु यद्द कृत्य ,अतीज्नार 
“रुप जवबही है अब-बुरे-परिणमों से किया जाय । निंदेयठा से 


' किसी के-दाथ-पैर :आदि काट लेना दी यह दूपण है। दूसरे 


की भलाई-के भावों से यदियह- कर्म किये-जाय तो वद दुधण 
नहीं हैं। जैसे यदि डाबटर रोगी-फे-स्वास्थ्य के-लिए-पर आदि 
-काद-देता अथवा फोड़ा-फुसी चौर देता.है ठो वद हिंसा का 
पात्र नहीं.हैं। वह: इस दोप से मुक्त-है । 
. परन्तु शरीर छेद्व-खेल-कौतृहल के वास्ते करना अथवा 
,अन्यर्जीव की स्थाधीनता छीन कर उसको बेवस; निर्दल .कर 
के अपने ,आधीन करने और स्वार्थ साधन के वास्ते, करना 
-घोर.दूपण. है। जासा.अन्याय है। कवूतरों ओर अन्य पक्षियों 
के पर कतर या नोच डालना, जिसमें वे पालतू रहें और उड़ 
कर फहीं अन्यत्र चले न जांच, मुर्गी और बटेरों क़ी आज़ और 


: नाखून चाकू से तीक्षण करके उनको आपस. में लड़चाना-है | 


उनकी हार.जीत पर ज्ञुआ खेलनां और कुत्तों एवं , घोड़े की 
हुम कव्वाना,.जिस-में संक्लेश और पीड़ा के ,अतिरिक्ति वह 
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वैचारे पूंछ दिलाकर अपनी देंह की मक्खी भा नहीं उड़ा 
सकते । यद्द सब घोर पाप है। ऊँट और बेल को अपने पस 
में लाने और उस से फाम लेने के धास्ते उसको नाक देद्कर 
रस्सी डाल देना; जिस से वह वे-वसहोकर हल और गाड़ी 
में छुवजाते एवं घोड़े ओर बैलफो पराक्रमद्दीन पनानेफे आशय 
से उनके अण्डकोप निकाल कर उनको पु खत्वद्वीन कर देना 
घोर बेदना के कार्य हैं। इन से अ्र्विसाधत में दृषण आता है। ' 
किलो २ देश में बालका और स्त्रियां के उपांगे को घुरोी तरह 
डेदने का रिचाज हैं। वच्चा बुरी तरद्द चिज्नाता है परन्तु तव 
भो उनके कान आदि जबरदस्ता छेंदर दिये जाते हैं। और बाजी 
याजी दफे चाव धोजाने पर उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती 
है। स्त्रियों को रिवाज़ के लिए मजबूरन एक भारी सी नय 
पद्धिन कर तकलीफ उठानी पड़ता हैं। भारों अज्ञान से कहीं २ 
छेदन क्रिया घमेका अक् माना जाता है। जैसे फोई साधू काना 
फो छिद्वांकर बड़े मो ६ फांच के वाले 'पदनते है। कोरईे जग- 
 ज्ञाथ जो को तपतोी हुई लाददे की छोप भुजा पर लगया कर 
अपने को कृत छत्य मानता है । कोई जगन्नायं जी के रथ के 
नोचे दवजाने से ही पुरय संचय समझता है। काशोकरौत से 
'शिरोच्छेदुन को घामिक रोति प्रसिद्ध है। कहीं साधु एवं 
“ छियोा की गुद्दा इन्द्रियो में कड़े डाले जाते हैं। कोई लोहे की 
कोलो पर सोने और बैठने से, एक हाथ ऊँचा उठाकर छुजा 
देने से, चंरावर .खड़ें रहने से, चाकू सूजे आदि से शरार का 
रुधिर निकालने से तपस्या और योग साधन समभते हैं । 
, परन्तु यद्‌ खब-कोरा ढाग है। शरोर को कष्ट देना है। अणु- 
“अंती श्रावक को इन बातें! से “दूर रहना आवश्यक है। उसे 


ल्‍ ञ् 


उक्त बाता से यथाशक्ति परदेज रखना चाहिए। : . 
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चौथा अतीचार अतिभारारोपण है इसके श्रर्थ लापरवाई * 
अथवा कोच के आधवेश में शक्ति से-अधिक वोक लाद देने के 
हैं। यहां भो बरे भावों को प्रधानता है | चास्तंव में शुभ भाषों 

, से कोई भी चेतन घोड़ा आदि पशु अथवा दास-दासीआदि पर 
डनका शक्ति से अधिक बोभा लाद्‌ दी-नंहीं सकता है। परन्तु 
आजकल' यह भों एक सामान्य दोष हो रहा है जो अभ्यास 
के कारण दोष नहीं मांलूम' पड़ता । हमने यह फभी चिचार 
नहीं कियां है कि पशु के ऊपर कितना भार लादना ठीक है। 


एक पुरानो-कथा है कि मुरल सम्नाद जहाँगीर के समय में 
एक घराटा राज्यमवन में लटका रहता था, . उस- घरते से,एक 


रस्सा वध था, जिसका सिरा बाहर द्रचाजे पर लगा रहता 
'था जिस किसी को कुछ फर्याद करनी होती-थी तो वह रस्सी 
खंचता था, जिस से घएडा वजने लगता थो-। फर्यादी 
'को.फुंयांद की जांच हो जाती थी | एक अवसर पर घरण्टी 
'बजने पर देखा गया कि एक बैल .उस- घरटे की रघ्सी. से 


अपना.सिर रगड़ रहा था| वह बेल घायल था और उस पर 
बोम॑ अधिक लदा हुआ था। उस दिनसे यह नियम कर दिया 


गया कि ढाई मन. से अधिक बोक बेल पर न लादा जावे।” 
आजकल हमारे लिये वहुधा नियम बनादिए गए हैं. क्रियंफके 
तांगे, गाड़ी पर परिमित खंख्या से अधिक सवारी न॑ हो । और 
' भार ढोने चाले, टदूटू, बेल आदि पर एरिमित सार से अधिक 
न लादा जावे | किन्तु हम अपने स्वायंवश ऐसा नियम होते 
हुए भो किराया चलाते. वाले को लालच देकर परिभाण से 
अधिक भार लाद देदे हैं, और विचारे मक पशु की प्राण पीड़ा 
. का कुछ ध्यान चहीं करते हैं.) यहं अध्िसा बत के प्रतिकूल 
क्रिया है। ऐसे स्वार्थ को फौरन छोड़ देना चाहिये जो दूसरों 
को अधिक दुःश्खकर हो । के 
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' चाँचवाँ झतोचार अग्न पान निरोध् है | कपायों के आंध्रीन 
होकर किसो जीवित भाणोी फे जाने पोने का निरोध करदेल: 
ही यह दूपण है। जिस समय किसी प्राणी को तीत भूज और : 
प्रयास ल्गो हो उस समय यदि उसे खान-पान न मिले तो 
संशय नहीं कि उसके पभाशान्त दो जायें । इसलिये अपराध 
करने पर भो झन्‍न पान निरोध करना ठीक नहीं है। अपराधी 
को इस दुए्ड का स़य भले दी दिया जावे, परन्तु भूज-के 
सम्रय उसे भोजन और प्यास के समय पानी अवश्य देना 
जाहिये । हां, ज्वरादि में अथवा मत पालन में इनका निरोध 
दुषणरूप नहीं है। वैसे साधारणतया अपने आश्रित पश्चु, पत्ती 
दासी, बच्चे, रो आदि को उचित समय पर योग्य अन्न- 
पान न देना दूषण ही है । अपने स्वार्थ मन वहलात्र अथवा 
प्रमाद के कारण यह दूधण अद्दिसाथत में लगाना एक अखुबती 
के लिये शोभनीय नहीं है । अपने आशित प्राणियों को किसी 
“तरह भो खाने पीने का कए नहीं देना ही वास्तविक पुरय का 
काय्ण है। बहुधा तमाशा दिखाने वाले और सरकस चाले 
अपने रुपये कमाने फी 'चुन में अपने आश्रित जबरदस्ती वन्द 
किये हुए पशुओं फे जान पान की फिकर नहीं रखते हैं, सो 
डीक नहीं है। इन तूमाशों में जानेबाले मझुप्य भी इस पाप- 
किया में सम्मिलित दो ज्ञाते है | चिड़ीभार व्याध पैसा चखूल 
करते ने लिए पक्षियों ,को कष्ट देते हैं सो उन व्याथों को 
रुपया देकर उनसे पह पक्षी छुडाने सें दया घर्म का पालर 
जी है; क्यों+ि यद लोग जान घुक कर रुपये के लालच से 
' पक्षियों को पकड़ कर कष्ठ देते हैँ । उन्हें समझा कर अथवा 


न्यायोचित-व्यूघस्था द्वारा यह कर्म उन से छूडा देना ही पक 
अग्रुव॒ती का फतंव्य है । ५336: 
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काजकलू वहुधा गाय पालने की तो प्रथा दी उठ गई हे। 
इतता आलसीपन आया है कि गौपालन में अखुचिधा मालूम 
दोती है। यद्यपि वाज़ार के अशुद्ध दृध की दिकक्‍कृद सहन 
करते हैं और अपने एवं अपने वच्चों के स्वास्थ्य ख़राब करते 
हैं; परन्तु गाय मैंस को पालना हमारे लिए कठिन है। साथ 
ही बाज़ार का दूध न लेकर ग्वाला से दूध लेने में भी इसी 
- अतीचार का दूपण आता है। क्योंकि ग्याला पैसे चसूल फरनेके 
लिए ज्यादा से ज़्यादा दूध दृदलेता है और बड़े फे लिए कुछ 
भी नहीं अथवा वहुत कम छोड़ता है। इस प्रकार बहुड़े का 
इुग्धपान निरोध करके च कराके हम उसको छुर्वल और दुजी 
चनाते हैं ओर अद्दिलास॒ुबत के इस पाँचव अतीचार का 
बंध करते हैं। इस लिए हमारा धर्म स्पष्ट है कि अपने घर सें 
गाय पालें। बछड़े को यथोचित दूध पिलाबे और शेप दूंध 
अपने काम के चास्ते लेलें | गोमाता फी सेचा करने में लझ्ा द 
माननी चाहिये। और यदि दम स्वतः स्त्री-९ रुप दच्चे सब घर के: 
लोग गोमाता कौ सेवा को अपना शहस्व धर्म समझ कर उस में 
तत्पर हो जावे तो गो-पालन में कोई अखुविधा न रहे; जो 
नोकर चाकरों की कमी और हरामस़्ोरी फे कारण होती है। 
ओर फिर ऐसा शुद्ध स्वच्छ, सात््यिक भोजन मिले कि साधु 
अहाजारियो को भी आहार देने में खुचिधा रहे और वारतदिक 
धुरयोपाजंन हो।”? ४ 
इस प्रकार इन पाँचा दोपा को वचाकर यदि अद्टदिसा धर्म 
चालन किया जाय तो जांघन के दोपासे श्रावचक वच सकता है। 
उसका जीवन झुन्द्र और खुखरूप से.वीव सकदा हैं । परन्ठ॒ 
इस अहिखा धर्म के पालन के लिए चाहिये वीर्यता, शौर्य॑दा, 
बल और पराक्रम । इन्नके चिना कमज़ोर और भौर आत्मा 


(धर / 


इसका पालन कभो नहीं कर सकतो है। असहथोग के मैमानेमे 
जब लोगो के हृदयो से डर और भय, कोध ओर छू प निकल 
गए थे तो वे अ्र्दिसा का पालन उत्तम रीति से करने लगे थे। 
परन्तु हिसावृत्ति को स्थान देने से वही अखहयाग 
अन्त में असफल हुआ । अतणय्य वास्तव में चस्तुतः 
अदिसा धर्म की अवदेलना से ही भारत फा पतन हुआ 
है । आज हमारे सामने आतताई जानवरों को सताते 
रहते दै-कोई पत्तियों को ढेलौ से मारता है-कोई चूदों और 
मेंढकों को परयरों से दलाक़ करता है-कोई बेतों से मक्खियों 
को मारता दै-परन्तु हम पत्थर की सूर्ति चने देखते रहते हैं"! 
इस्जारो प्रकार के अत्याचार हमारो आंजों शगाड़ी होते रहते 
हैं, परन्तु अर्दिसा घुति के अमाव में उनका प्रतिकार होना 
अशमक्य हो रहा है। इसलिप्ट इस धर्म के पालन फे लिए इर्मे 
सबल, निर्मीक और साइसवान पराक्रमशोल बनना चाहिये । 
यहां पर शायद आप यह कहें कि यद्द आदताई जोंग जो 
ऐसे अत्याचार करते हैँ सो क्या उनका धर्म उनको ऐसे व्यच- 
द्वार को आशा देता है! भाइयो, स्वार्य में घर्मं-अथम्म कौन 
देजता है। चहां तो अपना सेर सचासेर होता है। घर्मं वह 
नहीं हैं जो दूसरेफे दिल दुजाने को अच्छा कद्दता हो। यहां पर 
हम देख आए हैँ कि सब धर्म जाहिरा आपस में भेंभ के साथ 
रहना खिजलाते है। फिर भी यहां पर सब घम्मों के शास्त्रों के 
डउदधय्णों से आप देख लीजिए कि उपरोक्त की भांति कोई भो 
धर्म जानवरों को मारने अथवा खताने की आशय नहीं देता है। 
यद्यपि यद ठोक दे कि कतिपय नवजात धर्मों में हिंसक पशुओं 
के पति यद शाग नह रकजा है। जैनघम के अतिरिक्त कोई 
सो ऐसा धर्म नही दिखता दै जिसके शास्त्र में झद्िसा के विरुद्ध 


ई,उपदेश न मिलता हो । अहिसा का पूर्ण वेशानिक चरनि 
जैनशास्रोयें ही है, जैसे ऊपरपकट है। लेकिन मोटेरूपमें अहिसा 
सर्वम्रतों में स्वीकृत है । अस्तु पहिले हो मुसलमानों के दौन- 
इस्लाम को लेलोजिए | उनके कुरानशरीफ में लिखा है कि 
( देखो खरः अंधियाड हेन ) जब हमारा रव (खुदा) रदहमालद 
रहीम ( बहुत द्वी बड़ा दयालु ) है, हमारे रसूल रहमतुलआल 
मीन हैं तो अब हमको भो सिवाय रहम ( दया) करम (कृपा ) 
व अकू ( क्षमा ) व सफह ( शौच ) के कुछ न चाहिये, शायद 
अल्लाह हमें बर्श दे ।' फिर यहो वात 'आकवतुल सुज़कोन 
(पृष्ठ १७३-७५ ) में यो वदलाई गई हैः 'जो कोई लोग पर 
रहम नहीं करता है उस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा |! अब 
मूला का वाक्य है कि तुकझारा ईमान दुरुस्त नहीं है जब तक 
रहम न करो। इत्र अमरू की हृदौस में फर्माया है कि'रहमत 
(दया ) करने चालो पर रहमान. ( खुदा ) रह्ममव करता है, 
छुम रहम करो उन पर जो ज्ञमोन में है, तुम पर चह रहमत 
करेगा जो आसमान में है।' हजरत असकर चुखारी ने फद्दा है 
कि 'एक आदमी ने कहा कि मरूफो वकरो ज़िवद (वध ) कर 
ने पर रहम आता है, तो आपने फरमाया कि अगर तू उस पर 
रहम करेगा तो अल्लाह तुकपर रहम करेगा! हजरत निसाई 
ने कहा है कि (किघी जानदार को मारना चिंडटी दो या 
चिड़िया या ओर कोई जानवर दाखिल जुल्म है-विल्कुल 
खिलाफ रहम है ।' हृदीस-इस-उमर में एक औरतका किस्सा 
है कि उसने एक बिल्ली को भूखा प्यासा वांध रक्खा था बह 
जहन्छुम भें गई। अपूहरीएकी रवायत है कि उसने प्यासे कुत्ते 
को कुष्ट मे से पानी भर कर पिलाया था घद जन्नत (स्वर) 
में गया। अवूदाऊद ने बाहम ( एक दूसरे को ) भडकाने 


ब् 


( २४४ ) 


लड़ानेको मना किया है जैसे म्र्ग लड़ाना, मेढ़ा, दाविया आदि 
की लड़ाई फराना ।कई हृदौसा में यह सी आया है कि लोग 
शुलामों से ताक॒व से ज़्यादा काम न लें बल्कि अपनी तरह 
उनको खिल्ाव-पिलाव। 'एक रोक दज़ण्व ड्ेडुलआबरदीन ने 
भक ऊँट के मारने के लिए फोड़ा उठाया-थीड़ी देर के बाद 
कुछ खयाल करके कोड़े को द्वाथ से फेक दिया और कहा 
५मार इस वेज़बान को कि मुझे फ॒लासकां खौफ है” नचाव 
अदमदयारखां साहब फरमाते हैं४- 


“कहीं चेदर्द ताऊस गुल्षित्तां जिचद कराये । 
घला से तेरी अगर एक वेजबान के जी पे चन आये ॥ 
हुई ठफरीह जब बेकीना ताइर तूने लड़वाये । 
तेरे पापीश से लोह बघहे या चोंच फूट जाये ॥ 
हेसे तफरीद इरूतावार का अच्छा तमाशा दे । 
थद्द ज़लमी हैं तेरे रूव पर ओहो दो हे भद्हा है ॥ 
फिरे आज़ाद तू ओर क्रेद मुझाने हवा होंथें। 
पढ़े पिंलरों फे अन्दर येकरों फे दम श्रफा होदे 8 
* थद्द मक़ रुद इस सितम से है वह तेरे ग़म रखा हंथे। 
छुपर सटपर तु जब लेटे तो वह नुह्मा सदा दोदें ॥ 
हेरे नज़दीक खुश नुरामा है माला बेज़बानों का । 
तेरे दिल में नहीं कुछ दर्द इस आशपता जानों का ॥ 
नुझ मालूम है किस वास्ते तू बारा में आया । 
चह कया मतरूय था सिसके दास्ते सुलतांने मिमथाया १" 
“इज्धरत जौक्‌ उद्‌' के एक मशहूर शायर (कवि) हुए है । 
किसी को रोठा देखते थे ठो उनको धहुत दुः होता था, उद्र 
भर उन्होंने कर्मी अपने हाय से पशुवध नहीं किया और जब 
धूम रहते मेँ झुर्ण, चढेर ऋदि बच होते देखते थे दो तत्काल 
: झु इफेर खेते थे। उनकों दयालुएने और परमात्मा से सय कर 
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से को बहुत सो कथाए हैं। एक ,दिन उनके;मशहूर -शिषप्य 
दहाकिज्ञ बोरान और हजरत जौक दोनों चले जारहे थे कि एक 
बे दज्॒रत जोक को गर्दन पर आए बैठी और डंक मारा जिसके 
दर्द से हज॒रत तिलमिला गए लेकिन यर॑ को नहीं मारा और 
'उड़ा दिया। द्ाफिज चीरान ने पूछा कि हज॒रस्त आपने इसको 
मारा क्‍यों नहीं। आपने उत्तर दिया कि झुभे भी ख़याल' आया 
था परन्तु थोड़ी सी तकलीफ के लिए उसकी प्यारी जान लेना 
डच्ित न समझा और यह शेर प ॥- 

'न छोड़ो हमने सलामत र॒वी की चाल | 

चले जो राह में चिडं टी को भी संभाल चते ॥! 

'एक दिन इसो प्रकार घर में सांप निकल आया लोग 
मारने दौड़े, लेकिन आपने मना फिया और जब चच्द बिल,में 
चला गया वो भली भांति बिल को बन्द्‌ कर दिया। हाफिज 
बीरान पास बैठे थे। उनको घड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि 
आपने ग़ज़ब किया जो मूज़ी ( काल ) को न मारा। आपने 
उत्तर दिया कि किसी जानदार को मारना उचित नहीं है क्‍यों 
कि उसके भी प्यारी जान है ।' शेत्न शिवलीकी कथा भी दया. 
का पाठ पढ़ाती है।-- 

“पके सीस्ते नेक मरदां शनो, अगर नेंफमरदी व पाकी जरो ॥ 
शिदली जे हानूत गुन्दुम फरोश, बदेह चुद अम्बर गन्दुम. बदोश । 

निगह कर मोरे दरां गल्‍लदीद, कि सरगर्दा भ्रज्ञ हृश्तर भीद्र वीद । 

जे ग्हमत बसे शव नयारस्त खुफ्त, वमावाय खुद चाश आचई वगुफ्त ॥ 

' मुख्यत न बाशद कि देगोररेश, परागंदः गरदानम अज्ञ जाय ज़ेश । 
दल पराहंदगाँ कमादार, कि अमेपत बाशद ऋक्षरोज़गार 0. '' 

: चे खुश गुफ्त फिरदोसिये पाकज़ाद, कि रहमंत वर्रा तुखते पादर्बीद | 
'मेयाज़ार मोरे कि दाना फकशशस्त, फि जां दारद व जां शीरी खुशअंपत 0 
सिया ह भ्न्दर बाशद्र बसंगदिल, कि ख्वाहद कि भोरे शबद तंगदिल 4 
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मज़न बससरे सातवां दत्तज़ोर, कि रोज़े चपायश दर उफतीचे मौर ॥ 
न बल्लशीद वरहोलें एलान शमा, नियाद कुन कि चू” सोख्तदर पेश जमा । 
गिरफ्तम जे नातपां तर चसेस्‍्त, उवाना तर श्रम दो हम श्राखिर कसेस्त ॥' 
आर्थात-यदि त्‌ भला मलुप्य व खुशनसीष है तो अच्छे 
लोगों की एक फहद्दानो सुन कि हज़रत शवली गेंह घाले को 
दूकान से गेहू खरीद कर गांव को ले गये। एक चिउ टी उस 
अन्न में देखो जो चारों ओर द्वेरान थ परेशान फिर रही थीप 
उस पर तरस खाकर वह रात भर जागते रहे और भ्रातःकाल 
को उसको उसके घर पहुंचा दिया और फहा इश् फमझोर 
चिड थी को डसकी जगह से दूर रखना मुख्बत की वात नहीं 
है। परेशान लोगों फो इतमोनान से रख ताफि तू भी ज़मानेमे 
इतमीनान से रहे। पवित्र आदतवाले फिरदोंसी कवि ने क्‍या 
अच्छा कहा है-किसी चि टी फो मत॑ सताभो कि वह दाना 
चुगती है और जान रखती है और उसको घद्द चह्दुत प्यारी 
है। जो चाहता है क़ि चिउ टी को तकलोफ पहुंचे वह फाला 
हंदयचाला औरे निर्दयी है। कमजोरों फो मत सता फ्यों कि 
एक दिन तृमी चिड टी के समान कमजोर होगा। क्या देखता 
नहीं कि पतिंगा पर दया न करने के कारण शमा (मोमवती ) 
भहफिल में क्यों कर जलती है । मेंने साना कि तुक से अशिक 
कमजोर अधिक हैं परन्तु जानले कि झाज़िर्कार तु से भी 
ताकृबवर कोई है।” ( अद्दिसा से ) 
इस्लाम के विद्वान नवाव अंहमद्खां साहवय कहते हैं कि 
'किसी जानवर पर दृद्से अधिक बोक न लादो। उससे वहुत 
देर तक था थकावट घ बीमार्य की दालत में काम न लो | 
' जानवरों को आपस में मत लड़ाओ। उनको उलदी गरदन 
कर मत उदड़ाओ। शक्ति से अधिक काम मत लो । और उनके 
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खाने. पीने सर्दी गर्मी के बचाव का ऐसा पअ्रवन्ध, रफ्खो जैसा 
अपने सम्वन्धियों का रखते हो अपनी दिज्लगी के लिए न तो 
निशानावाजी करो, न किसी जानवर को पींजड़ेआदि में चन्द 
करो। जानवरों के अंग मत काटो ।! इन मुसलमानी शुज्भगों व 
अन्थों के वाक्यों से उनके धर्म का प्नन्तव्य दयापूर्ण ही मिलता 
है.। मुखलमान भाइयो., को ध्यान, देना आवश्यक है। इसी 
भरकार, ईसाईमत का हाल है | हजरत ईसा एक जगह. फरमाते 
हैं कि.“तुम अपने दुशमनो, से.प्यार करो-जो तुम से कीना 
रचखे उनका शला करे और जो तुम्हें दुःख दे और खताये 
उनके लिए -ढुआ मांगो | मुवारक हैं चद्द जो रहम दिल हैं। 
क्योकि बह ज्ञमीन के धारिस होगे ।” फिर मैका की किताब 
बचाव ३ आयत २ से ५ तकमे लिखा- है “कि जो नेकीसे भागता 
है और वदी से महोब्बत करता है-जो जांनवरशे का चमड़ा 
उन पर से- उतारता है और उनका गोश्त उर्नकी हड्डिसों पर 
से और जो उसके प्राणिया का भाँख खाते हैं और उन का 
अमड़ा-उंन पर से उतारते हैं और उन. की दडिडयो के टुकड़े 
# करते हैं.और उन्हें अलहिदा क़र देते है-जवब चह खुदा के 
सामने दोवेंगे तब घह उनकी न झुनेगा और अपना मंध 
छुपालेगा,.क्या कि इन्हों ने अपने कामो को ख़राब किया है।” 
आझञ् जी कवि शेक्सपियर अपने प्रसिद्ध नाटक 'मरचेन्द ऑफ 
वेनिल' में लिखता है किः- 

४बैसे ऊपर , से. मेघों फे द्वारा जलबृष्टि होती है और 
, संसार के सनन्‍्ताप की .शांति होती है उसी प्रकार देवलोक . 
से दया की च्रृष्टि होवो है। जो दया करे और जिस पर दया 
की जावे-इन दोनों के लिए दया कल्याणकारी है। यह सबसे 
घड़े शक्तिमान में स़ब से बड़ी शक्ति है।” प्सिद्धः विदान 
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रस्कित ( ह०४४६॥ ) भी ऐसा हो कहते है जिसका भाव माँ 
यही है कि 

ध्रत्येक पशु में माठुपिकता के चिन्द्र विद्याव ६ै। इस 
लिए कम से कम भाई बन्घुता के लिदाज से द॒र्मे उनसे 
प्रित्रता का वर्ताद करना ध्वाहिए ।? 

दूसरा ईसाई विद्वान राल्फ चाल्डो ट्राइत लिकषता हं;--- 

दि हम अपने मतलव के सिवाय पशुश्रा को 
भलाई को चुकाने का ब्रिचार करें-उन के अपाहिज दोजे 
पर उन्हें अहूग न कर-सदा अपने स्वार्थ को सामने न यक्जे 
और उनकी उपेक्षा न कर तथा उनकी देखभाल एवं जानपान 
का प्रबन्ध रक्‍क्षे और उन सूक पशुआको शिक्ष| अपनो संतान 
को भाँति दूं तो हम अद्भुन विचरर शक्ति को पाये। 

इधी वरद पारखिया के घमम में ॥008 द्श0ए०क१४छ॑ंछा 
#0॥0४ में कद्दा गया है, जिखका भात्र यद् है कि--- 

“अद विराफ नामक अंय में उन लोगों के प्रति 
कठिन द्रड का विधान लिखा है जिन्होंने किसो भो जीवित 
प्राणी को मारा अथवा दुः्ख दिया हो। अवृबिराफ ने उन 
स्रियोँ की आत्मोओं को देखा जिनकी छातियों पर गर्म लोहा 
रकखा गया था। यह उन ख्त्रियों की आत्माये थीं जिन्होंने 
अपने चालकों फो दूध नहीं पिलाया, वल्कि उनको नष्ट कर 
दिया। उन दुष्ट पुरुषों और स्त्रियों की आत्माओं को मिश्ठा 
खानी पड़ी थी जिन्होंने पानीकी मच्छी आदि मारी और अहरः 
मज़दा के अन्य प्राणियों को कए दिया एवं नए किया था। 
जिसने एक धर्मात्मा के प्राण लिये उस व्यक्ति को ऋर मौत के 
पह्क पड़ना पड़ाट। उन दुष्ट मजुध्यों के जिन्होंने चौपाण भेड़ 
आदि को अल्ुचित रीति से माण था, अंग उपांय नष्ट 
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किए गए। जिन्होंने पशुओं को अधिक काम और कम भोजन 
दिया उन्हें घोर दरड दिए. गएण। एक झ्लरीफा शरीर नोचो 
गया क्योंकि उसने लोगों को ज्दर और अफ्रीम खाने को दी । 
खाने को न देना सृत्यु दुरड तुल्य अपराध है। 

इस प्रकार पोरसियां के धर्म में भी प्रारम्भ में चात पांच 
बातों का निषेध है। वोद्धों के ' यहां भी यहो वात है। उनके 
अर्मपद्‌! नामक अन्थ में लिखा है कि 'जो जन्तुओंकों सताता 
है वह अपने किये को पाता हैं। वद आर्य” नहीं है जो जीचों 
को सतादा है। प्रत्येष जीवित प्राणी पर दया रखने से मनुष्य 
आय होवा है। 

हिन्दू शास्त्र भी उक्त बातों का निषेध करते हैं. यह पूर्व के 
उद्धरण से भली भाँदि प्रकट है। फिर भी मजुरुद्धति का निम्न 
खलोंक इसकी पुष्टि में उपरियथित किया जा सकता है।--- 

“यो बनन्‍्धनवधघ क्ले तान्‌ पाणिनां न व बरेषति । 
स॒ सर्वस्य हितप्र प्सुः सुखमत्यन्तमशुते ॥7 

-  “अर्थात्‌--“जो पुरुष प्राणियों को बध, वन्ध॒नादि्क डुश्ख 
नहीं देता, सबके हितकी कामना" रखने वाला है, चद पुरुष 
अत्यन्त खुख .को प्राप्त द्वोवा है ।” इसी घकार सर्च भाणियो के 
प्रति प्रेम भाव- को रखने के लिए सिख धमम के प्रणुता गुरु 
नानक साहब. शिक्षा देते हैंः- 
»“» दियएरूपी कपास से प्रेमरूपी धागा कात लो; उस में 
खसत्य'और त्याग को गांठें वयार करलो; अपने मन को इस 
शामे में रखदो; चह हटा नहीं है-न बिगड़ा है-न जला है 
'न ख़ुआ है.,। घन्‍्य है उनको जिन्हेंने इस श्रेमकृपी धागे को 
धारण किया है | ः ेु 

अटदिखा प्रेमी. को अहिसाजतकों पालनेके लिये निम्न बातों 
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का ध्यान रखना भी आवश्यक बतलाया गया दै। इनका भी 
उसे पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। आचार्य कहते हैं किः-- 
“भेपजातिधिमन्ादिनिमिन्तेनापि दार्गिन: ॥ 
प्रथमाणुमताशक्तेहिसनीया: फदाचन ॥ ८५७ ॥ 7 | 
“-ओरी सुभाषित रत्न संदोह 
अरधांत--पअथम अर्द्साखुचत के पालने वालोंको उचित है 
कि दवाई, अतिथि सत्कार ( मिहमानों फो दावत ) तथा मंत्र 
घगैरह के लिए सी घस-चलते फिरते-आाणियां का घात कभी 
न करे । वास्तव में जो अपने तई अपने आप हिंसा करने का 
त्याग कर चुका है, थह किस तरह दूसरे के. लिये अथवा 
चाणिफ जीवन के लिए जीचित प्राणियों का जानवृभ कर वध 
करेगा ? उसका कोमल हृदय कभी भी ह्विंसा करने की गवाददी 
नहीं देगा। चद भोतर से झट घोल उठेगा किः--- 
“अतिथि जनो के द्वेत नहिं, जोचघात में दोप ! 
कया यह अद्दिसा धर्म है, लखो दया कें कोप १” 
इसके अतिरिक्त फतिपय धर्मों में दिखक अथवा चिप्धर 
भाणियों को मार डालने का विधान है। घहां सिफ़े अपनी 
स्वार्थ चुद्धि फो सत्य कर ऐसा अयथार्थ उपदेश दिया गया 
है। यदि पस्तु स्थिति रूप में देखा जाय तो अदिसा धर्म का 
उपदेश देने चाला प्रभ्थ अथवा धर्म कमी भी इस प्रकार के 
कार्य को आह नहीं दे सक्ता है। ज़रा विलय 
सांप आदि चिषधर अथवा शेर आदि हिंसक जानचसें की 
दैनिक चर्या की ओर ध्यान दौजिए। यहद्द प्राणी कमी भी 
जानवूऋ कर किसी फ्रो नहीं सताते हैँ। परन्तु यह इनके 
लिए स्वाभात्रिक है कि यदि दवाण् था और फिसी तरह से 
... पाउ जावे तो रुवामस्याह अपने डड्ड को श्रथवा रक्षा के 
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उपाय को काम में लाते | वैसे वे कदापि भी मल्॒ुष्य के पायें 
पर आधात.नहीं करते। तिस पर वह यह नहीं जानते कि मेरे 
डह्ल मारने से किसी को .वकलीफ पहुंचेगी। डड्ड मारना उनके 
लिए एक स्वभाव सा है और वह लकड़ी-पत्थर-चाद्दे 
जो चीज्ञ दो जो उनके देद से छुएगी वह डह्ढ मारते है । इनमें 
उनका कोई दोष नहीं । न ब्रद्द मारे जाने के काबिल हैं। झना- 
थास तो वे किसी को सताते भी नहीं। जैन मुनि आचार्य 
शान्तिसागर जी पक वार सामायिक कर रहे थे कि एक 
भयानक विकराल काला नाग उनके ऊपर आ भपटा और 
, उनके शरीर से जा लिपटा ! वे तनिक भी विचलित नहीं हुए । 
नाग थोड़ी देर तक आनन्द से उनके शरीर से लिपटा हुआ केलि 
करता .रहा | ओर फिर जिधर से आया उधर को चला गया ! 
घह.भी अंध्रेज्ञी विज्ञ परिडतों से छिपा नहीं होगा कि एक 
अंग्रेज ने बंगाल के घने जंगलों में से एक खूंखार शेरनी को 
अपना पालतू कुत्ता सदश वना लिया था। शेरनी को गहरा 
जख्म था। अंग्र ज्ञ साहव शिकार खेलते चहीं पहुँचे-गोलो 
मारने के स्थान पर उसकी मलहम-पद्टी करने लगे। आठ 
शोज्ञ तक वरावर यही ढंग रहा। शेरनी उसी जगह पर इन्तज़ार 
में बेठी मिलती । आख़िर जब यद्द उस जंगल से चलने लगे 
तो वह भी उनके पीछे होली और जैसे पालतू कुता रद्दता है- 
डसी तरह रहती थी । किसी को भी ढुश्त नहीं पहुंचाती थी । 
जब अंग्रेज़ साहव विलायत .जाने लगे तब उसको भी जहाज 
पर ले गए, परन्तु चद्द रास्ते में हो मर गई । ऐसे ही दीघान 
अमरचन्द जी को एक वार जयपुर के राजा ने पश्च रक्तक की 
शैंर हाज़िरी में. कहा कि राज्य के शेरें को जाकर, उनका 
खाना उनको दिलवा. आओ! . राजाबां दल नहीं सकतो थीं 
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और अपना श्रद्िसामत मो इद नहों सकता था। शर जसे 
हिंसक जानवरों को तृप्ति करता कठिन थी। परन्तु अपने 
आत्मविश्वाप्त क्े चल दोधानजो जलेबो आदि बहुतसा मिप्ठान्न 
ले गये। शेर भूजा इधर उधर कटददरे में फ़िर रह्दा था। 
इन्हाने कटहरा जोलते हुए अपने अर्दिसापव फो चतलाते हुए 
शेर से कहा कि श्रव तुम उाहे इस मिश्ठान्न पर संतुष्टि करो 
और उाद मुझे जालो! कद॒हरे फे किवाडु जोल दिये! 
आश्चर्य कि शेर शान्त था| वह चुपचाप मिप्टान्ष जाने लगा 
सारांश यद्द कि इन घटनाओं से स्पष्ट अमाणित दोजाता हैं कि 
यह पशु भो खहसा मजुप्य के घातक नहीं हैं। इन पर अत्या- 
चार किये जायेंगे अयवा मूख को याघा से यह पायल दंगे 
तत्र हो मजुम्य पर आक्रमस करेंगे ! इस्सो लिए इनको दुया 
मारना उचित नहीं है। इस छत्य से कमर पुएय बंध नहीं हो 
सक्ता | आचार्य यही कहते हैंः- 
“बहुसच चातितोधमी जीवन्त उपारजयन्द गुरुपापस्‌ 
इन्यनुकम्पां फूचा न हिंतनीया: सरोरियों हिंसाः ॥ ८४ ॥7 
-वुरुपा्थ छिदयूपाय 

अयांव-/कोई २ निरदेयो तो सांप विच्छू आदि दिसक 
जोचों के मारने को हो पुएय समभते हैं, क्योंकि इनको मारकर 
इम अनेक जाबो को रचा कर सकेंगे, इसलिये हमको लोग 
शावाद्ी दंगे और पुरथय होगा । उन्हें सोचना चाहिये। कि 
खून से भरा हुआ कपड़ा खून से हो छुमो साफ नहीं होता, 
चल्कि साफ जल के धोने से दोता है। इसी प्रकार उनको दया - 
परिशाम से पुरय कमाना चाहिये। अगर वे दिसकों को हिंसा 
किये जांयये तो वे भी हिंसक वन कर सम्पूरे सृष्टि के दुष्ट 
जोबो को ऋषतक जतम कर सकते हैं! उनको भी दुसरे जन्मों 
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में उसी वरद उन्हों जीवों के द्वारा अनेक बार भरना पड़ेगा। 
इंसलिंये दिसक की भी दिखा नहीं करना उत्तम और श्रेयरकर _ 
६ ॥ 

। दल ही प्रकार जो प्राणी विशेष दुःखी या विशेष खुरही हो 
उनको भी नहीं मारना चाहिये और न अपने ही प्रांणौका नाश 
करना चाहिये; क्योंकि इस में सड्ुटपी हिंसा का दोष आता 
है,,जिसका अर्दिसाखुत्॒ती नागरिक त्याग कर चुका है।विस 
पर उसके मारने से डुःखी जीवों के असातावैद्नीय कर्मरूपी 
कुम्ख कारणों का अभाव नहीं दो जायगा | वह दु/ःख उसे अगा- 
डी भुगतने पड़ेगे । यही बात अतिरुखी के और- अपने 
सस्वन्ध में समझना चाहिये। इन्हीं वातों को एक जैन आचाये 
निम्न शब्दों दर स्पष्ट करते हैं कि (कोई महु॒ष्य रोग तथा दरि- 
द्रता आदि डुःखों से सताये हुए पश्च| वा दौन डुली जीव को 
- उस महान कष्ट से बचाने के अभिप्राय से द्चासुघा कर या 
योली भारकर उस का वघ कर डालते हैं; थे यद्द नहीं सोचते 
कि इसको तो- अपने पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मो' का फल भोगना 
ही है. मरकर दूखरे जन्म में भी दुःख भोगना पड़ेगा। जैसे थे 
दुख दूर करने का प्रयत्न अपने कुटुर्वियाँ को बचाने के लिये 
कंरते हैं, न कि दवा छुघाकर घ गोली से उन कुदुश्चियों को 
भार डालते हैं| वैसा उन असहाय और दीन डुरियों के साथ 
में अगर करें तो उनके द्यालुपने का पता लगे।” इसी तरह 
खुली के सम्वन्ध में उन्होंने कद्दा हैः. , 

कृच्छेण सुखावाप्तिमंवन्ति सुखिनों हताः मुखिन एवं। 
इति तके मण्डलागः सुखिनां-घाताय नादेयः ॥ ८६ ॥ 
. , ,..- . 7 -पुरुषार्थसिखूयुपाय 
* _अर्थात-'पूर्वकाल में कितने ही लोग इस विचार से सुखी 


(€ रुपए ) 


का बच कर लेता है। वह जीव अहिसा बत की आधारभूत 
स्वात्मा का वधकर अवश्य हो असंख्यात समय तक नरको 
के द/ज भोगता है । ऐला जान कर कभी भी अपना अपघात 
नहीं कश्ना चाहिये और न उन धर्मशालो' वा साधुओं का 
अ्रद्धान, करना चाहिये जो आत्मघात करने का उपदेश 
देते है १४ 
सांरांशवः हमें पक्षपात को छोडकर अहिखसा के रहस्य को 
समभना चाहिये और “आत्मवत्‌ खर्चे भूतेपु दयां कुर्वन्ति 
खाधवः'' इंस नोति का अचलस्वन करते हुए सव पभाणियों के 
प्रति समोन द्यामय व्यवहार करने का भाव रखते हुए एका 
न्‍्त में अच्छी तरह इस वचिपय का विचार करना ' चाहिये। 
फिर हम निः संशय इसका निष्कर्ष यही निकलता देखेंगे कि 
“हिंसा और अदिसा जीचो' के अपने अच्छे और बुरे परिणामों 
के शाधीन होती हैं इसमें विल्कुल संशय नहीं है ।' सो यदि 
हम अपने आत्म-परिणामो' को शुद्ध रखने का अभ्यास- करना 
सोख जाये. तो अद्दिखा धर्म के - उक्त महत्व-मेद्‌ स्वयं प्रमाण- 
भूत लिख अतीत होने लगे। और हमारा ढ़ विश्वास अहिसा 
शर्म परजम पावे। जिस अ्रद्धान के प्रेरे हम: पूर्णा -अहिसा-बत 
को पालन-करनेके प्रयरन करने लगे फलतः फिर-हमे देर भी नहीं 
लगेगी कि अपने इप्ट स्थान परम सुखधाम में जा विराजमान 
होवे कयो'कि-अहिंसा ही उसका सूल- है | बस ४-८ 
'सुकृत की खान इन्द्रपुरी को नंसेनी जान, ४ 
पाप “रज “सण्डन 'को पौनरासि पेलिये 
भव दुख पावक जुकाइवे को मेघमाला, 
_. कमला मिलाइवे को दूती जजयों विशेजिये- 
- सुगति बधूसों मीति पालितरे को आली सम, 


( २९६ ) 
पुगति के द्वार दृढ़ भागलसी देखिये । 
हैसी दया कौ चित तिह लोफ प्राणी द्वित, 
और करतृद काह ऐेले में न ऐेलियें !” 
-सूक्ति सुफ्तावली 
शेप में हम भोजन और मन चदलाव फे लिए्ट जो हिंसा 
दोती है उसका दिग्दर्शन फरफे दूसरे सत्यप्रत का चिचेचन 
फरंगे। 


मनुष्य का सोजन मांस नहीं है ! 
“मयमांस मधु त्यागेः सहाणुचरत पंचफ । 

(थे मूल गुणानाहुः गृहियां भ्मशोत्तमाः ॥ ६६ ॥" 

--समन्तमद्राचार्य 
, खुल के ओमी पत्येक प्राणी फो अपनी आत्मोन्‍नति फे लिये 
पंच अग्ुवतों का पालन करना आवश्यक है, यद्द दम पूर्च में 
देख जाये हैं और उनमें से प्रथम अ्द्साशुद्रत का भी घहडत 
कुछ दिग्दशन कर आए हैं। यहां पर उसी के अन्तर्गत मय, 
मांस और मधु का त्याग भी अदिसाधर्म में सहायक धताया 
गया है, इन तोनों घस्तुओं की उत्पत्ति क्र पर जरा विचार 
कर लीजिए और फिर देखिये कि चस्तुतः वया यद्द छूने योग्य 
है) मास के लिए यह आवश्यक है. कि निर्वेल मिरफ्राध-दोन 
होन चकरी आदि पशुओ को पकड़ा जावे और उन्हीं को मार 
कर पाणों को माश फर आांस पाया जाता है; क्योंकि यद फिसो 
तरदद सो सम्मत नहीं है कि पशुओं को मारे बिना कहीं अन्यत् 
से भांस मित्रजावे! अब जुरा विचारिये कि क्या यह पश्च खुशों 
खुशी अपने भाण का मोदद त्याग देते होंगे? और सदर्ष अपनी 
को बधक की छुरी के नोचे भुका देते होगे? जिन्होंने 


( श्पृ७ ) 


चध-भूमि ( कंँसाईखाने ) में जाते हुए वकरों अथवा भेड़ो को- 
देखा है वे कद सकते हैं कि नहीं | वेचारा असहाय बकरा 
जुबरदंस्ती उस तरफ को ढकेला जाता है-चह लोद लौट फर 
पीछे को भागता है-चुरी तरद्द मिमयाता है-आंखे फाड़ २ कर 
चारों ओरे देखंता है-परन्तु उसे कहीं सहाय नहों दौखता है। 
उसके रक्तक ही भक्षर्क हो रहे हैं| चह कातुर स्वर में चिलाप 
करता बघभूमि को मजबूर चला जाता है। कहिये इस ऋन्‍द्न- 
नांद को देखते हुए्ण क्‍्या-यंह: कद्दा जा सकता है कि बकरा 
खुशी खुशी वधभूमि में जाकर अपने भाणों को मज्ुप्यों के लिए 
उत्सगारत “कर देता है ? कदापि नहीं ] जिस भकार हमको 
अपने प्राण परम प्रिय हैं वैसे. ही उस सूक पशु को भी हैं। चह. 
अपनी अव्यक्त भापा में इस अमर की फ़रियाद भी खुले आम 
करता है, परूतुं अजश्ञान-मद में मदमाते ऋ र परिणार्मी नरा- 
धूम उसके इस विलाप पर-इस फरियाद पर-ध्यान नहीं देते 
और कंदते हैं कि यह पश्च पत्ती: तो हमारे झाने के लिए ही हैं! 
व्याही अच्छा न्याय है! मानो सचमुच अपने शाह के मूल 
भाव को समझा है. दस पहिले दी वतला चुके हैं कि दुनिया 
में वद.धर्म - नहीं कहलों सकता जिसने हिंसा को शुभ कर्म 
' बंताया हो ! ग्रह तो विषयलम्पर्टी भजुष्यों के ही करदब हैं कि 
उन्होंने उन धर्म पुस्तेका को भी कलक्लित करदिया है। यहां भी 
हम देखेंगे कि कोई सो धरम मांस भोजन को जायज, नहीं बत 
लाता! आजकल दुनियां में मांस भोजन का एक शौकसा उठा 
. है- प्राणियो-के आण जान बूक कर अपहरण करने से हिंसा 
की पुष्ठि होती है-स क़ल्पी हिंसाका दोष भत्थे आता है। परे- 
अपनी :'खभ्यं-शान के . अझगाडी इसका किसे भान है ! आज: , 
किस घोरतम रीति से इन विचारे. सूक प्राणियों के धाणों पर 


( सष८ ) 
थीत रहो है. यह केवल खुइफ्ट कम्पनी फे कलाईखाने के 
विवरण से भ्रन्दाजा जा सकता हैं। खुश्फ्ट कम्पनी को विक्री 
के लिए मांस मुहदया करनेके लिये जो द॒त्या प्रति दिवस होती: 
है उसके बारे में कहा गया है+- 

“विचारिये कि दो-दो करके एक ही १५ मील लम्बी: 
लाइन में १०००० पशु चल रहे हैं, उनके पांछे ही चिल्लातो 
चिल्लाती २०००० भेड्ट १२ मोल लम्बों सड़क पर चलो आरही 
हैं; फिर १६ मोल में २७००० हट्ढे कदझे खुझर उनके पीछे आा 
रहे हैं, ओर इनके पिछाड़ो ६ मोल के सुथान में ३०००० मु 
अल्ले आरहे हैं! अब इस सम्पूर्णा पंक्ति में आप देखेंगे, जोः 
क्रोव ५० मोल लम्बी हैं और एक नियत सरुथान से निफलने 
के लिए जिसे दो दिन लगे, कि .'मेसर्स सुइफ्ट एएडको की 
दुकान में एक दिन में इतने पशुओं के प्राण लिए. जाते हैं ॥ 
इसके अतिरिक्त यह भी जरा विधारिये कि ऐसे ही आंरमर, 
लिपटन आदि को दृकानो में और अन्य भ्राइवेट ऋसाईखाने 
में (ज्ञों लन्डन में ४०० हैं और व्रिस्टिल में १२० हैं)& प्रतिदिद 
उक्त प्रकार को पशुपंक्तियां हत्यां के निमिच लाई जाती है ! 
इस दृश्य का अनुभव करके हमको इस वात का भय दोजाना 





४ आस्य देशों ओर भारत के मुख्य शहरों के कसाईंसानो में मी ऐसी हो 
नही संख्या में मांत-भोजन के लिये पशुनप करना होता है। प्रति दिवस 
अप्ंख्यात जीडों का दुःखशाप मानव-समांज पर पद॒ता है। शाप से मनुष्य 
को मय करना स्वामात्रिक है। केवल गो वध के ऑॉँकड़े इन बड़े शहरों 
के इस बातको सादी हैं ।सन्‌ १६२३-२४में मुम्बई में ८८४४६६ गायों को नष्ट 
किया गया । कलकत्ते में ३१२३८८ गायें कत्ल की गई। दिल्‍ली में ९०३४४ 
' काहोरमें २१०६८६ और लखनऊ में १२६६८७ गरायें छुरी के घाद उतारी 

'गई ! केंसा मीपण हत्याकारद है। 
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, लाजमी है कि इस अनावश्यक हत्याकांड को मेटने .के, लिए 
उग्र श्रयत्न करने की कितनो शोध आवश्यकता है। क्योकि 
“इसके द्वारा कृरीब ३०० करोड़ पशुओं के प्राण ( छोटे जान- 
बरे और चिडियों को छोड़ कर ) प्रत्येकवर्ष प्ठठ॒ष्प की उद्र 
पूर्ति के लिये लिये जाते हैं। ईसाई-संसार को उन.के पैग- 
स्वर के बचने का ध्यान दिलाना आवश्यक है कि दैेखा- 
मसीह ने कह्ौ था तू. जा और जान इससे क्या मतलब है, 
सुझे दया जाहिये और वलि नहों, अतएव उन सर्वोद्सालु 
पुरुषो का चित्त इस ओर आकर्षित करना आवश्यक है जो प्रर- 
मात्मा को सरदेच्छा .में जीवन बिताना चाहते हैं और इस 
संसार के दुख, पीड़ा एवं क्रन्दननाद को -घटाना चाहते हैं ।”; 
वास्तव में जब तके मछुय निष्पक्ष भाव से 'सत्य-मार्गे! 
को गृहण नहों करंगे, जो कि सर्वे धर्मों मे बतलाया हुआ 
मिलता है, तब तक मानव समाज के डुः्खद॒दों फा अन्च नहीं 
होगा । मानवे। .को अन्य प्राणियों के: जीवन सथत्व .का मान 
'करना सीखना होगा। .जब हम'दूखरो' के.स्व॒त्वा. की रक्ता 
करेंगे, तवही हमारे स्वत्वः उुरक्षित. रह सकेंगे। नोति और 
' शाखवाक्य हमको यद्दी सिखलाते हैं। प्रत्युत प्राकृतिक नियम 
भी यही, है। स्वाभात्रिक रीति से निर्वोध बालक, यदि आप 
उसके प्रति प्रेममाव प्रकट करंगे, तो आपकी ओर आकर्षित 
'हो जायगा और यहाँ आपने तनिक उपेक्षा कीं तो चद आपके 
पास चछूभी नहीं ज़ायगा। य्रंदी नियम संसार में प्रत्येक जीवित 
आाणी से लागू है.। इसी. रघासांविक अल्लुरुप में प्रत्येक थर्मा- 
च!य अन्य जीवित भाणियों के जीवन ओर उनके स्वत्वों- की 
रक्षा करने की आजा करते हैं) ऐसी दशा में यथाथ घर्मशास्र 
| ढा० बने सिदनी । 72४5 
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छमो भी मांस भोजन की आशा नहीं दे सकते दूँ । जैन धन्यों 
में भजुष के. लिए सब से पहले माँस, मधु, मद्रिं का न्यागे 
करने का उपदेश दिया गया है। जिस प्रकार मांस को प्राप्ति 
पायि-चध से होती है, उसी तरह मधु और मदिरा भी जीवित 
धायणियों की हत्या द्वारा मिलते हैं। गधु हज़ारों शहद को 
मकव्सियों के अगदे-वच्छो का निचोड़ ही होता है। करोड़ो 
मपिज्यों के घर और चच्चे नए करके चद इकट्ठा किया जाता 
है। ज़रा ज़्याल तो क्रीजिए कि फिस परिश्रम से विचारों 
मक्जियों ने व्गीचों में जा जाकर फूल फूलपर पैटकर उसकों 
परकन्रित किया था ! फिर किस मिदनत और कारीगरा झे 
' बनाये हुए अपने छुत्ते में उसे अपनी और अपने बच्चों की पर- 
चरिश् के लिए जमा किया था। शाँति से वह जीवन-यापन 
कर रहीं थीं, कि हत्यारे का जालिम द्वाथ उन पर जा पड़ा ! 
विचारियों ने अपनी जान-माल बचाने को बहुत कोशिश को, 
परल्तु निदंयो सबल के समक्ष निर्दलों का एंगा चश चलता हैं! 
बह घरःवार से. छुट्गई-जानावदोश होगई-लम्तेजिगरों से 
झलग फरदो गई! कहिए इस से चढ़फर और अन्याय क्‍या हो 
सकता है ? इस अत्याचार को मी कोई गयुना हैं) यदि आज 
इस अत्याचार के ऐवजु में फोई आदतायी हमारे घर्य में आग 
रूगादे, हमारो घन सम्पत्ति को लूटले और हृदय के तारे प्यारे 
बच्चा को हमारे सामने मरोड़ डाले, तो हमको कितनो - घोर 
देदना होगो ! इस बांत को ज॒र्रा विचारिये ! इस पर मो क्या 
आपका हृदय मधु शहद खाने.फे लिए तैयार,हो सकता है ? 
' नहीं, जिसे अपने परभच का जरा मो. खयाल हैं घचदह कदापि 
लिद॑ले,' निरफराध आाणियो को दुःज नहीं:पहुँचायंगा। मधु: 
भक्जों आदि इनर भाणियों में सी खुज-दुरंख रूपों घेदना को 
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अनुभव करने. की शक्ति है फ्रांस के एक विद्वान, ड(्टर ने 
इस बात को. परीक्षा करके सिद्ध करदिया है कि मक्खियों में 
अनुभव और. क्षान शक्ति एक अच्छे ऊँचे दर्ज की है। इसलिए 
उनकी उपेक्षा करना-उनके धाणा की अवदहेलना क़रना हमारा 
कर्तवंय नहीं है. उनकी रक्ता'करना ही .धर्म है 
मद्रि की उत्पत्ति भी प्रछु से कुछ कम टिसाजनक-नहीं 
है । यद्द किसी से. छिपी हुई बात .नहीं है, कि मद्रि फल व * 
जौ आदि को. सड़ाकर वनाया जाता है। सडायन्द्‌ की अवस्था 
में बद्द शिरके से भो बदतर हो जातो है। करोड़ो कीड़े उसमें 
पड जाते हैं.। वह स़ब.निदंयता पूरक निकाल कर फंक दिए 
जाते हैं । इस तरह असंख़्यात प्राणियों का घात इस मद्रि 
पान को चज॑द से. होता है। फिर इसके व्यवद्दार से मानव शुद्ध 
चारित्र से विचलित दो जाता है; जिसके कारण अनेक मलुष्य- 
घात, व्यमिचार, चोरी, जुआ आदि कुकमे होते हैं। मद्रि 
पान करनेच्राले व्यक्तिया के :कुठुम्व सेव. डुश्जावस्था में पड़े 
रहते है.।.भारत मे धर्म- क्री प्रधानता .होने पर भी फेचल 
मदिरा दी नहीं बह्कि अफीम, चसे, गांजा, भांग आदि सयही 
मादक पदाथों का सेवन जोर के, साथ होता है। परिणाम 
स्वरूप हमारा शारोरिक, .नैतिक, आर्थिक और- पारमार्थिक . 
खसबही प्रकार का इस द्नि व दिन होता.जारदा है।. द्रिद्वता 
और पराश्रिता . दिनाद्न पढ़ती जारही- है। यहां जनता धर्म . 
भथान होते हुएं भी धर्म केवल रूढ़िया ओर -रिवांजी में मानती . 
है | इसके निकट पद्दी धर्म है जो उसको 'उसकेः बापदाद से 
मिला है |. ऐसी अवस्था में धार्मिक-भाव को ज्ाणत करने -में 
सहज सफलता:/मिलना कठिन्न है;:परन्तु. इस झनाचार को- 
रोकने का खुगस उपाय राज्य-समा द्वारा भ्राप्त-हो सकता है।. 
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. सहज ही कानून दारा मावक-घस्तुओ का पचार दफ सकता 
है। किन्तु हुःख है फि राज्याधिफारियाों का ध्यान इस ओर 
जियता हो नहीं है। ऐसो अवस्था में दढ़ता फे साथ धार्मिक 
भाव जायूत करने को ही तुलजांना चाहिये | 
अमेरिफा ने मद्रा-पान के भचार को सेकने फे लिए 
कानून चनाकर यद्द साबित कर दिया द कि उससे पिशेप 
सफलता मिलती है और मानय समाज की बहुत सी चुराइयां 
दूर दोजाती हैं। चध्मां की दशा पर एक साधारण दृष्टि दी 
मदिरा फी अनावश्यक्ता स्‍्रमाणिद कर देती है। अमेरिका में 
दो घर्ष तक मादक पस्तुओं फे त्याग का प्रचार दोने फे पस्थात्‌ 
वहां को दशा विशेष समुन्नत दोगई थी। इस देशफे “सर्च” 
( $07९०४ ) नामक पन्नमें भद्य-मांस-निपेध के प्रचार से जो 
व्यदस्थित नूतन, सुखी और उन्नत शोल जीवन्न हुआ है, उस 
का चर्णुन किया गया है। यह नूतन जीवन का टश्य अमेरिफा 
के आरइरेपिड्स ( मिचिगान ) धान्त फा है। पत्र लिखता हैं 
कि "आन्डरेपिड्स” में अब मयपान का अमाव है पं सेलन 
होटल और अन्य प्राइवेट भद्यविक्रय-स्थान थन्द होगए है। 
अस्तु पदार्थों की मंहगी नौकर पेशा मलुप्यों पर कुछ मा श्सर 
* नहीं लत क्योंकि वेतन पदार्थों के मूल्य से भी श्रधिक 
चढ़ गए हैं। और संयममय जीवन ' बिताने के कारण देश में 
एक नूतन ऋद्धिचूद्धि का भान दोरदा है। घरेल शांति और. 
छुज यढ़ गए हैं। गहस्थ सुधार में अय अधिकांश समय च्य- 
' तौत करते हैं जिसके फल स्थरूप बच्चों की भ्रत्यु और अन्य 
खकट जन्य रोगो का अमाष होरहा हैं। शहर के दचाखोरा के 
: भथान खूब ही भरे रहते हैं। कौर ऊपर की अधिक कमाई अब 
धरको रुंज़ वर्धक सामग्रियों फे-कपड़े थ अस्य-पदएर्थो' के-- 
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खरीदने में व्यय होतो है। व्यमिचार और अपराध घन्द्‌ हैं । 
शराबखोरी और- जोलसाज़ी भी दिनोदिन कमंती होती जाती 
है। पुलिस भी घटा दीगई है। और इन दो चर्षों के अचार से 
मुल्ज़िमों को संख्या भी आधी रद्द गई है। समाज का नैतिक 
जीवन पहले से उन्नतांवस्था में है। थकावट फे अंभाव से 
मानसिक शक्तियों के' विकास में पूर्ण स्वतन्त्रता है, जो कि 
अभी तक अन्य ओछे कार्यों में व्यय की जाती थी; -परच्तु 
अब समाज में अच्छे उत्तम कार्यो के कंरने को व आत्मिक- 
स्वतन्त्रता धाप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है ।” 

' इस विवरण से भमद्य-पान के त्याग से मानव जीवन 
कितने सुखमय-चन- सक्त हैं. यह भली भांति प्रमाणित है। 
साथ ही राज्य ध्यवस्था में खच्चे की कमी भी इससे होसक्तो 
है, क्योंकि इसके अभाव में अपराध एक दम घट जाते हैं। 
मलुष्य दुराचारी के स्थान पर सदाचारी बन जाते हैँ। मद्यपान 
में जहां चद अपने नैतिक जीवन को उन्नत बनाने में असमर्थ 
होंते थे, वहां इसके अमाव में घह इतने उन्नत चारिधयान हो 
जाते हैं कि देश -को उनमें गर्च होता है | वैसे मणपान से जो 
खराबियां हैं और जो ढुरगंति शरावख्रोरों की होती है, वह किसी 
से छिपी हुई नहीं. है| शरावखोरी से द्रिद्रता वढ़ती है-गांहे 
स्थ सुख नए होता है। मनुष्य की विवेक वुद्धि जाती रहती 
है। हेयाहेय फा विचार फरना उसके लिए मुद्दाल दोजाता है। 
मां-बहन-ख्री आदि को पहिंचानना उसको असंभव होता है। 
स्वयं अपने शरीर को साधने में ही वह लाचार होता है! 
कहीं गलियों में गिरता है-कुत्त वहां उसका मुंह चाटते हैं--- 
महादुर्गंध में लीन रहता है। इस वद्दवाशी में घद्द महा अनर्थ 
केर डालता है| शराषियों द्वारा चडुत सी अनद्दोनी घरेनांयें 
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श्रटित होजाती हैं। समाचार पत्रों के पाठकों से यह बातें 
छिपी नहीं हैं। इसके नशेमें पिता अपने पुत्रको भी मार डालता 
है-पेले समाचार भी प्रकट दो चुके हैं। वनारस में छुलतान 
छोकी फे चौक में रहने वाले जानसिजड़ी नामक व्यक्ति ने 
अपने शिशु पुत्र को स्री से छीन कर मार डाला था। थद्द 
कैसा वोमत्स कांड है! परन्तु वदमस्त व्यक्ति इसमें लाचार 
है! ऐसे घुणित पदार्थ का न पीना दी श्रेयस्कर है। मद्यपान 
से दी मांस जाने की” रुचि पैदा दोती है। वरन, ज़रूण्त नहीं 
है कि मांस खाया जाय ! इस दशा में इन मलिन और डुःखो- 
त्पादक मच-मांस-मधु का सेवन करना मजुप्य के लिए अयो- 
ध्य है। यद्द उसके लिए भोज्य पदार्थ नहीं है । 

प्राकृतिक रूप में पश्चिमीय डाक्टरों ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि भह्ुप्य को आकृति शाकभोजी जानवरों के 
तरह को है। उसे मांस खाना द्दितकर नहीं दो खकता। 
इस बातको प्रसिद्ध जमंन डाक्टर लुई कोहनी ने अपनो 0४०४ 
#0९॥०३ 0 छ60४४४ नामक पुरुतक मे खूच धबादचिवाद 
के साथ समझाया है कि भहुप्य के शरीर,में दाँत ऐसे होते हैं 
जो न मांसाद्वारी पशुओं से, न साग घास जाने वाले और न 
मांस और घास खाने वाले पशुओं से.मिलते किन्तु फल खाने 
चाले पशुओं से मिलते है। बन्द्रर और मंज्ुण के दांतों में चहुत 
अंश में समानता है | मज॒प्य का पेट भी फल खाने चाले पशुओं 
से साथ मिलता. है। इस में भी बन्द्र दी का दृष्टान्त है। मल: 
ध्य जो कुछ भोजन करता है उसके पास नाक, ज़वान इसी 
लिए है कि चह उनकी गंध और स्वाद को जानकर फिर उस 
“हीपेद में डाले | मजुण फी नाक॑ की गन्ध स्वभाव से ही फंल 
पु बनस्पति फो ही तरफ दौड़ती हैं। चह कमी भी शिकारी 
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जानचर-को तरह किसी पशु पर न दौड़ेगी । इसी तरह जवान 
भो सउवसाव से फलके हो रखकोी लेना पसन्द करेगी। वह कभो 
भो किसी पशु के कच्चे मांस: को चखना पसन्द न करेगी। 
जैसे फल खाने वाले पशु खेत और फलद्र वृक्षो-दी.की तरफ 
,जाकर फल खान। पसन्द कंरते हैं वैसे मजुध्यों का भी स्वभाव 
से यही हाल है। कच्चा मांस किसी भी मछुय की नाक व 
आँख को पंसन्द्‌ नहीं पड़ेगा । उसको अनेक भसाले डाल कर 
पकाकर स्वादयक्त बनाया जाता है तोमी उसमेंसे दुर्गन्‍्ध नहीं 
जाती । जिस बालक ने कमी मांघ नहीं खाया है उसको वह 


कभो भी पलन्द नहीं आलक्ता | छो.? वंश्चे माता का दूध पीते 
हैं ।यह दूध मांसादारों स्थरियोंके कम होता है । जम॑नोमें बच्चों 


को पालने के लिये वे धाय॑ घुलाई जाती हैं जो मांस नहीं खाती 
थ बहुत द्वी कम खातो हैं। समुद्र की यात्रा में घोओं को जई 
के आदे को पंको हुई लपसो'दी जाती है। वास्तव में बात 
यह. है कि मांस भाता के दूध बनाने में कुछ भी मदंद नहीं 
देता । जिनको कभो भांस नहीं दियां गया हैं ऐसे बच्चों के 
सामने यद्‌ फल और मांस को डली रकली जाचे तो चह फल 
को तुरन्त ग्रहण करेगा। इसी से सिद्ध दो जाता है कि मजु- 
प्य का स्तसाव मांस खाने का नहीं है। उक्त डाक्टर ने यंह 
भो जांच को है.कि जो बच्चे बिना मांस भोजन के पाले गए 
उनके शरीर की ऊँचाई मांसाहांरों बच्चों से अच्छी राही। 
इन्द्रियों को तृष्णा पंढ़ोनें मे मांसाहार मद्द देता है। मांसा 
हारी-लड़के इच्छाओं को न रोककर शोघ्न दुराचारी-.होजाते 
हैं ।मांसाहार से अनेक . रोग दोते हैं जब कि इस. का त्याग 
सेगों को हटाने वाला.है.! थियोडवरहान साहब .२£ बर्ष की 


है 
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अवध्या में मरण किनारे होगए थे, परन्तु मांख स्यागने और 
फलाहर करने से ३० वर्ष और लिये ।” 
( आत्मधर्म पृष्ठ ६-७७ ) । 

चास्तव भे मनुष्य का भोजन मांस नहीं है। मांस भोजन 
उसके लिये निरर्थक नहीं, चिकि दानिकर भी है। अनेकों वार 
समाचार पन्नों में यह अगठ हुआ है कि मांस जाने से विपाक्त 
हो अमुक व्यक्ति को अकस्मात्‌ अकाल सत्यु होगई । इस कूच- 
स्था में मांस खाना दितकर नहीं कद्ाा जः सकता | भांस खाने 
बे जानवर जीभ निकाल कर उस हो के बल पानो पोते हैं, 
परन्तु महुष्य ऐसा नहीं करते। उनकी प्रकृति ही मांसके-पति- 
कूल है। यही मत संखार के यड़े से बड़े डाफ्टरों का है | गत 
महा समर में अधिक परिश्रम ओर होशियारी को लक्ष्य कर 
सिपादियों को मांस और मद्रि चहुत कम परिमाण, में दी 
जाती थी। आज झन्य विलायतों में मांस भोजन से घुणा बढ़ 
रही है। वहां शाक भोजन का प्रचार हो रहा है ।.विलायत में 
ऑम्चले के लेडो भारग्रेट हॉस्पिटल के पड़े डाक्टर डॉ० 
जोजिया ओल्‍्डफोएड, डी० सी० एल०, एम०२०, एम० आर० 
सी पुल०, एल० आर० सौ० पी० इस विषय में स्पष्ट लिखते 
है जिलका भाव यह है छिः- री, 

“आज यह विज्ञान के द्वारा निर्णय हो गया है, फि- 
भवुष्य भांलाहारियों मे न दोकर फलाहारियो में है। आज 
सबके दाथ में यह परीक्षा की हुई बात मौजूद है कि चनस्पति 
जांति को उपज में घद सय है जो कुछ मह॒प्य के पूर्ण से पूर्ण 
, कीबन को रखने के लिए आवश्यक है। मांस अप्राकृतिक 
भोजन है और इसी लिए शरीर में अनेक उपदृव पैदा कर 

! है। आजकंल की सम्य समाज इस मांस फो लेनेसे कैन्सर 


६ २६७ ) 


क्षय, ज्वर, पेट के कीड़े आदि भ्यातक रोगों से जो एक मजु 
च्य से दूखरे में फैलते हैं बहुत अधिक पोड़ित होतो है । इसमें 
कोई आइचय की बात नहीं है कि मांलाहार स्वयं भयानक 
शेगा में से एक रोग है जो १०० मलुष्यो में से &£ को पीड़ा 
दे रहा है ।” 
. प्रोफेसरजोी० खिम्सउडहेड, एम०्डी०,एफ०्आर०ण्सी०्पी० 
एफण्ञार०एस०,ओफेसर पैथेलाँजी, फेम्प्रिज यूनीचरसिटी, ने 
क्रैम्नरिंज की सभा मई १२ खन १६०५ में कहा था किः-- 
“पूर्ण स्वास्थ्ययुक्त जीवन बिताने के लिए मांस विल्कुल 
अंनावंश्यक है; केधचल शाकाहार पर .ही वसर करते से 
सब से अच्छा काम हो सकता है। लोग बहुत हो भांस खाते ' 
हैं। यदि थे पूण मांस भोजन को अपेक्षा शाकाणार पर रहे तो 
यहुढ् स्पास्थ्ययुक्त जी सकते हैं। शाकाहारियों ने बहुत अच्छी 
तरदं यहं बात दिखलादी है कि वहुत सादा जीवन बिताना 
सम्भव है जिसके. लिये वहुत आदमो वहुत ज्ञोार से चिल्लाते 
हैं, जब कि वह यह नहीं सममभते हैं कि उनके कहने का मत- 
लब क्‍या-है। डाक्टर लोग रोग के रोकने पर ध्यान देते हैं, 
पर रोगोा के अच्छा करने में नहीं। रोगके रुकने को ही समाज 
की शारोरिफ अवस्थाकी उन्नति करनेका मुख्य साधन जानते 
हैं ।आजंकल फी डाक्टरी शिक्षा भो पहिले को अपेक्षा अधिक 
ध्यान रोगा के.रोकने पर देती है || यह अलुभव में आ रहा है 
कि हर एक उपाय इस वात का करवा ,चाहिए जिससे रोग 
फिर होने दी न पावे, केवल. इतना ही. ठोक नहीं है कि जब . 
रोग आवे तव उसे रोक दिया जाबे। यह -शाकाहार का 
आन्दोलन में रूयाल करता हं कि रोग के खोने में बहुत अप़िक 
काम कर सकेगा! |” * -: 


नी 


( शद्ेप ) 


मि* सैपुअन्न सान्‍्डल “हेरल्ड ऑफ दी गोटडन एज 
जुलाई सन्‌ १६०४ में कहते है कि/- 


मठ़ें बासठ व से भछुलों, मांस और मुर्गी नहीं 
खाता हूँ तथा स्वास्थ्य के नियमोनुकूल चला है। मुझे कभमो 
सिर में ददं नहों हुआ, कभो मैं दिन भर विछीने पर नहीं पड़ा 
रहा, न साधारण अकस्माता के सिवाय द॒र्दे सदन किया । मैंने 
बहुत दर्पयुक्षत व जहां तक में समझता हैं. कुछ उपयोगी 
जीवन विताया है। और अब मैं ८८ थे चर्य में उतना ही हल्का, 
परऊुन्नित ओर नया पिचार प्रदण करने को समर्थ है जैसा में 

»२० धर्ष को जम्न में था ।” 


वास्तव में मांध जानेसे न शारोरिक वल-वढ़ता है और न 
बुद्धि ही तेज्ञ द्ोतो है। प्रत्युत यद देखने में आशा है कि निरा- 
मिप्रमोज्ञी शारोरिक, और मानसिक शक्षित में विशेष चढ़े बढ़े 
होते है। यहो लोग अधिक चर्ष जो सकते है ।अन्वेषण फे वाद्‌ 
डा० टी०एल० ओस्वाल कदते हैं कि आजकल की दुनियां फी 
ठोन बहादुर कमा में सबसे मज़बूत कोम विराभिषभोजिय। 
को है। (+%७ 9कणहएु०ड < प्र७- (789 ग्राशोएड, ॥वण्ट४ 
ग्रा 8 छाश्शां। ऋ0र्पेत॑ छ0 मणानीश्ी-शाएंडु प्ा९ट-त/। ) 
निरामिप मोजन के व्यवहार से मानसिक शान विशेष बढ़ता 
है | यद वाव सरजान सिन्‍्कलेजर प्रगट करते हैंः- 

“शाक्रओोजन का मानसिक शक्तियां पर अच्छा 

' भभाव पड़ता है और इस से भाव फो उचमता, दिचार की 


सुन्दरता और विचेक क्षान की रढ़ेता चढ़ती है जे टी 
फभी मांस भोजियं! को नसौव होती पे -यंदी है। 


है। वात भो -यूँदद 
... खा के भह्दा विद्वान के जीवनी पर 


पक दछ्ति डांतिए तो 


( २८६ ) 


पता चल जाययगा कि वे सव- निरामिप भोजी थे। उनमें से 
प्रस्यात के नाम इस घकार हैं:- 
“भ्र्गघान महाघीर, स्वामी अकलइुदेव, शड्डराचार्य, पैथा- 
'गोरस, प्लैडो, सुकेरात, मजु, जुरदस्त, डानियाल, ईसाइया, 
हजरत मसीह, और इनके शिप्य(39०४१०४,,ओ रिजेन, कैसो स्टंम॑ 
रेस्ट्रलयन, क्लेमेन्स, अंस्सिसि के फ्रान्सिस, गस्खेच्डी, जोन 
होवा्ड, स्वेडनवर्ग जाँवेसली, मिल्टन, निउटन, फ्रेग्किलिन, 
पैले, निउमैन, विलियम 'धूथ और ब्रामबेलबूथ आदि ।” - 
इन सब विद्वानों ओर घीमानें। ने पवित्र शाकाहार के चल 
ही संसार में अपनी कीर्ति का भरडा फहराया था। शाकाहार 
में मानसिक शक्ति चढ़ती है और: उस के साथ आत्माहठुमच 
की, मात्रा .उद्य होती है। भारतवर्ष के महात्माओं और 
- योगियों की साक्षी इस.विपय पर अनेक उपलब्ध हैं। परन्तु 
विदेशी भी इस से सहमत हैं । पाद्री दी आनरेघुंल एन्डे 
खेरेन्ड . केनन. लिटलटन' साहब लिखते हैं कि मांसाहार से 
परहेज करने से आत्मस्फूर्ति उत्पन्न दोती है । ः 
-7 5 80४7गशथाठ8 47077 ,.प०७४ व5 ..0एा0-00 छए8 शैधह- 
धंल।॥0 0७ 5६ ? -* 
थदी कारण दै कि विविध धर्म प्रधर्तक निरामिपभोजी थे। 
€जरत: ईसामसीद के प्रसिद्ध - अद्ुचंर-सेन्‍्टपाल सादा श॒द्ध 
जीवन व्यतीत करने के लिए मश्हर हैं.। ऐसे ही ऋष ईसाई 
मद्दत्‌ पुरुषोंक्े विषय में जाना, जासकता है,।यही मुखलमानेके 
ग्चर हज़रत मुंइग्मद्‌ साहय के बारे में कहा गया है;किः 
“मुददस्मद साहब को रिजा ऋसृमन. खुर्मा, जोकी रोटी 
दध और. शहद हुआ. करती. थी' और ऋपने व-मरे में." आप 
काड दिया ,करते थे । ख़ुद अर्गि-खुलंगांगा करते भे, अपने 


६ *७० ) 


फटे पुराने कपड़े आप मरस्मत किया करते थे।” (तहकीकाति 
सरविन्ग धाशिह्वटन तहुँमा उर्दू रलयाराम पृष्ठ ११६ ) 
' इस ही चात को पुष्टि निम्न रयायत में की गई हैः- 

“सैद इधब्नताऊस ने मुहम्मद्‌ इध्नजरीर तबरी से रचांयत 
को है कि हफताला ने हज़रत नोद अलयस्खलाम परे पैराम्घरी 
अता फरमाई इस चजह से कि आपने खुदावन्द्‌ ताला की 
बड़ी अतायव को और इबादत के लिए. मखुलूक से अलहबगी 
इज़त्यार कर रक्‍्स्ी थी। और इस का कर १६० हाय था. 
( इस ज्ञमाने के लोगों के हाथ से )। लिवास इनका पशमीने 
का था। इन से पेश्तर हज़रत अवरोस अलयस्ललाम का 
लिवास जुदा का खौफ था । पहाड़ों ये रहते थे-ज़मीन की 
घास खाया करते थे-आज़िरकार जवरील अलयस्खलाम ने 
उनको पेग़म्वरी मिलने की खुशज़बरसी सुनाई ।” ( झइने हम-. 
दर्दी आग १ पृष्ठ ५६ ) ७ ५ 

शेष में हिन्दू और जैनघर्मके ऋषिगय परमोत्कंए दर्जे के 
निरामिष भोजों थे, यह सबे प्रकट है। मद्दात्मा बुद्ध ने भो 
जोचवध का निषेध किया है, यद्यपि उुतक मांस जाना धुरा 
नहीं वतलाया है। परन्तु जब जानवूक कर एक बौद्ध धाणी 

यथ चहाँ करेगा तो - फिर उसे भांस कहां से मिलेगा ! उघर 
पारसियों के कृरद्रुत निरामिषमोजी थें यह हम जानदी सुके 
दे। सारांश यह कि संसार के प्रख्यात्‌ धर्मों के संस्थापक 
करोंद २ सच दो:निरामिपमोजी थे। उनका निरामियमोजी 
होना लाजूमी दी थां; क्योंकि आहृतिकरुपमें यह श्ात- सिद्ध है 
किमलुंण का सोजन मांस नहीं है। : :.- , . 

, .. माँख न जानेचालों के जीवन अधिक होते हैं, यह भी प्रमा- _ 

: दित बात है.। जितने दिनो निरामिषभोजो जो सकता है उतने 


( २७१ ) 


दिनों मांसभोर्जी नहीं जो सकता । तथापि जिदनी दृद्ठा से 

वह परिश्रम कर सकता है उतनी दढ़ता से मांस भोजी नहीं 

कर सकता हैं। निम्न फे निरामिपभोजी व्यक्तियों की उन्न 
कितना अधिक थी, यही इस बात का प्रमाण हैः- 

१. मार्गरेट पैटन *** “*- १३७ वर्ष जीवित रहे। 

२. डेसमॉन्डको काउन्टेस श्ठ८. +|# 


३. टॉमस पार. *** “ श्पूर ,, कह 
- ७. टॉमस डेम ** “*” श्यूछ  ,, हे 
प्‌. जाँन रेविया *”* *” १७२ ,, के 
&. पीटर नॉरटन “*  *“- शौशैष्पू. + मय 


५ हेनरो जैन्किन्स **. १६६ 45 १9 
“०. डा० विलियम मीड *” श्छ८ .  + 


- «8. मेरी फकीथ हक ढोद श्३्३ हि हा 
१०, जीनेयन हरपद “** रह ५ श्र 
११. पोटर प्रेडन”' ** “** १३१ ह 


यह सब लोग विदेशों के हैं। यहां के विद्धानों ने इस 
बात की संभाल रक्जी, तव यदद नाम प्राप्त हैं | भारतवर्ष में 
भी अनेकों ऐसे उदाहरण मिल रक्त हैं, परन्तु यहां इस वात 
का अभी इतना गर्व ही नहीं है, जो ऐसी घटनाओं का संग्रह 
रक्ज़ा जावे । विलायतवालोका कहना है कि इस समय ससार 
में सबसे बड़ी उम्न का व्यक्ति केलवेनो बेचेन्से ( 0४90० 
ए४४ए७॥४०-) है। इसकी उम्र १३२ 'वर्ष की है। इनके याद 
जॉन सेल (7०४7 883 ) नामक व्यक्ति का नम्बर है, जिसकी 
उम्र इस समय १३६ -धर्षो की है। अपनी इस बड़ी और 
तन्दुरुस्त उम्र के विषय में लिखते हुए इसने अपने एक मित्र 
को-लिखा है किः-- 


( ९७४२ ) 


मेरा जीवन एक खुली किताव सदश रहा है। में प्रकृति के 
अनुरुष में रहा हूं। मैं शुद्ध भोजन जाता हैं, शुद्ध पानी पांवा हैँ. 
फाफीमिदनव करता हँ-इन्हीं वातोंके कारण में अपनी यद्द बड़ी 
उम्र भर अच्छी तरह तन्दुरुस्तो रहा समभता हूं।” बात भी 
यहो है। जो शुद्ध और पत्रिच मोजन और जल पर नियमित 
ढंग से सादा जीवन व्यतीत करेगा यह अवश्य ही उम्र और 
तन्दुरस्तो म॑ बड़ा चढ़ा होगा । 

(१6 806 ७४४0९ ऋ्रीाए ए९2्ू/श्जता ग्रेल 3 १720 
फ़िजे७6 9886 9, ) 

जमनो के डाक्टर हन्फौल्ड साहब फा कथन इस घिप्य 
में भ्रमाणभूत है। आप लिखते हैं कि-“मुल्क नारवे, स्वीडन, 
डेन्माक, तुर्की, यूनान, इदली, स्विद्जरलेन्ड, फ्रान्स, स्पेन, 
इंग्लिस्तान और स्काटलेन्ड में चहां फे भ्रामीणों कां घट्ुत सा 
भाग मांस भक्तणु विल्कु नहीं करता और इस लिए वे लोग 
बहुत ठन्दुरस्त, चालाक और ताकतवर होते हैं। आयरलेन्ड 
के देदांतों का आदार साधारण रौति से घनस्पति है और 
इनके. समान तन्दुरुस्त मजुप्य और कहीं के नहीं हैं। इंग्लि- 
- स्तान और स्काटलेन्ड के गांवे। के लोगों का चद भाग जो 
जौकी रोटी, दलिया, और हरी तरकारी खाकर गुजारा 
फरता- है, वहुत तन्दुरस्त है और भांस भक्तण फरने चालें से 
अधिक. मिहनत और थकायट 'को सहन र सकता है। 
सारांश यह है कि इमेशा से दुनियां की तीन चौथाई आवादी 
बनस्पत्याह्वार पर जिन्दगी चखर करती आई है और ज्ञव इस 
को ऐसा. झद्यर.अधिकता से मिलता है: और इनकी आदतें 
च चलन में हर तरह की सफाई रद्दतो है तो इनकी ताकत - में 


( २७३ ) 
ही.होतो जाती हे।” (देखो 'अहिसा भाग १” अछ्डू ६५) 
तो भी हमें चम्बई जीवदयां सर्भा! के प्रयत्न से मालूंस 
है कि दुसास नामक एक पार्सी सज्जन ने मरणोन्छुझ 
होने पर सभा के उपदेश से. मांस का त्याग कर 
दिया 'फलतः आप तन्दुरस्त होगएण। ज़िन्दगी के दिन चढ़ 
गण । ६१ वर्ष से मांस खाते थे, जिससे तन्दुरस्ती चिल्कुंल 
खराब थी | आध भील चलना भी घुददल था। माँस खाना 
छोड़ते द्वी तन्दुस्स्ती अच्छी होगई ओर रोज़ ८ मील की हदा- 
सोरी को जाने लगे । यह मांस त्याग का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
इस प्रकोर सब तेरह से हम मांस भोजन को महुथ के 
लिए्ए अनावश्यक समभते हैं। यही मत धिलायतोंके बड़े 
डाक्टरों की काउन्सिल ने निशिंत किया है । विलायत के पांच 
देशों की सरकार ने अपने २ देश फे बड़े डाक्टरों की समझा 
इस बात के निर्णय के लिए एकत्रित की थी कि भल्ुष्य को 
भाँंस खाना चाहिये या नहीं। इनकी नियुक्तित पेरिस को सन्‌ 
१६१८ की “इन्हर-अलाइड-कॉन्फ्रेन्स? ( 70० 7700-# 70 
007४७७॥०७ ) में हुई थी | इस 'इन्टर नेशनल कंमोशन' मे 
फ्रान्स को तरफ से प्रो० ग्ले ओर प्रो० लेंगलुई, इटली की ओर 
से :चोलज्ज्ञी और पेगलियानी, चेलजियम की ओर हूलों 
संयुकतराज्य अमेरिका की ओर से चिट्टरडन और लस्क पर्च 
* संयुक्त खांम्राज्यं बंटानिया की ओर से ई० एच० स्टारलि 
ओर टी०्यो०.घुड उपस्थित हुए थे। इन्हों ने आपसी निर्ख॑यके 
चांद रोम-को २६ अपेैल सन्‌ १६१८ की मीटिड्ञमे निम्न प्रस्ताव 
स्वीकृत किया था जिसका भाव यह है कि ४-- 
५ कमीशन ने ' यह निश्चय किया है कि किबन्चित 
” मांस भोजन की भी आवशयकता नहीं है, क्यों कि उसके . 


( २७४ ) 


लिए कोई भी शारीरिक आवश्यकता नहीं दै। जो प्रुष्टि 
कारक पदार्थ मांस है वही पदार्थ दूध आदि पदार्थों एवं 
शाकादि भें है। इस दशा में मांधठ भोजन विलकुल निःथक 
प्रमाणित हो जाता है 7” | है 
आयुर्वेदिक आचायी का भी ऐसा दी मत है। सुशृत में 
कहा गया है किः-- 
वाठीनः रलेप्मको रुष्यों निदालुः पिशिताशनः। 
दृपयेदम्लपिप्म तु कुप्ठगेग फरोत्यसी ॥ ८5॥" सुभ्त प्रष्ठ १६८ 
भावार्थ-“भत्स्य श्लेप्माकारक, दृष्य, निद्राकारक, और 
मांसमभन्ञो होता है; और आम्लपिच फो दूषित करता हुआ दुष्ट 
रोग उत्पन्न फरता है ।” “"वैदचू ड़रामणि” सरड ३ ग्छोफ १२१ 
का भाव हैं कि “महुयों फा भोजन अन्न दी है।” मांस खाने 
से रुधिर विहृत हो जाता है। श्रीर रोग उत्पन्न होता है।” 
सएएंश यद्‌ कि प्रष्वीन औए कर्वोच्रीन.पैय कर भरत एक है 
कि मांस भोजन समुप्य के लिये द्ितकर नहीं है। घद विशेष चल- 
कारक नहीं है; पर्योकि उस में स्वास्थ्यवद्धांफक पदार्थ कम है । 
सरबिलयम अनेशा कूपर, सी० आएई० ई० सहहय ने अपनों 
“दी टायलर पर द्विज्ञ फुड” नामक पुस्तक में मिन्‍न २ भोजनों 
का मुकाबला करते हुए शक्ति अंश किसमें ज्यादा है सो दिया 
। उसका-कुछ सार इस प्रकार है- 
१-वादाम आदि गिरियों में १०० में &१. झंश -तक शक्ति 


; देने वाली बस्तु-है। 
२-सखे मच्र चने आदि में , ,,्७ ,, क्र कि झ- 
३-चावल में ज्॒ भरन्कि 9० शब्र के: 

हे ७-गेहे के आटे में 9 प्न्मद भर शा हु 

- .५> जौ के ; श्र न भ॒ अनन्‍्डे १, का #े 


(२७४) 
कल 9) छ्दे | 9 +) 


, ७-घी 9 9» 09 9 श्र भ 
८-मलाई में | भ$ पहि भर भ# भर 
६-दूध में 


७ 


| भर पंत भ  भ 
- (इस में ८५ भाग पानी है थो भो लामदायक है। ) 
१०-अंगूर आदि ताजे फलो मे 99 9 श्ष छा 9 7 
.._ शेष पानी हैं घद भी लामदायक हे। 
११-मांस में जब कि १०० में र८ भाग शक्ति अंश है ठद 
शेष पानी है जो हानिकारक है। 
* १२-मत्स्य में छः क्र शअभ्रररक ड़ 
१३इ-अणएडो में। ,, +» #» रेप थे ' 
इस अलुक्रमणिका से अ्गट है कि अन्न, मेचा, फल, घी, 
दूध, मलाई दी खाने योग्य अधिक शक्तिवर्धक पदार्थ हैं। 
मांस, मत्स्य, अस्डे-आदि में उतनी शक्ति नहीं है और वद 
खाने याग्य नहीं हैं । 

* क्विपय-मद्ाशयों का फहना है कि विलायत आदि ठरडे 
मुल्कों में इन मांसादि पदार्थों का खाना आवश्यक है। परन्तु 
. हम- ऊपर एक जर्मन डाक्टरका मत उद्धृत कर आए हैं, जिस' 
से प्रमाणित है कि-ऐसे उन्‍्डे मुल्को के अधिकांश आ्रमीण बन- 
स्पति आहार पर ही शुज्ञरानः करते हैं। उनको मांध भोजन 
की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसके अतिरिक्त इड्डलैन्ड, अमे- 
शीका आदि देशो में घूमे हुए प्रलिद्ध वियोसफिस्ट मि० सौी०. 
जिनराज दांस जा का.कथन इस ओर विशेष प्रमाणीक है। 
आपने वम्बई में 'जीवदया ज्ञान प्रसारक फन्‍ड' के धार्षिक.थि- 
चेशनमें ता०शसितस्वर १६१८ को सारण देते हुए कहा था-“मांस 
भोजन भी स्थूलबुद्धि का क्राम हैं। इस वर्तमान युद्ध के पहिले . 
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पश्चिमोय देशोंमे मांसाह्मरकी चिरुद्धता इतनी नहीं थी जिदनो 
अब होगई है। लड़ाकू फौमा को शाकाहारी दीदा पड़ा हैं ! 
क्ाकि शाकादहार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शाकादार हे 
विद एक भो युक्ति नहीं है। पश्चिमोय देशो में दोड़ 
लगाने, वाईस्कल पर. चढ़ने, कुश्ती लड़ने आदि में सन 
रियो ने मांसादारियों पर बाज़ी मारली हे। ठण्ड देश 
भी मांलाहार को ज़रूरत नहीं है। पश्चिम फे सदे देशा 
हजार शाकाहारी रहते है। में इद्जैएड में १५ घपे शाकमीजन 
पर रहा। अमेरिका के चिकागो व कैनेडा में मैंने जाड़े शांका- 
हार पर कफादे हैं तथा भांसादयरियां की अपेत्षा भले प्रकार 
जीवन विवाया है। शाकाह्वार के लाभ अ्रगणित हैं।” ऐसा 
दशा में ठसडे सुछ्का में सो मास भोजन को आवश्यक्ता प्रतीत 
नहीं होती है। 

आअद फेदल देखना यद है सि पा 'वर्णेशार मांस भक्तज 
और छुरापान करने को आशा देते हैँ ? संसार फे भज्यात्‌ 
धर्मों के शालों से हम इसका उत्तर पाने की चेश फरये। 
जैनभर्म के विषय में हर कोई जानता है कि पह्ां दया मददा- 
प्रयान है। इसलिए भांस-मद्रिदि सेवन की आजा पहां से 
क्री नहीं मिल सक़तों है। प्रत्युत उस में इस विषय का 
शयाय वैज्ञानिक विवेचन मिलता है, जो अपने ढद्ध का निरा- 
ला और सर्वोत्कष्ट है। इसका विधरण ओऔ लागारघर्मारृत में 
इस प्रकार दिया हुआ है+- 7 

' * #तंत्रादी भपलौदी मोड हिंामपाएितु । 

हि उप फट कल फलानिच ॥ २ 

'अयोत्‌--“जो जीप एहस्थघर्म में रहकर प्रथम ही शरी.. 
जिनेन्द्ररेश की छाहा पर श्रद्धान करता है ऐसे. शृदरुय को 


अध्मः 
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भेथ आदि विपया के सेचन करने से उन में राग करनेरूप जो 
भावहिंसा होतो है ओर उन मयादि में उत्पन्न होनेवाले जीवेंग 
का विनाश होजाने से जो द्वव्यहिंसा होती है- इन दोनो तरह 
की हिंसा का त्यांग करने के-लिए. मद्य, भांस, मधु का और 
पं।पलादि पंच अ्रकार के क्षौर वृत्त के फला का अवश्य त्याग 
करना चाहिये। ःहोक में दिये हुप्ट 'चशब्द का यह अभिप्नाय 
है कि मद्य मांसादि के साथ उसे मक्जन, रात्ि बने सोजन और 
विना छाता हुआ पानो इत्यादि चीजों का भी अवश्य त्याग 
करना चाहिये ।” श्री मदस॒तचन्द्राचार्य भी यही कहते हैंः- 
गय मांस॑क्षोद्रं पंचोदुंचरफलानि यत्नेन । 
दिंखाब्युपरतकामे मोंक्तम्यानि प्रथममेव ॥ 
अर्थात्‌ू--/हिस। त्याग करने को इच्छा करनेवाला को 
प्रथम दी यतपूर्वक मद्य, मांस, मधु, और ऊमर, कद्मर, 
पोपर, बड़, पाकर ये पांचो उद्म्बरफल छोड़ 'देने योग्य हैं ।” 
थ्रीक्षम संग्रह आवकाचार भें भी कहा गया है+- 
“गत ऋडापल मदयाइड्सेटस्तेय परछ्षियः ! 
' वधेश्य॑ति व्यसना न्याहुदु ःखदानीह थोगिनः ॥ 
अर्थाच--“जूआ का खेलना, मांसका जाना, मचका पोना, 
शिकार का खेलना, चोरी कां करना, परस्ञी का सेवन करना 
और थेश्या का सेचन करना ये साता व्यसन डुग्जों के देने 
, चाले हैं। ऐसा मुनि लोगों का कददना है।” इस प्रकार स्पष्टरूप 
में जैन भनन्‍्थों में मच्य-मांसादि के त्याग का विधान है। चल्कि 
इस मियम का पालन नियमित ढंग से द्ोसके, इसलिए उस 
में इसका दिशद विचेचन है। झागार धर्मासछुत फे निम्प ग्होक 
उसका सामान्य दिग्दशन एमफो. यहां रूरा.देते हैं। भयाविदे 
दिएय भें कहा गया है. किः--- 


( रेछ८ ) 


समरेकविन्दोः प्रचरन्ति जीवारचेत्तव विज्ञोकीमपि पृरयन्ति । 
यहिक्लवासचेममम्‌ च छोऊ॑ यत्यंत्रि तत्करयमबवस्यमप्पेत 
अर्थात्‌--/जिसको एक बूंद में उत्पन्न हुये जीच निकल 
कर यदि उड़ने लगें तो उनसे ऊर्वेलोक, मध्यलोक ओर 
अधोलोक, ये तीनो दी लोक भर जांय। इसके सिधाय जिसके 
घोने से मोहित हुएए जीव इस भघ और परलोफ दोनो छोकों 
का झुख नए फरते है-दोनों भर्यों को दुःख स्वरुप घना देंत हैँ। 
ऐसा जो भद्य दै उसफा अपश्य त्याग फरना चाहिये ।” फिर 
०दोद़े यत्र रफ़ांग जीव निवहाः छिप प्रियंते5ल्िलाः । 
फाम क्रोध मय अम म्रभृतंयः सावगुदंति च ॥ 
तम्मय अतयत्र धूत्तिल परास्कंदीव यरात्यापद-- 
तत्पायी पुनरेकपादिव दुशचार चज्प्रज्ज॑ति ह ५ ॥” 
अर्थात्‌--“जिस मद्य के पीने के वाद ही उस मद्य फे रस 
में उत्पन्न हुए अथवा जिसके समूह! से मिल कर चद मद्य का 
रख यना है ऐसे अनेक जीव फे सब समूह उसी समय मर 
जाते है, तथा काम, कोच, भय, भ्रम जयांद्‌ मिथ्याप्षान अथवा 
चक्र के समान शरोर का फिरना, अभिमान, हास्य, अरति, 
शोक आदि निथ और पएप बढ़ाने बल्ले परिणाम उत्पन्न होते 
हैं। तया बिसके न पोने का घद अदश करने से जिस प्रकार 
धूदिल नाम के चोर को किसो तरद की विपत्ति नहीं हृ॒ई थ॑ 
उसी मकोर जिस कुलमें उत्पन्न होकर भी जो देव, शुरु, पंच 
“आदि की खाती पूपेक मद न पीने का मत अभ्रहण करता है, 
अनेक तरह के दोपों से अरे हुए मद के छोड़ने का पक्का 
नियम कर लेता है उसको किसी त्तरद का दुःख नहीं होता। 
और जिसके प्रीनेसे जिस प्रकार एकपाद नाम के सन्यासी ने 
अपिवेको होकर चांडालिनो के साथ सहयास किया था, 


( २७६ ) 


माँस खाया था ओर न पीने योग्य चीज़ पीयीं थीं दथा ऐसे 
डुराचरण करता हुआ वह अन्त में नरक आदि दुर्गेतियों में 
जया था। उसी प्रकार.जिस भचके पीने चाले अनेक दुराचरण 
करते हुये नरक आदि डुर्गतियों में डुबते हैं, उस प्रकारके मय 
'को अवश्य छोड़ देना चाहिये ।” 
मचपान धत्येक धर्म मे एक बड़ा चुरा कर्म चतलाया नया 
'है, यद अगाड़ी दिये उद्धरणों से प्रमाणित हो जायगा। परन्तु 
साथ दो आज द्रिद्र भारत इस दुराचरण के कारण किस प्रकार 
अखित और द्रिद्र होता जारदा है, यह सहज अच्ठुमव गस्य 
है। धत्येक वर्ष में भांरतवासी करीब ७०-८० करोड़ रुपये की 
शराब आदि मादक पस्तुय खरीद लेते हैं। अपने आप अपनी 
और अपने देश की वरदादी मोल ले लेते हूँ। “कैयोलिफ 
लीडर” नामक अंग्रेज्ञीपच लिखता है कि “भारत सरकार की 
मादक घस्तुओं की आमदनी में घढ़ंवारी इस वातका सयानक 
. चिन्ह है कि इस देशमे खुरापान का डुव्य॑वहार यढ़ रद्दा है। 
मदक वस्तुओं की विक्री से स॑ंन्‌ १६२२-२३ में सरकार को 
२०८/६७०,००० रु० की आमदनी हुईं। यही आमदनी सन्‌ 
१६११ में केचल ११७,१४०,००० रु० थी। सरकार को करोच 
२१ करोड़ रु० की आमदनी प्रति वर्ष होती है। परन्तु खरी- 
दारों को ७० से ८० करोड़ रुण्से कम नहीं देने पड़ते हैँ । इस 
“दिसाव से अत्येक व्यक्ति का मादक पस्तुओं का खच उसकी 
औसत आमदनी पर पहुत अधिक पड़ता है। तिस पर मध- 
व्यापार अनेक ग्र॒द्स्थियों फे ढुश्ख-दर्द और बरदादी का 
कारण है।” देसी दशा में मय आदि मादक वस्तुओं को हाथ 
से छूना भी नहीं चांहिये। इसेंमं अपनी और अपने देश दोरी 
कीमलाई है।. . . . | | 


( २८० ) 


' भ्रव उक्त जैन अन्य में अगाड़ी मांस का निषेध करते छुए 
कद्ा गया है कि।-- हक 7 ह 
“स्यानेडरनंतु पल॑ देवोः स्वतश्याशुचिकरमलाः । 
रवादिलाल्ावदप्यदुः शुचिमन्याः कर्थनुतद्ध ॥ ६ ॥” 
अर्थांतू--“जो जाति कुल्लाचोर आदि से- मलिन अर्यात्‌ 
सच हैं थे लोह धीय॑ आदि से अपचित्र अथवा' चिष्ठा का 
कारण और विष्टा स्वरूप होने से स्वभाव से ही अपविन्र ऐसे 
सांस को यदि भक्षण करे तो किसी तरद्द ठीक भा हो सकता 
है क्योंकि कदाचित्‌ नीच लोगों की ऐसी अवृत्ति हो मी सकती 
है परन्तु जो आपको पवित्र मानते हैं आचार व्रिचार से 
जांत्मा को पत्ित्र मानते हैं, वे लोग बाज, कुचा आदि आपचित्र 
जावों की लार के समान अपविचर मांस को कैसे खाते हैं।” 
यहाँ पर भन्यकार विवेको पुरुषों को मांस त्याय करने का ह्ठी 
आदेश करते हैं। तथापि जो जिव्हालम्पट पुरुप अपनी रखने- 
ज्द्रिय फी ठृत्ति फे लिए मरे हुए पशुओं का मांस खाने की 
अन्त्ति करते हैं वह मो हिंसा के भागी हैं। भरे हुए पशुओं का 
मांस भो भझुय के लिए हितकर पाथेय नहीं है। इस ही वात. 
को लक्य कर उक्त जैन भ्रन्थ में लिखा हैं.किः- | 
*हिसः स्वयं रतस्यापि स्यादश्नन्‌ वास्प्॒शन्प्न। - 
'पक्कापक्का हितत्येश्यों निगोदीषसुत्तः सदा ॥ ७॥” | 
अर्थोत--“जो जीव मांस खाने घाले के विना किसी अयर्त 
से अपने आप मरे हुये मछली; सैंसा आदि धाणियों का सांस 
खाता है न्रयवा केवल उसका. स्पश करता है धदद भो द्रव्य 
हिला करने वाला दिखक अवश्य होता है। कोंकि ग्रांस का 
डकड़ा चाहे कच्चा हो, चाहे अप्ति भें पकाया इुआ दो अथवा 
पक रहा हो उसमें अनन्त साधारण निगोद्‌ जीधों का समूह 


( रूट ) 


सदर उत्पन्न होता रहता. है । उसकी कोई अवच्यथा ऐसी नहीं 
हैजिसमें जोचोंका समूह उत्पन्त न होता हो ।” यही वात अन्यत्र 
भों कद्दी गई है किः- 
“आम्रास्द्पि पक्‍्चास्वषि विपत्यमानासु मांछयेशीपु 
हु सावन्येनांत्पादत्तज्जातीनां निमोदानां ॥ 
अर्थाव--विना पकी, पकी हुई, दथा पकंती हुई भो मं 
की डलियों में उसी जाति के साधारण जीव निरन्तर ही 
उत्पन्न होते रहते हैं ।” इसलिए मांस चाहे मस्त पशु का हो 
अथवा पशु मार कर लाया गया हो. झाने योग्य नहीं है । उस 
का खाना तो दूर रहा छूने से ही अनन्त जीवों का घात होता 
है। और उसके खाने का संकल्प मात्र करने से हो अनेक 
डुः्ख उठाने पडते हैं। इसकी पुष्टि निम्न स्होक छारा की 
गई है 
“ध्रम्नति पिशिताशनाभिध्यानादपि सोग्सेनवल्छुगतीः । 
तद्विरतिर्तः सुगति श्रयति नरश्चंइवत्लॉब्खदा ॥ ६ 7 
अर्थात्‌--“जो जोच मांस भक्तऱ करने की इच्छा भी करता 
हैं बह सोसरसन राजां के समान नरक आदि अनेक दुगतिया 
में अनम्तकाल तक परिभ्रमण करता है । जब उसको इच्छा 
करनेवाला हो डुगंवियां में परिश्रमछा करता है तो उसे खाने 
बाला अवश्य द्वो श्रम करेग-अनेक तरह के दुश्ल भोगेगा 
इस में कोई सन्देद नहीं है। तथा जिस प्रकार किसी पूर्वकाल 
में उज्जैन नगरो में उत्पन्न-हुए चन्‍्ड नाम के चांडाल ने अयवचां 
खाद्रिसार नामक भीलों के राजा ने मांस का त्यांग कर सुखद 
- पाया था, उसी प्रकार जिसने मांस भक्तण करना छोड़ दिया 
है वह प्राणी स्वर्ग आदि छुगतियाँ के अनेक खुख भोगठ! 
है।” साथ हो मच्य, मांझ, मु के त्यागी के लिए यद भो 


( #ुमर ) 


आवश्यक है कि घद नवनी ( मक्खन ), उदम्बर फलादि भी 
न खाबे । तथा सात्विक भोजन दिन में हो फरलेबे। भाभि में 
भोजन करना पैथक दृष्टि से मी मना है। अज्न दिवतल में 
जितनी जन्दोी पचता है उतनी जल्दी रात्रि में नहीं पचता। 
तिसपर यतत्रि में जीवों के प्राशघात का भय रहता है। प्न्थ- 
कार कहते हैंः- 
शगजीव चधापाय भूयस्वात्तददुत्हमेत्र । ० , 
शा्रि भुक्त तथा युज्यात्त पानीयम्रगाजितं ॥ ९१४॥ - , 
आर्थात-“घर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार मथ आदि का त्याग 
करते है. उसी प्रकार. उन्हें रात्ि-भोजन का त्याय भी अवश्य 
करना चाहिये। फ्योकि रात्रि में मोजन करने से दिन को अ- 
पेक्षा विशेष राय होता है, अधिक जीवों का घात दोता है और 
जलोद्र आदि अनेक रोग हो जाते हैं। तथा ये ही सब दोष 
विना छने पानो के पीने में हैं। इसलिये घर्मात्मा पुरुषों को. 
बिना छूने पानी का स्थाग भी करना चाहिये। पानी पीने योग्य 
पदार्थ है, इसलिये पानो शब्द से पोनेयोग्य श्रर्थाच्‌ पानी, घी, 
तैल, दूध, रस आदि समस्त पतले पदार्थ लेना चाहिये। और 
इन सब को छान कर पीना चाहिये तथा बिना छूने का त्याग 
ऋफरना चादिये 7! डाक्टर लोग भी उक्त भत में सहमत हैं । 
चह सेव साफकिया ( 772/०१ ) पानी ही इस्तेमाल करते 
हैं। इन नियमों के पालन से जो उत्तम फल मिलता है, उसी 
को निम्न शलोक से स्पष्ट किया गया है :--- 
“फिजकूटेडत मातत्ी गामानस्तमितवृत्ताद । , 
स्व भर्ता मारिता जाता नायथीः सागरांगला ॥ १५ ॥” 
४ ,भअर्थीत्‌-“यहां दो मालवा देश की उत्तर दिशा में 
, 'दित्रकूट पदेत प्र रहने घालो एक चारडालिनी को हे 


( रम्रे ) 


नाम के उसके पति ने मार डाला था, परन्तु उस जाएडालिनों 
ने एक पदहर तक अर्थात्‌ तीन घए्दे तक राथि भोजन त्याग का 
अत पालन किया था। इस लिये उसी पुरय के प्रभाव से वह 
चारडालिनी मर कर सेठ सागर दत्त की नागश्नी नाम की 
पुज्री हुई थी। अभिप्राय यद्द है कि एक पहर तक ही राधि- 
भोजन फा त्याग कर देने से चांडालिनी ने भी एक धार्मिक 
धीमान्‌ के यहां जन्म लियां था। यदि इसे अच्छे गदस्प धारण 
करे तो फिर उन की घात हो क्या है उन्हें अचश्य ही स्वर्यादि 
“के खुख मिलेंगे।” इस प्रकार जैनशाओरों का स्पष्ट विवेचन है। 
' विधर्मी अन्य शास्त्रों में शायद्‌ ही इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में 
नियमित विवेचन मिल सके। अस्तु ! 
अब आइये पाठक गण ! हिन्द्र धर्म के शार्दों से भी देखल॑ 
कि थे मद्य, भांस, मधु आदि के घिपय में क्‍या कहते हैं ? पहिले 
जब हम उन में झहिंसा की मान्यता देख आए हूँ, तो यह 
सहज अनुभव गस्य हे कि घह इनके त्यागका ही उपदेश दसे । 
वास्तव में बात भी यद्दी है। बेद, प्राण, माह्मण और उपनि- 
धद सब दी सात्विक भोजन-पान का ही विधान करते हैं। 
चाराह पराण में बाराह जी ने वसुन्धरा से अपने व्चीस शअप- 
राधियों में से मांसाह्री को अठारवां और खुरापान करने 
धाले को २४ थां अपराधी कद्दा है; यथा :-- 
“यस्तु मात्स्यानि मांसानि भछणित्वा प्रपद्तततें 
अष्ादशापराध उ कर्पयातरि वसुन्धरे !” ॥२१५॥ आझ० १६७ ॥ 
“मुर्श पीत्वा तु थो मध्येः कदाबिदुपसपंसि । 
अपशध चर्तान शा कर्ुपयामि वेसुन्धरें !” ॥ २७ ॥ 
( चराह पुराण-फलकत्ता गिरीश चिद्यारत्न- 
'. प्रेस में मुद्ठित पत्र ४०८ ) 


( रथ ) 


एक अग्य शाज्ष में एक जीव के पोड़े आठ मंठुय पालक 
के भागों गिने यय हैं :- "2 

अनुमन्ता विशसिता निदन्‍्ता ऋयविकयी ।, 

संशूुवा चोपहतां श्र साद#स्चेति पातकाः है 

भावार्थ-“मारने में सलाद देने चाहा, शख्र से मरे हुए 
जीवों के अवयर्वों को प्र वक्‌ २ करने वाला, मारने चाला, मोल 
लेने वाला, वेचने चाला, संचारने घाला, पकाने वाला और 
खानपघाला, ये सब घातक दी कददलाते है ।” ऐसो अवस्या में 
मॉस खानेवाला ही नहीं प्रत्युत उसको छूने अथवा संकरंप 
करने बाला सो पाप का भायों है। उसे भी भांसाहारी की भांति 
कर दुःख उठाने पड़ंगे। इसोलिए 'मञुरुछ॒ति' में फहगया 
कि - 


“सम्त्पत्ति च मांसह्य वप बन्धी लत देंदिनास । 
प्रसमीदय निवर्तेत सठ॑ मांतत्य मक्षयात ॥ ४६॥ अ्र० ५ ॥“ 
भावाणे-'भांस की उत्पत्ति एवं प्राणियों के चध तथा वन्‍्ध 
को देखकर सच्चे प्रकार फे मांस भत्तय से महुप्य को विवृत्त 
होना चादिये |” इस माँख त्याग के महत्य को अग्राड़ो मु 
जो इस प्रकार स्पष्ट करते हैं +- 
"फल सूलाशनैमे ध्यै मुस्थन्नानां च भोजनैः। . 
न तस्फल मवज्माति य्माँस परिवजेनात्‌ ॥ ५४ ॥”? 
अथात्‌-“जो पवित्र फल सूलादि तया नोवरादि के भोजन 
फरने से भो फल्न नहीं मिलता वह केवल मांसाह्यर के त्याग 
फरने से मिलता है।” और पश्चघात का महत्व कितना. गहन 
हे, बद इस तरद वतलाया गया है :- 
” “याबन्ति पश्ु सेमाणि पशु गात्रेपु भारत ! 
ताबदु वे सहसाणि पच्यन्ते पशु घातकाः ॥7 


( रुम्8 ) 


“ आवार्थ-“हे भारत ! पश फे शर्यर में जितने रोम हूं तने 
दृशार वर्ष पशु के घातक नकमे जाकर दुश्ख भोंगते हैं। यादों 
स्वकृत कमाउंसार ताड़न, तजन, छेदन, भेद्नादि क्रिया को 
संहते हैं। ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भो दिखा में: धर्म मानने 
चाले सज्ञुप्य मद्ाठुमाव भद्र लोगी को भ्रम में डालने फे लिये 
कुयुक्ति देते हैं कि विधिपूर्वक मांस जाने से स्घर्गं होता है, 
इतनी आशा देने से अविधि से मांस खाने वाले लोग भय से 
झुक जायेंगे और हिंसा भी नियमित होगी दत्यादि कुत्सितविजा- 
रॉ उत्तरमें समझना चाहिये कि अविधि से मांस खाने वाले 
तो अपने आत्मा की निन्‍द्रा और पश्चाताप भौ करगें, चर्योकि 
अपत्मा का स्वसाद माँस जाने का नहीं है । किन्तु विधिपूर्वक 
 माँस खानेवाले तो पश्चाताप भी नहीं करते, वहिक धर्म भान- 
कर धसनन्‍न होते हैं, तथा एक वार मांस का स्वाद लेने से 
समय २ पर देव पूजा के ध्याज से उद्र की पूजा फरंगे और 
हिंसा के निषेध करने चाले के सामने चिचाद्‌ करने को तैयार 
होंगे । तव,सोचिए कि इस से अनर्थ हुआ कि लाभ ?”” 
चस्तुतः मांस के लिए पशञ्च बध फरने से घोर तपस्या भी नष्ट 
दो जाती हैं। मद्दाभारत शान्तिपर्ष के मोक्ञाघिकार में आ० 
२७३ पृष्ठ १५४ पड यही लिंखा है. :- 

* “हस्य तेनानुभावन झुग हिसाउच्त्यनः्स्तदा । 
ठपी महत समुद्धिन्नं तस्माद्‌ हिंसा न यक्षिया ॥ १८ ॥ 
अष्टिंसा सकलोपनींद्िसा पर्मस्तथा द्वितः। 
सत्यं तेएहं प्रदद्यामि नो धर्म: सरय दादिनगाम ॥ २० ॥* 
भावार्थ-“स्वर्ग के अन्लुभाव से एक सुनिने स्टग की दिसा 
की, तब“उस मुनि का जन्मभर का बड़ाभारी ठप नष्ट हो गया । 





क अहिंद दिदर्शन पृष्ठ ३४-३६ 


( १८६ ) 


अ्रतपव्र हिंसा से यह मो द्विव कर नहीं है| वस्तुवः अर्दिसा 
ही सकल धर्म है और अर्दिसा घर्म ही सच्चो हितकर है। में 
ठुम से सत्य कहता हूं कि सत्यवादो पुरुष का दिखा करने 
का धर्म नहीं है।” दया ही उसका सुख्य धर्म-कर्म है। उसका 
फल भी अपूर्व है, जैसे कि महामारत शान्तिपच फे भथम पाद 
में लिखा है किः- 
सर्वे येदा भ तत कुय: सर्ये यज्ञारच भारत ! 
सर्व तीयामिपेकास्च यद कुर्याद पराणिनां दया वा! $ 
भावाय-/ हे अंत! जो प्राणियों को दया फल देता है 
वह फल चारों चेद भो नहीं देते और न समस्त यह देते है 
वा सदे दीथों के स्नान चन्दन भी वह फल नहीं दे सकते 
हैं।” इसलिये महामारत शान्तिपर्व के २६५ थे अध्याय में कहा 
ग्रया है कि :- 
“मुर मत्त्याद्‌ मधु मॉसमासव कृसरौदनम्‌। |, 
घूततें: पवलित हो तदू नेतद्‌ वेदेपु कर्पितम॥ ६ ॥” 
भावार्थे-/मद्रिपान, सत्स्यादन, मधु-मांसमोजन, आसव ' 
थाने भथ का एन और तिलमिश्चित साव का भोजन, ये सब 
धूतों से ही फल्पित इुआ है किन्तु चेद फल्पित नहीं है ।” 
चेद मद्रिपान आदि का निषेध करते हैं। इसी अन्य 
के अनुशासन पर्व के अध्योय २१६ पृष्ठ २२६ में युधिप्ठिर 
भीष्मपितामह से निम्न भ्रकार भश्न करते हैं :- 
“इसे वे मानवा लोके दशंसा मांस शद्धिन:। 
विद्ज्य विविधान्‌ मध्यान्‌: महारदों गणा इद ६ 
अपूपान लेसय स्कूल ना 
सारबवान्‌ पन्नं तथेच्छनि यथा5्मिपत्र ॥ 
तब में चुदिखैव विपये परि मुझते । कट 
न अन्‍्ये रसतः किंचिन्‌ मांसतों -उत्तीति किल्चन ढ़... 


( शे८घ७ ) 


/ विदियुद्यामि गुणान्‌ भोतु मांसस्यामरुणे प्रभो । - 
. भरणणे चेब ये दोपास्तारचेव पुरुषपम ॥7 
“पे तत्वेन घमज्ञ | यथावदिह घर्मतः । 
किख्व भचयममदयय॑ वा सममेतद वद्स्व में ॥! 
“यप्ैतद्‌ याद चैव गुणा मेः चास्य वजे ने । 
दोपा भचयतो यडपि तन्मे न हि वि तामह !” 


भावार्थ--“यह प्रत्यक्ष दृश्यमान मजुष्यलोग, लोक में महा 
राक्षस की तरद् दिखाई देते है, जो नाना प्रकार के भक्यों को 
छोड़कर मांसलोलुप मालूम द्ोते हैं। क्योंकि नाना प्रकार के 
अपूप ( पूवा ) तथा विविध प्रकार के शाक, खान्‍्ड ( व्वीनी ) 
से मिश्रित पक्वान्न और सरस खाद्य पदार्थ से. भी दिशेषरूप 
से आमिष ( मांस ) को पसन्द करते हैं। इस कारण इस 
विषंय में मेरी बुद्धि मुग्बसी दोजाती'है' कि भांसमोजन से 
अधिक रखवाला कुधा कोई दूसरा भोजन नहीं है.? इससे दे 
प्रयो ! मांस के त्याग करने- में क्या २ गुण होते हैं, पहले वो 
' मैं यद जानना चादता हूँ; पीछे खादे में क्या २ दोष है यद्द भी 
मुझे जानना है। हे धर्मंतत्वश्ष ! यथार्थ प्रमाण के द्वारा यहां पर 
सुझे भद्य और अभच्य बतलाइये, अर्थात्‌ मांस. खाने:में जैसा 
दोष अर गुण होता है वैसा किए. “सीष्मपितामह ने उत्तर 
में कद्दा +- . .. 
“एवमेतन्महाव्राहो | यथावदर्सि भाख.]. , . 
, न मांसाद प्रम॑ +ख्ित रसत्ो. वियरे मु ॥ 
जहत क्षीयामि तप्तानां गृम्यधर्म रतात्मनाम । 
' अध्वना कर्पितानाँ च न मांसाद्‌ वियते प्रस्म ॥ 
सयो वर यत्ति प्राणन्‌ पुष्िमय्यां दधातित्ः। 
भ भचयों धम्यपिकः करिचन्मांसादस्ति-परन्तप ॥#... 


( रण ) 


दिवर्ञिते तु धहचा गुणाः कौरवनन्दन । 
ये भवन्ति मजुप्याणं तानमे निगद्तः भ्टयु ॥ 
स्वमांस परमांसेन यो वर्धचितु मिच्छ॒ति 
नास्ति चुद्र तरस्वस्मात्‌ स चुशंखतरों नरः ॥ 
न हि प्रायात्‌ पियतर लोके क्रि्चन विद्यते। 
तस्मादु द्यां नरः दुर्खादु यथा55त्मनि ठथा परे ॥ 
शुकराच्च तात ! संभूतिमासस्पेह न संशपः। 
भक्तणें तुमदान दोपो निद्ृत्त्या चुरयमुच्यति ॥ 
थत्‌ से प्विह भूतेपु दया कोरच नन्‍्दन | 
ले भय वियते जातु नरस्पेद्द दयावतः ॥ 
दइयावतामिमे लोकाः परे चाएपिं तपस्विनाम | 
अदिसा लक्षणों धर्म इति घम (चिदों बिदुः । 
अमय सर्व॑मृतेभ्यो यो ददाति दयापरः | 
'अमय॑ तसय भूठानि दृद॒तोत्यजुशश्रुम ॥ 
ज्ञ॒तं व सजलित चैय पतित कूएमाहतम्‌ 
सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विपमेपुच ॥ 
मैन व्याल सया घन्ति न पिशाचाद राक्ष छः] 
मुच्यते भयकालेपु मोक्तयेद यो भये परान ॥ 
“ आशुदानातपर दाने न भरत च भविष्यति। 
न दात्मनः प्रियतरं फिंलिद्स्तीद निम्चितम ॥ 
अनिष्टं सर्वसृतानों मर नाम भारत | 
रत्युकांलदि भतानां सद्यों जायेत वेपधुः ॥ 
* जाठिजन्म जरा डुश्लेनित्यं संसार साथरे। 
जनन्‍्तव परिचतन्त भरणाइट्विजन्तिय ॥ 
चस्मात्आणिए सचे'पु दयावानात्मचान्‌ भवेन्‌ ॥ ' 


( २८६ ) 


सर्च आंसांनि.यो.राजन यावज्जीवं न नक्तयेतं ! 
स्त्रगें' स विपुलं स्थान प्रापज़्याज्ञात्र संशय+ ॥ 
य भक्ष्यन्ति मांक्षानि भूतानां जीवितैषिशाम। 
भच्यन्ते ते5पि भूतैस्तेरिति मे नास्ति संशयः ॥ 
माँख भक्तयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये. तमप्यहम्‌ | 
पुृत॒द्‌ मांसस्य मांसत्व भनुबुद्धधस्त्र सारत ! 
येन येन शरीरेण यदू्‌ यत्कर्म करोति यः । 
ततेन तेन शरोरेश तक्तत्फल मुपाश्चुते ॥ 
अहिसा परभो धर्मस्तथा5हिला परो दुभः । 
' अदिखा परम दानमदिसा परम तप ॥ 
अहिला परमो यकज्षस्तथाईडहईसा परं॑ फलम्‌। 
अधिसा परम मित्रमहिसा परम खुखम | 
सर्व यज्षेप वा दाने स्वो तीथें प दा55च्लुतस्‌ । 
स्व दान फल वांडपिं नैवक्त ल्यमहिंसया ॥ 
अहिस्नस्य तपो5क्षय्यमदिस्थों यजते सदा | 
असरः स्व भूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 
पंतत्फलमहिसाया भयश्च कुछ पुंझच ! 
न हि शक्या गुणा वक्तमपि वर्ष शर्तैरपि ॥” 
भावार्थ-/हे भारत ! पृथ्वी में कोई वस्तु मांस को अपेक्षा 
किसको अंच्छी नहीं लगते है यह रुपए किए बिना बनता वहीं 
है; इसलिए जो मांख कोः उत्तम मानते हैं वे पुरुष दिखलाये 
जाते हैं अर्थात्‌ घायल पुरुष, ज्ञीण, सन्‍्तापो, विपयालक्त और 
मार्गादि परिश्रम से थके हुए पुरुष 'ही भांस को अपेक्षा से- 
झअर्थिक अच्छा पदार्थे अपनी समम से कुछ भी नहीं रूमझूते 
हैं ओर केवल मांसाहार से हं। शरोर की पुष्टि मानते हैं; इस 
लिये उनकी सम फ्र से मांल से अच्छा कोई -दुसंरा भद्य नहीं 


(२६० ) . 


है। किन्तु धर्मात्मा पुदष तो मांसाहार को कदापि स्वीकार 
नहीं करते । हे कोरव नन्‍्दून ! मांसाहार स्याग करने से मलु“ 
थो को जो शुण होते हैं उनका दिग्द्शंनमात्र कराया जाता 
है। जो पुरुष दूसरे के मांस से अपने मांस को बुद्धि करना 
चाहता है उस निद्‌य पुरुष से दूसरा पुरुष हजार कुकम करने 
घाला भी अच्छा हा हैं, क्योंकि संसार में आ्राण से बढ़कर कोई 
दूसरी वस्तु प्रियतर नहीं है। अतएव दे धुरुप श्रे्ठ ! अपने 
आत्मा पर जैसा तुम प्रेममाव रखते दो बैसा हो दूसरों के 
प्राणों पर भो करो । तथा वोय से ही मांस को उश्पत्ति होती हैं. 
यह बात भो सभो को सम्मत है वंधोकि इसमें किसी को कुछ 
भा सनन्‍्देद्द नहीं है। अतण्य उसके खाने में वहुत दोप है और 
त्याग करने में वहुत पुण्य है। दे युधिष्टिर ! सब प्राणियों में 
दया करने वाले पुरुष को कमी भय नहीं होता और दयावान 
पुठप का और तपस्यों जनों को हो यह लोक और परलोक 
दानों अच्छे होते हैं;इसलिये हम लोग अ्विसा को ही परम- 
धर्म मानते हैं. । जो पुरुष दया में तत्पर होकर सथ प्राणियों 
को अभय दान देता ६ बहा पुरुष सब भूतों से अमय पाता है 
ऐला में ने छुना है। घर्मात्मा पुरुष तो आपत्ति काल में और 
सम्पत्ति काल में सव थूतों की रक्षा ही 'करता है) किन्तु 
वर्तमान काल के कितने ही स्थार्न् पुरुष दया नहीं करते और 
कितने ही घर्मंतत््व के जानकार होने प्र भी अपने पास पाले 
इुए गौ, मैंस, घोड़े वमैरद्द को जब वेकार देखते हैं. तब उन्हें 
पृथशाला में छोड़ देतेहँ या दूसरों के हाथ वेच देते हैं। किन्तु - 
चहुत से नास्तिक लोग तो अन्ञपयोगी जानवर्स को गोली से 


' साय देते हैं; थदि इसका घूल.कारण देखा जाय तो हृदय में 


दया देवी का संचार न होना दी है तथा सामान्य नीति को 


॥ 


€ ए९६१ )' 


थान्ध होने के कारण नहीं देखते हैं, किन्तु सच्चे भा 
मिंक पुरुष तो अवुपयोगी पथ्ुु का भी पालन करते हैं। पू्राक्त 
जिःस्थार्थ दया करने वाले पुरुष पर ब्याह, लि, पिशाच, रा 
चजुसादि कोई भी ऋर जन्तु कर्मी -उपद्बव नहीं करते। इसलिये 
संखार में प्रश्य दान से अधिक फोई दान नहीं है क्योंकि प्राण 
से अंधिक प्रिय कोई भी चीज़ दिझाई नहीं पड़ती है | हे भारत ! 
खब पररियों को. सत्यु के तुल्य कुछ भी आअदिष्द दिखाई नहीं 
देता | ( अदिसा दिग्दर्शन पृष्ठ ७०-७६ ) 
वेदों में भो मांस खाना चुरा चताया जया है।' कअयवबेद 
ऋचा ७०-१ में मांस, सुराणन आदि झमचय चतलाये 
णए हैं। ऋग्वेद में सो कहर गया है कि “वह व्यक्ति जो पशु 
का मांस, छोड़े का मांस ओर मानव शरीररसेकर मक्त॑ण करते हे 
' उनके लिर, मित्र फोड़ डालो ।” ( १०१८०७।१६) “हे अग्नि ! 
जल और अपने मुखमें मांसमक्ियों को रख ।” ( ऋग्वेद १०१ 
८७। २) भजुस्खति में रंलतले हुए चुक्त को काटना, सु, 
चखनका खश्ना, ऋरदि करें वर्जित वतलाए गए हैं ( (देखेरे १११ 
१४१-१४५ ) चरणएक्यनोति पूव्रा्ध झ० र८ श्लोक २२ में कहर " 
है कि “मांस खाने वाले, शराब पोने वरले ओर अन्तर सूरत 
यद्यपि सचुष्य फम हैं परन्तु चास्तव में यह पशु हैं कि जिनके : 
चोभक से छुथा पुथ्वो दबो हुई है।” इस प्रकार हिन्दूधर्म 
में भी हम मांस-मधु ओर मद्य का निबेध ही पतते हैं! हिन्दू 
सोग अपने शरस्रों के इन परकयों का ध्यगन कर के इन अभय 
पदार्थों कर कमी भक्तण नह कर सकते हैं । तथर निम्न के 
उद्धरणों को देखते हुए उनके लिये छान कर पानी पीनए ओर ' 
हे दि भोजन त्याग लाज़मी द्वो जाते हैँ । मघुस्म॒ति में फद्दा 


री 
फू 


( धर ) 


इृष्टि पूतं ग्यलेत्पादं चखपूतं जलं पिचेत्‌। 
सत्य पूतां वदेदाचं मनः पू्त समाचरेत्‌ ॥ ६॥ ४६ ॥* . 
“अदिखावर्मप्रकाश” में यह मत यूँ छन्दबद्ध किया गया है +- 
“नयन देखि भूपद्‌ घर, पानी पीचे छान । 
सच बोले भन शुद्ध रखे मछु भो करत वस्तान ॥?” 
“माकेणडेय पुराण” में कद्दा गया है कि सूर्य के अस्त होने 
पर भोजन-पान करना रूधिर मांस का खाना है। यथा] +- 
“अल्न॑ंगते टिवानाथे आपो रुषिर मुच्यते । 
अन्य मांस समर प्रोक्त मार्केटशेन महरपिणा ॥? 
यही बात निम्नन्‍्छोक द्वारा हिन्दुओं के पद्मपुराण में स्पष्ट 
को गई है।- गा 
“म्रथ मांसा शनांशत्रों भोजन वंदमक्ठर्ण 
ये कुरन्ति शथास्तेपां तौर्ययात्ना जपस्तप: ॥7 
अतण्व हमारे हिन्दुमाइयों को भकृति और अपने शास्त्र 
के अनुरूप मे मांस आदि का त्याग करके पूर्ण अद्विसक यनके 
ऊझौर अपनो एवं अपने देश की मलाई करके जगत को कल्याण 
मार्ग पर ले आना आवश्यक है। उनका गौरव इसमें है। 
अब आइए पाठकगण, इस्कमधम में भी मच-मांस आदि 
अमच्यपदार्थों के विषय में द्ग्द्शन करलें | ज़ाहिर तो हमको 
हमारे झुसलमान भाई इन अभच्य पदार्थों के परहेज़गार 
दिखते नहों हैं। इसोही कारण हम-हिन्दूगण वहुधा इन से 
घृणा ओर उपेक्षा करते हैं। यही विश्दास करलेते ह्‌ कि इनके 
धर्म में अहिखा को कोई स्थान ही प्राप्त नहीं है। परन्तु दर 
जखल वात ऐसे नहीं है हम पहले ही इस धर्म में अहिंसा कई 
भा स्वच'छति देख चुक हद ) और यहां भी इस्लाम धर्म के शान 


से ध्डरण उपस्थित करके इस विपय में टनके पूर्चओं का सत्‌ 


( २&३ ) 
/मरंकद करंगे 4 कू रांन शरोफ की निम्न आयत. मांस भोजन का 
विरोध हो करती है। जिसका भाव इंस प्रकार है कि-- 

इस दिन सत्रास्थ्यकारक पदार्थ तुम्हारे लिए बताये 
गए है और मांख़ उन दी जीवों का जिन्होंने शरोयत 
( शाह्लों ) को पालिया: है, जायज्ञ है; उसो तरह जिरू 
तरह तुझारा मांस उनके लिए जायज्ञ है।& दूसरे शब्दोम इस 
का अर्थ यही है कि यदि तुम अपना मांख,दूसरों को खिला 
सकते हो तो दूसरों का. मांस तुम भो खा सकते हो | परन्तु 
हम प्रत्येक को देखते हैं कि कोई भो अपने शर्यर का मांस 
दुखरे को-नहीं लिला[ सकता है। उसे इस से बड़ा कए दिखाई 
पड़ता है। ऐसी अवस्था में हज़रत भुदस्मद्‌ यहां पर मांस 
भोजन का निषेध ही कर रहे हैं। बह स्वयं निरामिषभोजी थे। 
फिर 'सरामाइद्ाद पारा- वाज्ञा समऊर कोय १२ में भी मांस 
भोजन का निपेध ही है ।- वहां लिखा है कि “वक्कलअममारक 
कमअल्लाहलालातईंबवनबअलत्कूअल्ला” श्रर्थांत्‌ “ऐ मोम- 
नो! जाओ खझखुथरी चोजे अयांत्‌ जिनके खाने से तुमको फायदा 
हो, शरार पुष्ट हो, दोन-डुनियांमे द्वितकर हो,-न तुम्हारे शरोर 
को हानि देवे, न कोई तुम पर ऐतराज़ करे. न उससे सुक्लान 
वाके हो, न तुम्हारों रियाज़त व इवबादतमें फिवृर आवे ।”इसी 
लिए कुरांन शरोफ में अगाड़ो कद्दा गयः है कि “अलशमरात 
ज़रकालकम ।” अयांत “जदा ने तुम लोगों के रजक 
के. लिए भेवा व फल अता किया है।” इस प्रकार इस्लाम में 
भी माँख-का स्पष्ट निषेध है। तथा .खुरापानत और शिकार का 
सो निषेध कुरान शरीफ में है। बदां जो कद्य गया है उसका 
चहुमा इस प्रकार है 
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“हे मोमिनों | दरअसल शराब और मौके फे शिकार और 
चुत और--( ४५४४४ ) दौर शैतान के चरण लाने के काम हैं 
इन्हें छोड़ो कि तुम फलो फूलों ! इन कामों से शेतान नुम में . 
कप और अनैक्य के बीज बोवेगा-शराब और मौफेके शिकारी 
से तुम्ह परमाप्मा कौ ब्खृत्ति और थार्थना से अलग करेगा- 
इस लिए क्या तुम इनसे परहेज्ञ नहीं करोगे १” & 

हज़रत मुहम्द की रचायनों में मी शुद्ध भोजन करने चाके 
घोर मानवों की भलाई करने चाले को झुख्त का अधिकारी 
चनलाया है ।|. 

यहो बात 'दृदोस' में मना की गयी है, जैसेः-“काने उल- 
शज्षर, कायेउडल्वकर, दाइमुलखुमसर, नायमुस्सहर. म.नैं- 
इल्मितर, वाइयलुबशर, इब्दन्फीलसकर यानो सब्जु दरम्त का 
फाटने चाला, गाय को मारने घाला, शराय पोने याला, सुथह 
के चक्त खोने वाला, बारिश द्ोने को मना करने चाला और 
आदमो को बेचने चाला हमेशा के लिए जहन्नुम में जाता 
है ।” इसी तरह फिर्का अलबिया जो ऋपने को हज़रत 
अली की ओलाद से बतलाते है और गोश्त नहीं जाते हैं 
कहते है हज़रत अली अल्यस्सलाम का इरशाद हैं कि 

भते चनाओ शिक्षमों (पेटों) को हँवानों ( पशुओं ) को 
कुषर (” और यह भो कहते हैं कि कुरान शर्यफ में जो 
फरतिपय पशुओं का मांस खाना लिजा है यह ५मिन्लानिय 
इक़रत ऋवुयकर-उसमान-उमर और इनके पैरवों के है ।” 
मूलमें मांस-मद्य का लिपेध दी है | 

ल्ल्ल्ज्ं७ड न्‍ल्‍ डकडड>:>>िििल_जजनन......................, 


* पाल करता 6 एण्शा 9, 9७ 
4 पद 8६३ 78० ( हा काया.वत्त 7, 0३ 


हि. 


( २६४ ) 
'सोदल्मिताजरोन! जिल्द अव्वल पृष्ठ १८४-१८५ ( आगरा 


'कालिज-हलात अकवर आंज़म ) में लिखा है कि “चुह 


( अकंबर ). किसी का दुशख नहीं देख सक्ता था। भांस वहुत 
कम खाता था। जिस तरीख़ को पैदा हुआ उस दिन और 
उखसे कुछ रोजझ पहले और पीछे भी विल्कुल न खाता था 
और इकक्‍म था कि इन तारोखो में कुल मुमालिक मदरूसा में 
कोई जानदरर जिबद ( कृत्ल ) न हो। जहां होता शा चहां 
चोरी छिंप्पे से होता थर | फिर इस महीने और इससे और 
पिछले माह में तके (छोड़) कर दिया | फिर जितने वर्ष उम्रके 
थे उतने दिन पहले और पीछे छोड़ दिये और कहता था कि 
मांख आखिर दरख्त ( चृत्त ) में नहीं लगता-ज्ामीन ( पृथ्वी ) 
से नहीं उगतां-जानदार के चदन से कटकर जुदा होता है 

'डसे दुःख होता है ।अगर इन्सान ( मलुष्य ) हैं तो हमे भी ददे 
आना चाहिए । हज़ारों नियामते खुदा ने दी हैं-लाओ पोओ 


और मज़े लो। जय से चटखारे के लिए कि पल भर से 


ड्यांदह .नहीं रहता जानका जाया (नाश) करना बड़ी वेअकुली 

'और थे रहमी है।” (देखो आइने हंमदर्दी पृष्ठ ४०-५५ ) 

-शहंशाह अकंवर आज्ञम के इन शब्दों पर हमारे मुसलमान 
भाइयोौ को ध्यान देना चाहिए | आखिर सम्नराद बाबर सी 
भांस-मद्रि-का सेवन करते रहने के लिए पश्चाताप करते 
हैं, जैसे कि निम्न के उद्धरण से प्रकट हैः--- 

'महारांणा संभ्रामसिंह से चावर को युद्ध होरहा था। डल 
में बाबर की परास्त यहां तक हुई कि उसके सच परिश्रम ही 
निष्कल होता प्रतीत होने लगा। उस को मन द्वी मन बंड़ा 
कष्ट हुआ। इस पकार चिन्ता करते १५ दिन वीत गए, कोई 
उपाय न सूझों। उस काल वाबेर ने मांनंवी शक्ति के लँच्छ 


( २६६ ) 


अणख्रय को छोड़ कर ईश्वर के ऊपर भरोसा किया और अपने 
पःपोका परायश्ित करने के लिये मगवानसे प्रार्थना करने लगग। * 
चादए ने अपने प्रायश्विन का विस्तृत चर्णद अपने अवबन- 
चरित्र में भली भांति लिजा हैं । 
वायर ने लिखा हैं कि '६३३ दविज़्रो पहलों जेमाहीके केर- 
हव॑ दिन सोमवार को घोड़े पर सवार हो अपनो फ्रीज देखने 
चला, मार्ग में मुझे वड़ो चिन्ता हुई मैं अतिशा कर खुका थर 
कि जो बातें इमारे मत के विद्द्ध धोगी में उन पर हायन 
इाच मा, तथा अपने किए पापों का प्रायथश्थित कर्मनेंगा, इस 
का पालन आअझनक न दो सका।” इस पर जो उसने कहा 
उसका भाष बह है “प् दिल तू कब तक पाप का खुल भोगतर 
रहेगा, पछुतावा कड़ वा नहीं है. उसका स्वाद ले। रे सूढ़ तू 
पाय में पड़ कर कितना निरूष्ट हुआ: निराशा में पड़े पड़े तैने 
क्य छुज भोगा ? कितने दिवतक तू ऐश्वर्य का दास यना 
रहा, तेरे जोब्रन का क्रितना समय व्यर्थ गया, आ मैं पवित्र 
शर्म को ओर चल | जिससे कि भरने के पोछे तुरन्त मुक्ति 
मिले । नजात पाने के लिए जो मजुप्य अपना जोचन त्याग 
करता है वहीं बड़ा है, और वही मुक्ति पाता हैः इस कारण 
अरे सूर्ज मन ! उसके पाने के लिये सब चुरे सोग और बुरे 
चासखनाओं को त्याग, और जितने तेरे झुकमें हू उन सब को 
छोड़ा. | | 
“इस धकार दुष्कम्मी को .छोड़ कर मैंने अतिज्ञा को कि 
आज से कमी मद्यपाव न कदूँगा। फिर सेवकों को आज्ञा दो 
कि मधथपान के सोने चोदो और शोशे के समस्त बर्तन लाये 
जर्, उनके आते ही मैंने उनको वोद डाला। और जागे से 
भदय न पोने की प्रतिष्ा को और उनको दव मिजारी लोग: प्र 
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चरवा दिया, सब से प्रथम जिस पुरुषने प्रायश्चित केर पापों 
से अलग होने में मेरा अदुकरण किया उसका नाम अकरुस 
है. “दूसरे दित दरवार ओर खेन। के ३०० पुरुषों ने मेरे 
खम्नान पायश्वित और भन शुद्ध करने का प्रणु किया । मेंस 
अपने पाक्तको मदिरा को जमीबव पर फेंक दिया | **'** जहां 
मद्र फको गई थी चहाँ पत्थर का एक खोखला सरुतम्भ और 
यतोमजाना वनवाने को आज्ञा दो। ......--- 
भइ्छसे पढिले में ( वा4र ) कह चुका है कि ऊपर लिखों 
घटना के हेतु से उच्च नांच सभी भय से उत्साह होन होगप 
थे किखो के मुब से भो पुरुषार्थ भरो साहस को वात नहीं 
निकलती थी ... ....-----अन्त में सब को निराश देख चित्त 
रिथिर कर में सोचने लगा, और उमराब तथा ' सेना के 
लोग को दुलाऋर कहा “माननीय सज्जन सैनिकों! जो भी 
इस संसार में आया है, उसे झत्यु के आगे शिर कुकाना पड़ः 
आह कम यह ससार जीवन का एक उत्सव स्थान है. इस 
में मिलने के लिए वो लोग जाते हैं. वे इस ड्त्खव के समास' 
होने से पहले हो यहां से चले जाते हैं। यद्द संसार दःख कर 
आगार और ध्वंस के मुसाफिरखाने की समान हैं। सैकड़/ 
यात्राओं से निकाल कर जो कोई यहां तक पहुंचता हैं. निश्चय 
हा उसे एके दिन विदा होना पड़ता है: परन्तु क्या हम इस से 
यहसमम लें कि मनुष्य के जीवन का. कुछ भी उद्देश्य नहीं है ! 
क्या कलंक और दुर्नामता में पड़कर जाीचन बिताना चाहिए ? 
पशुओं. की समान इन्द्रिय-लेवन करते हुए सदा आलरू मे 
गहने. के ठी लिये; क्या दयामय परमेशढर ने मजुर्ष्या को इसे 
जग़त्‌ में भेजा है ? क्या हंम लोग कोर्ति, मान, मर्यादा को 
भोग न कर सकगे ? | 


( र&८ ) 
विचार देजो कि कर्लक और अपयश से दबे हुए “ 
भस्तक को लेकर जीवन व्यतीत करने को चनिस्थत 
रून्मान और प्रतिष्ठा का स्वण॑ मुकुट शिर पर घारे हुए 
जीवन विसर्जन फरना कितना बढ़ कर प्रशंसा के योग्य 
है। यह देह अनिन्य है, जगत्‌ में फोई किसो का नहीं है; 
सब ही झत्यु के चशीभूत हैं: मान, गध, यश, एंक द्विन- 
सब ही न रहेंगे, सब हो एक दिन काल के गर्भ में लोन 
हो जायंगे, जब मरना दो हैं तो यश के साथ फ्यो न भरे 
जिससे कि किसी धकार का दुःख न रह जाय ।”& 
वावर ने इस तरद्द धर्म का आश्रय लेकर, अपने छूत पापों 
का परायश्रित अपनी फोज के साथ करफे विजय लाभ प्राप्त 
किया था | * 
दज़रत हाफिज तो बड़े ज्ञोरा के साथ पेसे शराब नोश 
सुखलमाना को तरदीद्‌ करते है| यह फदते हे फि “अगर 
तुझे शरांब पोनो हैं तो अपना खालिख खून पा, अगर कवाय 
खाना मतलब है तो दांतो से अपना कल्लेजा चबा, अगर खुदा 
को तलाश है तो “कुन्जचहदाया” ( नाम किताब ) में बह नहीं 
+िल सक्ता, बल्कि अपने दिलको किताय में देख; क्योंकि इन 
से अर्थात्‌ नफ्सकुशी ( इन्द्रिय निम्रह ) से बहतर न तो कोई 
कम न फबाब और न कोई किताब दवा" है।” (॥/0. 
 तहकीकात अहमदिया” नामक पुस्तक के पृष्ठ ६४ पर ' 
सरसैयद् अहमदर्खा साहव लिखते है कि "पहले छादभ को 
सिफ. दरज़्तों के फल र्गने को “परक्चषत 57... /जत थी-दैवानात के थी--हैबानात के 


हि # देखों दाह साहब का राजस्थान फा इतिहास ( हिन्द ये! 
५ नदी श्रतुवाद-:पेक- 
टेखर प्रंस ) भाग १ पत्र १५४-५५। हे की कस 
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खांने की 'इजोजत नहीं थी ।” यह तो बाद के लोलुपी लोगों 
की ही -चजह से इस्तेमाल में आगया है। कोई भी धर्म इन 
अमभक्य पदांथों के खाने की आज्ञा नहीं दे रक्ता। यही हाल 
हम इस्लाम धर्म का देखते हैं। उसमें इन अमच्य पदार्थो' का 
साफ निषेध भी मौजूद है। मुसलमान लोगों को अपने पूर्वजों 
का मूल भांघ समझना आवश्यक है 
अब ईसाइयां के मज़दब की भी पडताल करले'। कया 
उसमें मच्य मांसादि का व्यवहार उपयुक्त वतलाया गया है? 
प्रथम ही बाइचिल कौ द्स आलज्ञाओं ("४6 ९७ख्ाम्ाध्शापवी)॥शाा 
में इनका निषेध हट  गरफ०ण शाश] आञ00 70)? चही छुटी 
आज्ञा दिसा करने को मनाई करती है। और मद्य-मांसादि के 
- पीने में दिसा होती है, यह हम देख ही चुके हैं, इस लिए 
ईसाई धर्म इन अभक्ष्य पदार्थों के खाने कां विधान नहीं कर 
सक्ता है, यही कारण है कि बाइविल में स्प्ट कहा गया है: 
“ख़दा ने कहा कि देखो हमने तुमको समस्त पृथ्वों ठल 
पर के बीज और पेड़ औरवनरूप ति प्रदान की है। और प्रत्येक 
* चृक्ष जिसमें फल और बोज होता है ठुम को देता हूं । चजाय 
योश्त ( मांस ) के यह तुम्हारी खराक है।” यही वात निम्न 
आयत में कध्ो गई है।-- - 
“बनसुपति का भोजन जिस में सदत है उत्तम है यनिस्वत 
तबेलेके बैलके कि वद घ॒ुणाकारक है || इस निरामिष भोजन 
को हो सराहना दज़रत लुका ने की है, यथाई- 
“मुबारक है वद् जो रोटी खायेगा.खुदाको वादशाहत में ।? 4 
#%अलाणशडंड 00. 4. 7. पर. 20. 
$?०एथण७ ९. 7. 
बज. 7५ए८७ >ेग. 
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इन उद्धरणों से स्पष्ट प्रमाणित है कि मांस भोजन करना 
बाइविल की टप्टि में एक पाप क्रियां' है। किन्तु खेद हैं कि 
आज कृरोच २ खय ही ईसाई अपने शास्त्र के के अर को 
अगहेलना कर रहे हैं। घड़ाघड़ जीथिंत प्राणियां को कबर 
अपने पेट में वना रहे हैं। हम नहीं समभते कि ऐसी अवरूया 
में थे ईसाई धर्म का महत्व किस धकार पक तात्विक फो डा 
में चढ़ा सकते हैं। किन्तु अब उनमें भो इस मांस भोजन से 
चणा हो चलो है। लन्दून में एक सभा 706 0प्रेल ता 0- 
& कर 
१-७ 3५० अ्दिसा-प्चारका मदत्वशाली कार्य धर्षोसे कर रहा 
है और उसे सफलता भी अधिक मिलों है। ईसाई लोग चाइ- 
बिल की उक्त आयतों का महत्व जानने लगे हैं. और मांस 
मोजन का त्याग भी करते जाते हैं। पहले के ईसाई गस 
अ्दिसा का महत्व जानते-थे ओर वद्द मांख सक्षण भी नहीं 
करते थे। यह नहों, वहिक विवाह न करके अह्मचयंमय शेप 
जाबन बि.तते थे। मि० हैच खाइब हम को यहां बदलाते 
हैं; य८३-- 
भाव यही है कि “पारंसिक ईसाई जातियोगें अपने साधा- 
रख दाति भाइये। से उत्कृष्ट जीचन विदाने चालें। के अस्तित्व 
के अमाण मिलते हैं। पूर्णता के उद्देश्यरूप में विवाह और 
भाँस भजन से परहेज रज़ना आवश्यक और व्यवहार्य था। 
किन्हीं २ जातिया में इन नियम! को अनिवार्य चनाने फे भो 
प्रयत्न हुए थे ।'३ इससे स्पश्द प्रमाणित दे कि मांध भोजन 
रैसाइया के निकट धार्मिक क्रिया नहीं थो। मांस के साथ २ 
छुरापान का भी निबेध याइविल में है। एक रवायत में वहां 
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पिलृद्ोंही पुत्र के बारे में कहा गया है कि उसे मास्यपुरुषा 
के समत्त ले जाकर कहना चाहिए कि- 
यह हमारा लड़का जिददो और द्ोही है- हमास कहना नहीं 
मानता, यह अधिक लोलुपी और दशराबखोर दै। और नगर 
के सव परुष डसे पत्थरों की मार दंगे कि वह प्रासान्त कर 
जावे! । देखिये, पितृद्रोह और झुरापान के अपराध का. दरड 
चाइविल के अलजुसार प्राणों के मूल्य से चुकाना पड़ता था। 
इसलिए मद्यपान करना सर्वथा अज्जुच्चित है। यही बात हज़रत 
अगरूत ने. कही है; यथा:-- 
मद्यपान एक देव है, एक मीठा ज़हर है, एक खुशरावार 
पाप है, जिसको जो कोई अपनाता है वह अपने आपको नहीं: 
रखता है, जिसको जो व्यवहार में लाता है घद पाप नहों कर- 
ता बल्कि वह खुद पूर्ण पापरूप है ।” १इस तरह ईसाईघर्म में 
भी सच-मांस आदि का निषेघ ही है।  / 
पारसियों के धर्म मे भो यही वात हैमको ढेंढने से मिल 
जातो है। निम्न का उद्धरण यह प्रमाणित करता है कि उनका 
प्रधान भोजन रोटी ही था; यया+- ; * 
- “जब जब वे रोटी जाय तो तोन आस रहने देना लाडमी 
है कि वे एक कुच्चे को दिये जासक और कुत्ते का मारता 'फ्लिय - 
नहीं है ।? |; जब यहां एक पशु को मारना चुरा बतलाया है तब 
मांस के लिए थाय-बकरी आदि उपयोगी पशुओं के भ्ाणघात 
करना कभो सी अच्छा नहीं वतलाया जा सकता। यहो कारण 
है कि भोजन के लिए पारखसो घर्मकार यहां रोटी शब्द ल्या 
है | मांस के लिए पशु हिंसा करना ठीक नहीं है-यही इसका 
40% 7५४२१ उछछ ४ 2 ४िओ 50 #पहप्र४त0 | 
| फजएशात 85. एगा, 88 
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सात्र है। ्रशुरानजतूर आयत २“ मे स्पएं लिणा है कि 
“दोपये कि हानवर वे आजार हैं और जलनवरों को मारतें 
बाले नहीं हैं जैसे घोड़ा, गाय, ऊँटड, जच्चर, गधा, आदि इन 
को मत भारो ओर येजान मंत करो ।” ऐसी दशा में जब पश्च 
घब निषेध है तव मांस फा मिलना सुश्किल हैं, जिस से बह 
जाया नहीं जा झकता / एक सच्चे पारसी के लिए मितव्य- 
यिता, संयम, परिश्रम, नियमित इन्द्रिय निम्रद आवश्यक गुण 
हैं।# नियमित संयम का अभ्यास न करना उनके यहां धुरा 
. बतलाया गया है। 'द्निकरद नामक प्रन्थ में लिखा है कि 
“नियमित संयम फे न रखते से पूरा भारापन ( आल्स्य ) 
आता है और पूरे भारोपन से अस्पास्थ्य घेरता है और 
अस्वास्थ्य से रुत्यु आतो है।” आदतों “को नियमित 
फरने अयदा नियमित संयमसय जोवन बिताने के लिए - 
मधथ-मांछ आदि का त्याग करना ही होगा। इसौलिए भहात्मा 
ज्रद्स्त ने कद्द| है कि “मांस भक्तण न करो जब तक शाका 
हार प्राप्त हो ।” ( देखो “अदिसा” धर १ अद्ध देर पृष्ठ ६) 
मांस को तरह मधादि का भो स्पष्ट निपेत्र हैः यथा।- 
“आऔषपधिरूप में रोग फे समय चिकित्सक के बत- 

लाने पर मादक-पदार्थ भले दी लिये जा सकते हैं, परन्तु अ- 
न्ययां एक सोग-धस्तु की तरह उसका व्यवहार नहीं करना 
चाहिए, क्योकि सब ही मादक पदार्थों में एकसा हो गुर हैं 
कि एक की तुमने झाज लिया तो कल तुमको उसके लिये 
पैर चैन नहीं पड़ेगी । यदि इसो तरह दूसरे तोसरे और 
अग्राड़ी दिनों तक उसको व्यवहार में लायाजाय तो यह इतनी 
पक्‍्को झादत पड़ जायगी कि उसका छोड़ना मुद्दाल होगा। 
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( ३०३ ) 


श्स लिये बिना मतलब मादक वस्तुओं का सेवन करना ठीक 
नहीं है, क्‍्यांकि शराब, ताड़ो, अफीम, भांग, चरस, तस्वाकू 
,आदि मादक चस्तुओं के लगातार सेवन से शरीर, मन और 
श्रन की हानि होती है । मादक वस्तुओं के सेवन से एक भी 
फायदा नहीं हैं, जब कि उस से होने वाले अलाभ और डुष्प- 
रिणाम अनेक हैं ।” & इस प्रकार पारसोधर्म में भी मांस और 
मद््रि का त्याग हैं अर्थात्‌ डस सर्व प्रकार की हिंसा के त्याग 
का उपदेश है जो अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिये करनी पड़ती 
हो। उन के एक भ्रन्थ में राज्ि भोजन करने को भी मनाई है :- 
अन्धकार में भोजन करना वर्जित है । क्योंकि जो 
अन्धकार में भोजन करते हैँ. उनकी एक तिद्दाई चुद्धि और, 
प्रतिष्ठा को घेत गृदरा करलेते है / + 
'बीद्ध धर्म पर दृष्टि: डालिये तो चहां भी मद्य आदि का 
निपेध् हो मिलता है । वौद्धों के पश्च बतोमें पहिला “किसीके 
प्रारों का नाश न करना हैं और अन्तिम “मादक वस्तुओं का 
सेवन नहीं करना है ।”| इन बतो दारा मद्य और जीव-बन्र 
का निषेध.स्पष्ट है ! उनके तेविज्ज़ खुत्त में “चूलशोलम” के 
न ( मूल गुण ) प्रथम श्रत के बिषय में स्पष्ट कहा गया 
, “बह ( बोद्धाजयायी ) किसी भी घनस्पति था जीवित 
प्राणी को कष्ट पहुँचाने से परे रहता है! चह एक दिन में एक 
दफे आहार फरता दै। राधि में भोजन नहीं करता इत्यादि । ९ + 
* ॥6 2070४5ंगा एशशाशाण्णांप, 7९०, 8 
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(३०४ ) 


उनके 'पाटिमोक्ख' नामक प्रन्थके ४१ थे श्लोक में स्पष्ठतः 
भय निषेध में कहा गया हैः. ' है म 

धप्रादक शराब! और तेज़ आसवा के पौने मे ,पाचित्तिय 
दोप है।” यही वात “सुत्विभह्ू” में कद्दो गई है। खुत्तनि- 
पान में सी स्पष्ट कद्दा गया है कि शहस्थ को मादक घस्ठुय 
नहीं लेना चाहिये, न दूसरों को लेने दैना चाहिये, और न 
लेने धाला को सराहना करनों चाहिए [| ( ४धा।४ २08 ४- 
99. ए०. 3 ए. 6॥ ' इस तरह योद्ध धर्मम भी मच्-आदि का 
निषेध है| हे 


ग़ुद नानक भो मद्य मांस को चुरा बतलाते है। आप फर- 
माते हैं किः- 

“भाग मादुजी मुगपान मो जो प्राणी खायें । 

घरम करम जितने किए सब ही रसातल जाये ॥ 

जुगा, मांस, मद, वेश्पा, हिला, चोरी, पसनार । 

सतलोक में सप्त हैं छृए बुध आवार ॥ 

सोचम करक॑ चौका पाया -जोव मारके मांस चढ़ाया । 

मिस रसोई चढ़ा मांस-दया धरम का हुआ नास ॥ 

जीवत लगे कपड़े जामा दवे पत्तीत । , 

एरव खाबे मांता तिन कहा निर्मेल चित्त 0 

जिया बधू सो धरम कर थाप्यो घस्म-को फहं गत भाई। 

आपपत को सब॒र कर जान्यी-फाको कहो छत्ताई ॥7 


( आइने हमदरदी पृष्ठ १२४ ) 
यूनान के मशहर दाशेनिक भो अदिसक थे ओर मांस 

भोजन का निरेध करते थे। तत्ववेता पैथागोरस ५ुच॑ं उसके 
अलुयांयियों के बारे में कहा जाता है कि थे मांस भोजन और . 

बलिहिसा से परहेज करते थे। यहो नहीं, प्रत्युत वे लोग ठीक 


(३०५ ) 


जैनिया को भांति द्विदलों. को भक्तण करने से परहेज करते थे | 
जैनंगण द्विदूला (दाल आदि ) को दही अथवा छाछ फे साथ' 
मिलाकर नंहीं खाते हैं, क्योकि इस अवस्था में उस मे सूचम 
जीवराशि उत्पन्न हो जाती है। यनानो तत्ववेता वैथागोरस ने 
जैन मुनिगणो से तत्व शिक्षा ग्रहण की थी, यह प्रकट है। 
( देखो दमारा 'सगधान महावीर और ,डनका उपदेश”) इसी 
लिए उनके निकट अहिसा का विशेष मूल्य था। यही नहीं 
चल्कि उनसे भाचीन-उनके पूर्चज-मिश्रवासी तत्वचेतागण 
अदिसा पालन में उनसे भी बढ़े चढ़े थे। थे चमड़े के जूते 
भी,नहीं पहद्दिनते, थे; केवल चेही जूते पहिनते थे ज्ञो वृक्षों की 
छाल आदि से चनाये जाते थे । 
| इस तरह प्राचीनकाल में ज्या ज्या गहरे पैठते 
जाइए तया २अहिखा की महत्ता खूब विस्तृत मिलनो है। 
इस प्रकार देखने से प्रत्येक धर्म में मच-मांसादि अभक्ष्य 
पदार्थों के सेवन करने को चुरा वतलाया हुआ मिलता हैं 
परन्तु इन्द्रिय्लोलुपी महुत्य. अपनी: लालसातृप्ति फे लिए 
पचिन्न धर्म श्रन्था को कलझ्लित करके उन्हीं में से इन अभक्ष्य 
पदाय्ों के खाने की आज्ञा सांमने उपस्थित करते हैँ । निर्मल 
बुद्धि को उपेक्षा कर के अललियत को गँबादेते हैं । रत्न को गँवा 
कर ठीकरे की तरफ लपकते हैं यद्दी उनकी बुद्धि की बलिद्दारो 
है। बैसे हम अब तकःके विवेचन से संसार के प्रत्येक धर्म भें 
अहहिसा की मान्यता देख आए हैं; परन्तु प्रवृत्तिमार्ग के अन्ध भ्र- 
दालु प्रदृति को हो .सव कुछ मानते हैं| हां यथार्थ सत्यज्ञोजों 
अवश्य ही स्वाथीनता पूर्वक अपनी विवेक बुद्धि से सत्यासत्य का: 
निर्णय करके ययार्थता :को-पालेते.हैं। और यदि - वे निष्पक्त.' 
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बढ 


( रे०६ ) 


हृष्टि से सर्य धर्मों का मुफावला करें तो वे पाले कि जन धर्म 
एक ऐसा धर्म है जो पूर्वा-पर-चाश्रिता बाता से चंचित एक 
वैज्ञानिक धर्म है। अवतक जो हमने तुलनात्मक ढंग से विविध 
धर्मों के चारित्र नियमों का विचेचन किया है। घही इस वातका 
साक्तो है। अस्त ! 
जो भारत पत्रिचता और शुचिता में परम गच रखता था- 
जहां अदिसावाद व्यवद्यारिक रीति से परमोच्च अवस्या को 
पहुँच चुका, जहां के निवासी सदेव धर्म को अपने प्राण से 
भा वढ़कर समभते रहँ-पहीं के अभिवासी परम अर्धटिसक वीर 
राम को सन्तान होने का दावा करने बालें आज किस धकार 
अपने घर, धव और दल का नाश करे रहे हैं, यददो बड़े दुःख 
का विपय है | इन्द्रियलम्पटता में पड़ कर अपने धमे ओर 
कनेध्य से च्युत होगए हैं। यहो कारण है कि आज भारतचर्प 
को दरिद्रता दिवोदिन बढ़ रही है | करोड़ों नहीं अरवो रुपये 
पति वर्ष उसके विदेशों को चले जाते हैं ] सो भी किस में ? 
इन्द्रिययोपक हिसाजनक पदारयों के मेँगाने में | मांस-मद्रिा 
आदर सा से प्राप्त -चस्तुओं के जाने में । घर्मप्रधान 
शारतदोयों, इस प्रकार जान-चूक कर धर्म की अचददेलना फरना 
ठीक नहीं ! अपने कतैब्य ,को लद्य करके इच्धरिय निम्रद का 
पाठ पढ़िए । रसना-स्पर्श आदि इंन्द्रियों को अपने आधीन 
फाजिए | आज केवल रसनेन्द्रिय के जरा देर के स्वाद के 
निमितत किस प्रकार हमारे वच्चों को दूध देकर पालने घाले 
गधित का नाश होरहा है, ' यह जुरो ख़याल फौजिए ! ह्दिन्दू 
सुसलमान सब दी को अंपने बालकों फ्े लिए दच को 
ज़रूरत पड़ती है-। इस लिए प्रत्येक का है फड 
यह लाज़मोी फज हों: 


जाता है कि चदद दूध देने वाले पश्चुजं की ज़ास तौर पर रक्षा 


( इं०७ ) 
करे.। महुध्यवा मो यहाँ सिखाठी हैं किलो हमारा किसी 
अंकार का अपकार नदी करते, बल्कि उल्दा उपकार हो करते 
है, उनके धति हम दयासाव ही रच | आज भारत में पछु 
घव किस तेदी से घद रहा हैँ, चद्द भत्यक्क भारतोय को दइश- 
व्यू है 


[न डे (कप डा के ७० ्. 
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दिनो दिन दृध और खेठीके लिए परमादश्यक यद पसुघद 


अद् रह्य- है । इस पर प्रत्येक्त दिन्द मुख्लमान और ईनाई 
कादि को बयान देना आवश्यक दें । अधिकांश मांस इन्हीं द८ 
दने चाहे पश्चुझा से मिलता है । इस लिए इनको घदटती सकने 
के लिए मांसका त्याग करना लाजुमों है । इसमें अपनों,अपनीी 
खत्तान ओर अपने देख की भलाई हैँ! चइ अमिद और अद्भद 
घन हे. इसकी रक्षा ऋजिर | मिण नपियट लिखते हैं कि: 
गऊूओं का मूल्य उनके बजुन - के वरावर चने 


में है और फिर यदि हम उनका अच्छी तरद से पालन करें 


तो चद उस सोने को वार-चार हमें लौदा देतो हैं । इस लिण्य 
ऋोई भी याय ऋसाई के दाथ में द पहुंचना चाहिये। देश के 
, ज्ोवन के लिप्य इन इतने उपयोगी पशुआं के पद्ति द्मे ध्यान 
' देना पस्मावश्यक है । खतरे के लिए चल कितने -अमृल्य है । 
हम उनके कृत उयकारं के एुवज में क्या करदे हूँ? अतफ्च 
आज़ भारद में हन की जय जाना चाहिए और अपने पश्मुश्नद 


( १०८ ) 


को रक्षा करनी चादिए | यदि हम पशुधन की उपेक्षा फरेगे 
तो समग्र राष्ट्र को दुख भुगतना पड़ेगा और फिर उन्नति 
करना असम्मव होगी ।'” इस प्रकार स्वयं भारतोत्थानके लिए 
भो दमें मांस-मोजन से परदेज करना लाजमी है। यदद हमारा 
णक राष्ट्रीय कर्तध्य है, कौमी फूर्ज है। देश-प्रेम कुछ है तो इल 
वियम का पालन कीजिए। धर्म और देश-दोनों का आदेश 
सिर आँजो पर रजिये। और सप्नाट अकचर आजम के शब्दों 
में 'अपने शिवकमों ( पेटों) को निरप्राध पशुओं. की कच्र 
( सुतक रुथान ) मत बनाओ !! 2 228 2 धन 
यहां पर कोई मद्दाशय यह शक्बा कर संकते'हैं:के जिस 
भकार पशुओं को मारकर मांस 'मिलता है उसी प्रकार गेहूं 
चना, चायल, फल आदि भी पौधों क़ो फ़ाटकर मिलता है 
और पौधों में भो जीच दोता है। इसलिएए निरामिपसोजी भी 
घातक ओर दिसक हैं। मांसमोजी दी पर यह आक्तेप क्यों 
लागू है? बेशक वात ठीक है, परन्तु इस प्रश्ष को चद्दी उठा 
सकता है जो वनस्पति-च्ृक्षादि में जीच मानता है। प्राकृतिक - 
रीत्या धनस्पति में जीव है ही ! आधुनिक चिज्ञान वेचा सर 
जगदीशचन्द्र घोस ने भी यह वात सिद्ध: करदी है। अतएव 
यद विल्कुल सच है कि वनस्पति-आदवार में भी हिंसा होगी 
कै जे. इस में सव से 2 विचारणीय' वात यह है कि 
जीव अपने २ शुस-पुएय भरकृति अनुसार इस संसार में उन्नति 
करके पड हा प्राप्त के हैं वैसे चेसे अधिक 
४; पुरयवान जाते है । इसो कारण एकेन्द्रिय, ह्वीन्द्रिय, 
दोदिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय, रुप से जगत में जो ' 
... जीधों के सूल भेद पांच माने गए हैं, उन में एकेन्द्रिय जीव से 
दोन्द्रिय अधिक पुंएयवान ह्वाता है और द्रीन्द्रिय से चीम्किय; 
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तथा -त्ीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय-इस तरह सर्वोत्तम जीव प्रंचेन्द्रिय - 
समभना चाहिए । ओर पच्चेन्द्रिय में भी न्‍्यनांथिक परयवाते 
हैं; अर्थात्‌ तियक्‌ पब्चेन्द्रिय ( चकरा, गौ, मे सादि ) में हाथो 
अधिक परयवान है, और महुपवर्ग में भी राजा, मरडलाधीश 
चक्रवर्ती और योगी अधिक परयवान होने से अवध्य, गिने 
जाते हैं, क्‍्य्नौकि संग्राम में यदि राजा पकड़ा जाता-है तो मारा 
नहीं जाता | इस से यदद सिद्ध हुआ कि एकेन्द्रिय की अपेक्षा 
द्वीन्द्रिय के मारने में अविक पाप होता है, एवं अधिक अधिक 
परायचान के मारने से अधिक २ पाप लगता है ।'& तथापि 
यदि दम ,जीवो को प्राणों की अपेक्षा ख़याल कर तो भी हम 
देखेंगे कि पशञ्चेन्द्रिय से एकेन्द्री में बहुतःकम' प्राण हैँं। जैन 
वत्ववेताओं ने कुल दूस घाण जीवों के वतलाये हैं। झर्थात्‌ पांच 
इन्द्रियां (स्पर्श, रस, घाण, चच्त, और भव ) तीन बल ( मन, 
बच्चन और फ़ाय ) आयु और श्वासोश्वास पड्चेन्द्रीय जीच में 
यह सब. मौजद हैं। गाय, बकरे, मेंढे, भेंसे, दिएन आदि में 
यह दूसों प्राण मिलते हैं। परन्तु चतुरिन्द्रिय में चह आठ हें 
मन और कर्ण इन्द्रो का अभाव है। ऐसे ही त्ीन्द्रिय के सात 
औरं .होन्द्रिय के छै हैं। परन्तु एकेन्द्रो के केवल चार--स्पर्श 
इन्द्री, कोय वल, आयु और स्वासोश्वास हैं । इस अपेक्षा भी 
पकेन्द्रोथ जीव से द्वीन्द्रियादि जीवो के मारने में ही अधिक 
पाप है । इसलिए जहां तक प्केन्द्रिय जीव से निर्वांद्द हो सके 
वहां तक पब्चेन्द्रिय जीव का. मारना सर्वथा अयोग्य है। यद्यपि 
पकेन्द्रिय जीवका मारना भी, पापवन्ध का कारण ही है किन्तु 
कोई उपायान्तर न रहने से वह काये अगत्या करना दी पड़ता 
है। जो. इस पापवन्ध से भी अलंग रहना चाहते हैं चह. राज 
“प्न्नहिसा दिगदशन पप्ठ शश्र३ 7... - .. 
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पाट त्यागकर सा्यु दोजाते है। इस तरदद शाकादोर में मांला- 
द्वार की अपेक्षा चहुत कम हिंसा है! फिर दूसरे यद् हम जान 
चुके हैं कि मांस जीवका शरीर होता है ओर उस में प्रति' 
समय उसी जाति के सूद्म जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। 
इसलिए मांस हर दशा में जीचोत्पत्ति से ज़ाली नहीं है, जिस' 
के कारण उस में चहुत अधिक हिंसा दोतो हैं। यही आचाय 
“झआमास्वपि पकारवपि विपच्यमानासु मांस पेशोपु । 
सातत्ये नोत्पाद स्तज्जातीयानां, निगोदानाम ॥ १ ॥ 
श्ाभा वा पत्वां बार वा सादति यःस्प्ट एति.वा पिशितपेंशीस 
स निहन्ति सततनिचितं पिएईं बहुजीव फोदीताम ॥ २7॥॥ 
भावाथः--“कच्चे पकाये हुये तथा रौथे हुये मांसपिएड 
में सी जिस जीवका मांस हर उसी जाति फे निमोद जीचो- 
को उत्पत्ति द्ोती रहतो है॥१॥ कच्चे अथवा पक्के मांसके पिड 
को जो कोई खाता है तथा:छूता है बद हमेशा. उस में उत्पन्न 
दोनेवाले करोड़ो जीवा को द्विसा करता है ॥:२॥ 
यद रृमि उत्पादक दशा शाकाहार में नहीं होतों। जिस 
समय गेह्व इत्यादिकं अन्न जेत से कार्ट कर सुक्षालिये जाते हैं 
अंथवा किसी अन्य प्रकार से. प्राखुक करलिये जाते हैँ तो फिर 
डख में मर्यादाहुसार कुछ काल के लिए जीपोत्पत्ति नहीं होती 
है इसलिए उस में मांसादार को तरद्द दिसा नहीं दोतो है। 
तोखरे.इस विपय में यह . हम .जानहीं चुके हैं कि 'दिखा 
कपाये के :चश से द्ोतो है। जैसो २ कपाय की तीबता तथा 
मनद॒ता. दोती है घेसे र' ही दिसा में'मेद हो जाता है, क्योकि 
“एक ही प्र.णी के घातमें किसो को अधिक पाप-लगता है और 
किसी को कम । इसका कारण केवल कपांय है। इसी- तरद 
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से जिस समय मनुप्य स्थावर जीव ( गेहूं इत्यादि ) की द्िसाः 
करता है उस सरमय उसके इतनी तीत्र कफोेय नहीं होती 
जितनी द्वीन्द्रिय जीच के घात में | तथा उत्तरोतर पष्चेन्द्रिय 
' ज्ञौव प्यन्तर कषाय की तीव्रता तथा भन्द॒ता.से हिसा में अधि- 
कता होती है । इस अपेक्षा भी मांसाइर में दी हिसा अधिक 
हैं| श्रीयुत पं० आशाधर जी इसका समाधान इस पउक्तार 
ऋरते हैं। 
“प्राय्यक्षत्वे मेडप्यन्तं भौज्यं मार्स न धामिकोः । 
भोग्या जीत्वा उविशेषे 5पिजने जायेंबनाम्बिका ॥! 

. “बचपि मांस और अन्न दोनों ही प्राणी फे अक्ञ हैं तथापि 
धार्मिक पुरुषों को मांस नहीं खाना चाहिए जिस तरह स्तरो 
धर्म समान होने पर लोक में अच्छे मछुय अपनो स्त्री से दो 
सम्भोग करते हैँ, मातासे नहीं । उसी तरद्द थद्यां परमी समझ 
लेना चाहिए | इसलिए मद्यपान और मांखादरपर करना धर्मा- 
चरण के विरुद्ध है| प्रकति उसके प्रयोग, को आजा नहीं देती। 
देश को परस्यिति उस-के त्याग का हो आदेश कर रही है। 
ऐसी दंशामें भो यदि कोई मांस खाये और मद्यपिये तो उसकी 
यणना किस पकार.विवेकवान्‌ सभ्यसमाज में की जा सक्ती 
है ! अतएव अपने जीवन ख़ुखी बनाने के लिए. हम लोगों को 
मद्य, मांस और मधु का त्याग करके अद्दिसापालन का अमली 
कार्य पारम्स कर देना -चाहिये। 'इससे हमारे इद एवं पर 

दोने! लोक खुखमय -बनेंगे। क्यों कि. थी शुभचन्द्र आचाये 


कहते हैं” हा *े हि ही 8 की 
“अद्विंसैकाउपि यत्सौरूयं कल्पाणमथवा शिवम्र्‌ । 
दर्ते तदं हिनां नाय॑ तपः श्रुत्यमोत्करः ॥ ४७ ॥ 
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किन्त्न हिसेव भूतानां मातेव ट्वितकारिणी । 
तथा रमगिनु' कान्‍्ता विनेतु' व सरस्वती ॥ ५० ॥ 
श्रभय॑ यच्छ मूतेपु कुरु मेत्री मनिन्दिताम । 
पश्यात्म सत्य विश्व जीवलोफ चराचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जायन्ते मुतयः पंसांयाः फ़्पाक्रान्त पेतसाम 
जिरेणापि न ता वक्तु' श्क्ता देग्पपि भारती ॥ श३े ॥' 
फि ने तप्तं तमस्‍्तेन किंनदर्स महात्मना । 
वितो्णमभय सेन प्रीतिमालम्न्ध देहिनाम ॥ श४ ॥ 
यथा यथा दृदि स्पैयं करोति करुणा इृसाम । 
तथा तथा विवे भीः पर्श प्रीति पकाशते ॥ ५४ ॥ 
यतल्किंचित्संसारें शरीरियां दुष्ध शोक मय पीनम । 
दोर्भाग्यादि समस्त तद़िंसा संभव शैयत्र ॥ ४८ ॥ 
( घानाएँच, अदिसा प्र० ) 
ध्यह अद्दिसा अकेली हो जीवों फो जो झुल, कल्याण 
तथा अम्युदय देतो है, यह तप, स्वाध्याय, ओरयम नियमादि 
नहीं दे सकते। यह अदिसा प्राणियों की माता के समांन 
रक्षिका तथा ख््री के समान रमानेवाली और सरस्वती के 
समान सदुपदेश देने चाली है। है भाई ! तू भ्राणियां को अभय 
दान दे, उनसे प्रशंसनीय मित्रताकर का सथ चर अचर 
विश्व के प्राणियों को अपने समान, देख । दयावान मानव फो 
जो विभूतियें भ्रांत दोती हैं उनको वर्गान सरस्वती देवी भो 
बहुत काल करे तो भी नहीं कर सकती। जिसने प्राणियों से 
प्रोतिकर असयंदान दिया उस महात्माने कौनला ठप न तपा च॑ 
, कौनसा दान नहीं ,दिया । अर्थात्‌ सब ठपव दान किया । 
मलुष्यो के हृदय में जैसे जैसे दयाभाव स्थिर होता है बैसे वैसे 
विवेकरूप खच्मी परम प्रोति. प्रकाश करती है। इस संखार में 
जीबी के जो कुछ इुःज, शोक व भयका बोज है, तथा दुर्भाग्य 
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आदि है सो सब दिसा से पैदा हुए जानो ।” अतणव प्यारे 
भादया ! जन्म में सुजकारों अदिला का पालन कर पंरमासतं 
कापान कोजिए। वही महुय जन्म फल हे-देश पेम और इश 
आदेश पालन हैं| 





(१० ) 
अहिंसा के पालन में भीरुत) नहीं हे ! 


-<ट्व्रे*# हे - 


तल्वार का वार करने में बहादुरी नहीं है। सच्ची 
बहादुरी तथेवार का वार सहन करने में है ।” 
“- महात्मा गांधी ! 
सम्भव है कि अब तक का विवेचन पढ़ लेने पर भी कनिः 

पय पाठक अपनों दृढ़ भ्खित धारणा के अनुसार यह कहें कि 
, बेशक जो कुछ कहद्दा गया है. वह ठोक है, परन्तु ओहिंसा का 

पालन पूर्णुरूप में करना एक स्वाधोन नागंरिक के लिंप्ट हित- 
कर नहीं है। यदि वह अहिंसा का पालन करने लगेगा तो 
भीद वन जावेगा | एक आतताई का भी खामनां नहीं करेगा। 
आअनियत्व तो उसमें से बिल्कुल जाठा रहेगा। भारत की चंत॑ 
मान हीन दशा इसी अहिसा पालन के फ़लरूप है।' इसी के 
कारण आज भारतीय . विद्कुल भीरु बने हुए है। किन्तु इस 
कंथन में कितना तथ्य है यद वद निष्पक्ष प्राठक सहंज में 
समक सक्त हैं जो पूर्वोक्त विवेचन को अच्छी तरह मनंत्र कर . 
झुके हैं। यहां पर गलती सिर्फ यह है कि ऐसे सशक्क पाठक 
. महोदय तमोशुण को. दी घीर्ता का कारण समंक्तते हैं। 
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साल्विक अऋचस्था टनकी दृष्टि में वौरठा कां कार्य नहीं हो 
सक्ती | स्वयं अपने जीवन को सुखी बनाने वाला और नीची 
से नोची अवसरूदा में पड़े हुए प्राणी का भवन छुजमय करने 
चाला व्यक्ति ऐसे लोगा की दृष्टि में बीरता का दादा नहीं कर 
सका ' इनकी नज़रों में बोर वही है जो लोभ कपाय के चश 
मौका पाते ही वोप-वन्दूक लेकर दुसरे पर चढ़ चावे अयवबा 
क्िदा लम्पठता या मौज़ञ-शौक के लिए सृक्त जाँच के माथाका 
नाश कर डालें! परन्तु आल बह भारती ओ अन्रहयोग के 
ज्षमाने में शान्त्रिमच अदिसक प्रतिरोध का दृश्य देज चुके है, 
अकाली और नायपुर भगयडा सत्यागृद्दी में सफलता का-दर्शन 
ऋर चुके हैं अ्यवा दक्षिण अफ्रोका में निरंकुश अधिकारियों 
को ज्यादतियों को शान्ति के साथ सहन कर चुके हैं समस्क 
खक्ते है कि चास्तदिक घीरता कहां हैं! उनके अनुभव में 
धोस्ता का यथार्थ रुप आयया है। यही कारण है कि इस 
शुगकालीन अहिसक घोर महात्मा गाँवी अद्विसा के मद्दत्व को 
स्थोकार करते है और कहते हैं क्रिड-- 

“हमारे शालो को शिक्षा है कि उस मदुप्य के चरणों में 
झाण संसार आनमता द ओ अहिसा का पालन पृथ्य रोति से 
करता है। घह अपने निकद्स्ं चातावरखण॒को इस तरह शान्ति 
नथ बना लेता हैं क्रि सांप और सिपेंले जानवर भी उस को 
कोई दवानि नहीं पहुँचाते। अखोंसो के सेन्द फोन्सिस्त के 
विषय में यही कहा जातों हैं। खरडनात्मक ( ४८८४घ६० ) रूप 
में इसके क्र्य यही हैं. कि किसों भो पायों को मद व काय से 
अ८ न- पहचाना । इसलिए मुझे किसो उन्यवहारो 
१ ।॥४७॥७%७७ ! के शर्सर को दुःख नहीं पहुंचाना चाहिए 
अझूया उसके प्रति कोई दुर्माच न रजना चाहिए, जिससे कि 
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उसको मानसिक दुश्ख हो । इस व्याख्या में घह क्रिया गर्मित 
नहीं है. जो डुब्यंचहारी-आतताई के .प्रति-मेरे घाकृतिक कार्यों 
हारा बिना किसी डुर्भाव के कीजाय | इस लिए यह मुभे उस 
बच्चे को डुब्यंवद्दारी के सम से हटाने में नहीं रोक सक्ती, 
जिखको. समझिप्ट वह मारने के लिए: तैयार हो।** “और 
विधायक रूपमें अदिसा के अर्थ सर्वोत्तम प्रेम व सर्वोत्क्रप्ट 
दान. के हैं। यदि में अ्िसा. का अज्ुयायी है, तो मुझे अपने 
चैरो से भी प्रेम-केरना चाहिए इसी तरह दुष्यंचहारी अथवा 
विदेशी के प्रति भी चही व्यवहार करना चाहिए जो +ि में 
अपने डुष्यबहांरी पिता या पुत्र के प्रति' करूं। यद् अहिंसा 
सत्य ओर:निःशद्भुता का अतिरूप ही है एक महुष्य अपने प्रिय- 
' जनों के साथ धोखा नहीं कर सक्ता । न वद्द स्वयं डरता है 
और न किसी को. डरा सत्ता है। अभयदान ही सब दानों में 
श्रेष्ठ है। एक महुप्य जो इस दान को देता है वद चस्त॒तः सर्च 
प्रतिरोध. को एक तरफ रख देता है। उसने एक सम्मानीय 
खसमभनोते का. रास्ता घना लिया है और- कोई भी इस 
दान को नहीं दे सक्ता जो स्वयं भग्नका शिकार हो | इसीलिए 
अभय दान:दाता:को स्वयं निर्मीक-निडर-चीर होना लाजमी 
है। चह मेहुय.अहिंसा का पालन नहीं कर सक्ता जो भौरु है- 
डरपोक- है । अहिंसा पालन में सर्वोत्छेण वहाहुरों की जुरूरत 
है यह से निकके,लिए सैनिकपनेको परमावश्यक है । जेनरल 
गारडंन की एक सूंर्ति एक छड़ी लिए दर्शाई गई है। .यद्द हमें 
श्रेद्विसा मार्ग पर घहुत ले .जातो है । परन्तु. एक सैनिक जो 
एक छड़ी का भो सहारा रखता है:वह:उतने ही अंश में सेनि- 
कता में कम है ।:चद्दी संच्चा सैनिक है जो जानता है फि कैसे 
मरा जाता है;:और अपने स्थान पर गोलियांकी वौद्दारम फैसे 
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खड़ा रहा जाता है ! ऐसा ही सैंसिक अस्वरीश था जो अपने 
खान पर खड़ा रदा-फिर दुर्चासा ने उसका सर्य नाश हीं 
फ्यों न किया !'“ यहाँ अपने क्रिया शोल -रुपमें अहिंसा थी !” 
सच है सर्वोत्तष्ठ चोरता अर्दिसा फे पालन में दी है । उसका 
पालन करने चाला कमी भो भोरु नहीं चन सकता, अत्युत उस 
के हृदय में आदि उमा को सष्टि होन से वास्तविक मजुप्पता 
शादी है। उसका नैतिक बल बढ़वा हैं। उसे सहनशोलता में 
अद्भुत आनन्द मिलता है। चद स्वयं स्वाधीन झुखी जीवन 
व्यतोत करता है और जो कोई व्यक्ति अयवा प्राणी उस के 
सम्पके में आता है चह उसके जीवन को भी खुलों घनाने का 
भयत्न करता है। अदिसा पालन फभी भी श्रद्चित कर नहीं दो 
सकता | उससे मजुप्य में मठुयता थाती है,पाशवचविकता घर्टती ' 
है। पाशविकता के नाश दोने पर द्वी महुप्य सलियत फो 
देज पाता है। तव दी उस के चिचेऋनेत्र-आप्मिक शुर प्रकाश 
पाते हैं। वदो सब्रोत्तम पुरुष सर्वोत्तर्ट चोर होता हैं. जो अ्दि- 
सा का पूर्ण पालन फरता दे | ज्मारूपी ढाल को घारण किए 
रहता है। यहां चद मलुयता से भी कुछ अगाड़ी चढ़जाता हैं । 
फिर उसके निकट स्चेया प्रेम चिजय का डंडा चजता रदताएँ | 
इसलिए ययार्थ झप में आ्दिसक भाव फमजोरी न धद्योकर एक 
शक्ति है, वल है, चीरता है। द्विदुओं के महामारत में भी कहा 
गया है कि “इस-से केयल एक सामान्य ,दोप आता है। पद 
यह कि लोग ऐसे मत य.को निर्वेल समसने रूगते हैं । किन्तु 
इस दोष के भति ध्यान नहीं देना चाहिये, फ्योकि क्षमा-अदि- 
सांध्ाव एक वड़ा शक्ति 'है। वस्तुतः क्षमा नियत के लिये एक 
मुख्य कर्म दे ओर सबल के लिए मूपण है। क्षमा संखार में 
सथ का परास्त करतो है; यहां है दी या जिस पर वह विजय 
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आप्त कर सके ? दुष्ट व्यक्ति उसका विशाड़ ही क्या ,सकंते हैं. 
जो क्षमारूपी ढाल हाथ में लिए चिचरता.है ? घास फू स जहां 
नहीं है, चहां अंग्नि गिर कर स्वयं नंए दो जाती है !” ( उद्योग० 
३३।.५५-५६ ) यद्दी अद्िलकभावं “ की .प्रधानता है, क्षमा 
का यही अपूर्च प्रभाव है । इसी कारण कुरानशरीफंमें भी कहा 
गया है “0075 ० घा०* उंगंप्डप्नंठ०० 0 #घ्षणेंयंतहु गीए४0* 
गफा6 ॥ह05 ०. ट०क्षा, 9. 202 ) : कि प्रथम धार करने 
का अन्याय: भत 'कर ! सचमुच यहं अन्याय है, जान 
बूक कर दुःख और  फक्लेश कीं सिरज है । बहादुरी आकर 
मण करने में नहीं है,:बल्कि वराइबिल के अल्लुरूप में बहा- 
दुरी 'पक गांल पर चपत मारे तो उसके समच दूसरा गाल 
फर.देने' में है । इसीलिए म० बुद्ध कंहते हैं कि 'जो क्रोध को 
चलते हुए रथ की भांति एकदम रोक लेता है घददी मेरे निकट 
संच्चा चालक ' (- 70777०7 9 है; और शेप-पुरुष तो भाजन्र 
लगाम. हाथ में-थामे हुएं हैं. | अस्तु, मजुप्य को कोध पर * प्रेम 
से विजय पाना चाहिये; धुराई को भलाई से जीतना चाहिये।! 
ए0॥0772४०8१8 8. 8. 0. ए० >ऊः ?. 58 भन्ुष्य जिस 
समय, इस उत्हृएट सिद्धान्त फो- हृद्यक्षम कर लेते हैं उत्तम ढड् 
से आपस में एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, -तब पारसी धर्म 
' संस्थापक के शब्दोम 'वे परम आनन्द को पाते है.। और देचों 
को प्रिय होते हैं-] (7फ७: 207८9४7%॥ 30708 9... 788--89 ) 
अतणव अहिसा को पालन.करने से, छ्मामाव रखने से कोई 
भोरु नहीं होता 
अंदिसां अव्यवद्ार्य भी - नहीं:. है-.। पूर्व में करोड़ों. जीच 
, उसकी शरण में।परम खुल को अनुभव -करचुके-हैं आज भी 
अनेकी जीव उसको अपने अमल - में ला रहे हैं। किन्तु जो 
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लोग ऐसा समभते हैं कि अ्टिला का पालन करना कठिन हैं, 
वह यहां पर ठोक होते हुए भी अहिला का स्वरूप समभने 
में गलती करते हैं। दम पहिले दी देज चुके हैं कि अहिसा का 
पूर्शी पालन तो एक मुनि ही कर सकते हैं । नागरिक गृहस्थ 
अपनी परिस्थिति और आत्मोन्‍्नति के अजुसार हो उलका 
पालन कर सकता है। इसलिए यद कभो भी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि अदिसा अ्रव्यवह्ार्य है। जैनगण दीर्ध काल 
से इसका पालन करते चले झाए हैं। उनका हास सामाजिक 
परिस्थितियों के फारण हो रहा है। अदिसा पांलन से नहीं, 
उसकी अवदहेलना ही इसमें काररामृत हैं। हां, “इतना अवश्य 
हैँ कि जो लोग अपने जीवन का सदृष्यय करने फो तैयार नहीं 
हैं, जो अपने स्वार्यों का भोग देने में द्िचकते हैं, उन लोगों के 
लिए यह तत्व अवश्य अव्यवद्ाय्य है। क्योंकि अदिसा का 
तत्व आत्मा के उद्धार से यहुत सम्बन्ध रखता हैं। आत्मा को 
संसार और फर्मबन्धन से स्वतन्त्र करने और दुःख के फगड़ो' 
से मुक्त करने के लिए तमाम मायायी छुजों को सामग्री को 
त्योग देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो लोग मुमुत्त 
$ अपनो आत्मा का उद्धार करने के.लिए. इच्छुक हैं, उनको 
जैन-अर्दिसा कमी आत्मनाशक : या >अव्यवहाय्य मालूम 
नहीं हो खकती। स्वार्थलोलुप और बिलासी आदमियों को 
तो बात ही दूसरी है ”& चह तो स्वयं अपने पूज्य पुरुषों को 
लक यह मान्यता मानते हैं,- उनके कथन को सी उपेत्ता 
| 


_ इस तरह देखने पर: स्पष्ट यद मालम होता है कि अहिंसा 
++5ह पाज्षन हमको ' साहखो, घोर, निर्शाक ' ता पालन हमको साहसो, घोर, निर्सीक पर-दयालु . 
अमगनान महावीर पृष्ठ २६२-२६३ " १ 
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सत्यप्रिय, नोतिवान नागरिक . बनाने घाला है। इसके “पालन 
से क्षत्रियत्व की वृद्धि दही होती है। क्षत्रियत्व लोप नहीं होता 
इसके लिए तनिक हमको इस विपंय पर गहन विचार कर 
लेना आंवश्यक हे ज्त्नो शब्द के शब्दार्थ यही 'होते हैं। कि 
जिसकी छत्नछ्वाया में सब प्रकार के जीवों की रक्ता हो चहो 
खञ्ी है, और यह मानो हुईं वात है कि अद्िसिक बीर ही स्चे 
भकार के प्राशियो" को अभय दान दे सकता है । जो स्वय 
हिंसक है, जिसे पर प्राणदरण करने में तनिक मी पीड़ा' नही 
है, चह अपने आत्मसावों फो भी कुचलते नहीं ह्विचकता है। 
काम, क्रोध, मान, भाया, लोभ, मत्स्थ आदि प्रतिह्िंसक भाव 
उनके स्वाभाविक शोय को नए करते रहंते हैं, जिसके कारण 
चह सर्वृय्रा इतना कमजोर हो जाठा है कि स्वयं अपनी व 
अपने आश्रितकुटुम्बों को भी रक्षा नहीं कर सकता ।' : 
सचमुच “अपने हृद्य में उठती हुईं स्वार्थ की लद्दर दूसरों 
के हृदय में स्त्रार्थ ओर कामवासना पैदा कर देतो हैं ।” ऐसी 
दशा में तुच्छ हिंसक संसार में क्लेश का साम्राज्य लाने में 
ही सद्दायक हो सकता है । दूसरे के दुख द्‌दे का खयाल रखने 
वाला अध्दिलक अपने निजी कार्यों को जितनी छुगमतां और 
खुन्द्रता से पूर्ण कर लेता है, उतनी :सरलता और शान्ति 
से स्वार्थान्धता में अन्धा “मेरो” २ करने वाले हिसक के सवो्े- 
कार्य पूर्ण नहीं होते। अतण्व खंसार में घही अहिसक घीर 
श्रेष्ठ है. जो मछुथ्य भव के महत्व को जानता है: और इस खुभा-' 
पित वाकद .का ध्यान रखकर उसको सफल बनाता है “यदि' 
/ अमन, वाणी और.कर्म से संहारक कार्य निर्माण किया तो-'दुम-' 
प्रयोग किया और यदि रक्षणात्मक कार्य किया तो सहुपयोग 
किया ।”. इस तरह रक्तणात्मक कार्य करता घद जीघन- के वा- 
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स्ठषिक उद्दे श्य को प्राप्त करने में सफल मनोरय होता है। 
किन्तु अपनो स्वार्थेधासनाओं कां दास चुद्र्‌ हिसक संहारक 
कार्य करके अपने जीवन फे वास्तविक सुफल फो नए्ठ कर 
डालता है और अन्यो' को दुःखी वनाता है। ऐसे हो कमजोर 
पुरुष अपने ज्षरिक छुख के लिए दूसरे के प्राण को अपहरण 
करते नहीं दिचकते ! अपने प्राशो| की, भानव समुदाय की 
रक्षा का मिस कर के अनेको' भोले प्राणी चिक्रित्सा देवों के 
नाम पर धारण रहित करदिये जाते है । प्राचीन काल में भी 
चिकित्सा उन्नत शिखर पर थी। दौद्धकालीन ततक्तशिला के 
वैद्यगणा सर्व प्रकार की चिकित्सा में दत्त थे, यह बात स्वयं 
पाश्चात्य प्रातत्वविदो' ने स्वीकार की है। परन्तु उन दक्षु मैचय- 
राजों को अपनी अशन वृद्धि के लिये पर-प्राणो' को.नए करने 
को आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आज जो यह आवश्यकता 
दिखाई पड़ रहो है घह यथाथ्थज्ञान के अभाव के फारणा है। 
स्वाभाविक स्वरुप को अज्ञानकारी का फ़ल है। यही दशा 
फैशनेचुल जेन्टलमैनो को है। फैशन के नाम पर करोड़ो" पशु- 
पत्तियों को जाने कुरबान करदी जातों हैं! इन सभ्य भहाजु- 
भावों से जरा पूछिये कि, फिर आप में और एक असम्य 
जेंगलो.में अन्तर ही क्या रंदजाता है-] आप फैशन देवी के नाम 
पर पशु-प्रच्चियों के चलि कराते हैं तो तरह असमभ्य अपनी माता 
देवो फी मांतता में उनको होम देता है-। दां, यदि सभ्य होने 
का.दाया है तो चारित्र.में सी. असभ्यों' से कुछ उन्नति करना 
लाज़ेमी है। बहुतेरे शौकीन साहब बगल में पन्दुक दवाकर 
अखसदायें प्राणियां: के प्राण लेने मे द्दी वहाडुरी समझते हैँ 
. पके वे अनोखे.नाम शिकार सूगया आदि रख लेते हैं। यह 
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दयाद्वे पशुओं के प्रण-शोषकन बनते ! कोई भी व्यक्ति शिकार 
के नाम पर जीवित प्राणियों के प्राण नष्ट नहीं कर सकता, 
यदि-इसमें ज़रा भी महुष्यता शेप है । निशानेवाज़ी में कमा- 
लता शिकार से हो नहीं आती ! और न कुछ इस में बहादुरी 
ही है। लाजों सैनिक जो सैनिकशिक्षा पाते हैँ, क्‍या वे ठीक- 
निशाना लगाने. के लिये बनबन भटक कर पशुओं को प्राण 
रहित करते फिरते हैं ? प्रिय पाठकगण ! यह तो फेवल एक 
डकोसला है। यह लोग दोन-दुनियां को ख़बर से परे हैं! 
यथार्थ चस्तुस्थिति को जानने में 'समर्थ हैं। ऐसी दशां में 
इन का अहिसा कों कायरता की जननो बताना बिलकुल भल 
भरा है| भमला.शिकार में क्या_ चीरता है ? गरीब हिरण के 
मारने में क्या वहादुरी है ! (भ्र्यात्‌ रूसी लेखक टरजीनेफ 
'अपने जीवन में इस क्रिया की एक रोमांचकारी घटना का 
अलुभव कर चुके हैं । इस घटना ने उन की रचनाओं में प्रेम 
, और दया का ओोत वह निकाला है। दद्द लिखते हैं कि “जब 
मैं. दस वर्ष का था-तो मेरे' पिता मुझे पक्षियों का शिकार 
-करानेके लिये बाहर लेगए । जब हमने ऐसी पृथ्वी पर पैर रक्‍्स्ते 
जहां का अनाज कट चुका था और भरे रह के डंठल ही डंठल 
“ नजर आते थे तो क्‍या देखते हैं कि एक खुनदरे रइ्ठ का तीतर 
अथवा इसी प्रकार का एक और पक्षी मेरे पांच के पास ही से 
फर्राता हुआ उड़ा और में ने शिकार करने के ओश में, जो मेरो 
रग २ में सरा हुआ था, फौरन वन्दूक उठाकर छोड़ी । जब 
/ वह पक्षी-मेरे सामने गिरकर तड़फने लगा तो मेरा जोश और 
भोवढ़ ग था और इस -वलवचले से मारे ह्ष के फूलान समाया। 
अब जल्दी २ इसको जान निकल रहो थी, परन्तु मांता को 
, “ममता मौत से भी अधिक दृढ़ होती है इसलिए यह पक्षों 
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मरता मरता भी अपने परों को घीरे २ फड़फड़ाता हुआ उस 
घौंसले में जा पहुचा जहां उसके छोटे £ बच्चे थे और जिनको 
इस भयका ध्यान ही नहों था। अय इस पक्तीका छोटासा मरे 
रह का सिर तो मुद्रा होकर गर्दन को ओर झुक गया 
यह मुर्दा शरोर ही इसके वच्चों की रक्ता करता रदां। इस 
समय बड़ा ही हृद्यद्वाही दृश्य दिखाई दिया। माना चह पत्ता 
मझुमको लक्ष्य कर के सुझे लांछित कर रहा है। यह दशा देख 
कर मेरे हृदय में एक खास प्रकार की हालत उत्पन्न हुई । 
और मैं अपने आप को मुल गया | मेंय हृदय ( 0०ंश्ल॑शा०४ / 
मुझे दणा से कह रहा था कि हाय ! तूने केसा घरेलू सत्या- 
नारा किया है । और इन अबोध चच्चों पर कैसी तवाही डाली 
हैं। उस समय की दशा मैं कमो नहीं भूलता जो ऐसो कठोरता 
और पायकिया के कारण मेरे ह॒दय में ग्रुज़्र रही थी। मैं ने 
भयभीत हो पिता कों ओर देखा और चिह्ला कर कद कि 
है पिता ! यह मैं ने क्र किया ? परन्तु यह शोकमय दृश्य, 
मेर पिता के नेता से दूर था, इसलिये उन्हों ने फहा शावास 
वेंदा ! यद्यपि तुमने पहिलरे हो दर गोली चलाई है परन्तु खूब 
चलाई है। विश्वास है कि तुम जल्दी एक अच्छे शिकारी वन 
जाओगे / ऊँ ने कहाः 'हेेपिंठा, कदापि नहीं ! फिर कभाो मैं 
जोबित घाणो को नहीं मारुंगा ! यदि शिकार इसों का भाम ' 
है दो मेय इलको नमस्कार है। मेरे निकद रुत्यु की अपेक्षा 
जीवन अधिक प्रिय है । और मैं मरने से जोने को अधिक 
प्यारा खमभवा है और जब कि में जान नहीं डाल सकता तो 
में किली की जानलेता भी नहीं चाहता” ( आइने दमदर्दी ) 
- “ अस्तु यदि शिकार में वहाहुरी और मझुयता होवो तो 
- पह निर्विकार चालक उस से घृणा न करने रूगठा। इसी से 


| 
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स्पष्ट है.कि शिकार में कुछ भो शोय॑ और मनुयत्व नहीं है। 
अदिखों का पालक इसका अभ्याख छोड़ने से सोरु नहीं वन 
सकता ; प्रत्युत वह सब से बड़ा रक्षक होने करा अधिकार 
रखता है। इस का खत्य प्रमारा जयवुर के: जैनों-धर्मात्मा 
दोवान अमरचन्द जो क़े जीचन से मिलता है। आपकी एक 
जीवन घटना इस प्रकार लिखी गई है कि “महाराजा साहय 
ने शिकार खेलने को अप से साथ चलने को कहा । दोनों 
जड्ल में पहुँचे ओर घोड़ी की दाप को आहट ख़ुन. कर गरीब 
दिरनों के समूद्द तित्तर-वित्तर होकर भांगने लगे । महाराजा 
साहव ने तुरन्त वन्दुक की गोली का उन्हें निशाना चनाना 
चाहा कि इतने हो में अन्तरक्ष में भीगे हुए दया के भादों से 
लल्ञकार कर दौवान साहव ज्ञोर की आवाज़ ले कहने लगे 
कि 'अय नादरान असहाय गरोब हिरन समूह ! जब तुम भागते 
हुआ के पीछे तुम्हारा रक्षक राजा हीं तुम्हारे प्राराघात को 
पछे पड़ा है तो तुम किसको शररा में जाकर अपने प्राण बचा 
सकते हो ।' इस सच्चे दयालु की आवाज्ध छुनकर रम्पूरा 
हिरण वहीं खड़े होगप्ण ओर एस मे जाकर दीवान साहव ने 
कहा, 'लीजिए महाराज, आप इन के धाय नए करने के लिये 
भागने का कष्ट क्‍यों उठाते हैं ? यह सब आपके सामने हाजिर 
खड़े हैं ।! यह फ़ोतुक देख और दोबाद साहब का द्याभय 
थोड़े शब्दों का ओजस्दों कथन सुनकर राजा विस्मित सा हो 
दगया। समभ गया कि.मारने वाले से वचाने चाल बड़ा ोता 
है, तुरन्त उसी दिन से महाराजा साहब ने हमेशा के लिए 
” माँख भक्तर और शिकार खेलने का स्याग कर दिया और 
अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी, हुक्म जारी कर दिया, 
लिखा- पढ़ी कर कानून वनवो दिया कि जबवकू जयपुर राज्य 
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गद्दी सलामत रहे तवनक फोई भो मजुण किसी प्रकार के 
प्राणी का शिक्रार न खेलसफे। आजतक इस रा|भ्यमें बह अल 
नियम चला आता है कि शज्य धघराने ओऔरश्रेंग्रेज़ तक भी पर्दा 
शिकार नहीं खेल सकते | इसीलिए टूर २ से मनुप्य कबूतरा 
को पकड़ पकड़ कर चहां छोड़ आते दे फि इस राज्य में 
इनको मारने दाल कोई नहीं है! यह असंण्य प्राणियों की 
हिंसा बन्दी और राज घराने के खुशर का काम एक सच्ची 
दयापमृत्ति आत्मा ने कितनो स्थिरता फे साथ बात की यान में 
कर दिया। महत्वता, घचनों में शक्ति और शरनग्त आत्मवल 
इसो देवी अहिसा से उत्पन्न होता है ॥”# इस फे' समझा 
शारीरिक बल कुछ भी नहीं है। यही कारण हैं कि ज़ाहिरा 
प्रत्येक धर्मश्रवतंक महात्मा ने दिसा कर्म चुरा चतलाया हैं 
और शिकार खेलने की मनाई को हैं। ईसाइयो में सेंट दृपर्ट 
४, पिजा।वा के बारे में कहा जाता है कि वे पक्के शिकारी 
थे। एकबड़े दिल ((%लं४ए॥४ )5) के रोज़ उन्होंने पक हिरण 
का शिकार किया कि दहीं उनके नेप्नों के समच ईसामसीदह 
क्रॉस पर चढ़े नज़र आगण। हज़रत मसीह ने उनसे फद्दा कि 
ठुम इन निरफपराध जीवों के भाणों को क्यों शोपण करते हो । 
जितने जीवों को तुम मारते हो उन सघ में तुम मुझे ( इसाम- 
रौद्द अर्थात्‌ विशुद्ध आत्मा ) के धाणों फा नाश करते हो | 
इस घटना से छुवट का हृदय पथित्र हुआ। घह गत पापों के 
लिए घ्प्यश्थित करने जग औरर प्रेम-धूर्ण उदयन का महत्व 
उसने भकट किया। यथाः--- 

प्रेम पूरक ईसू ने कहा कि हे हच्ट ! हने तर 

' दया विशाड़ा है कि तू इस तरह मुझे मेरे इन 
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भाइयों में मायता ओर घायल करता है ? दे हावट ] वता और 
अधिक अब मैं क्या करूं? कितनो झत्युयं और मरूं कि जिस 
से मठुथ देखें कि जिंस को थे कष्ट पहुंचाते हैं. उसमें वे मुझे 
क्रास पर चढ़ाते हैं-शुलो पर धरते हैं। तव उसने श्रभू का 
विशाल दया भाव देखा-यह- कोई कथा प्राचोन काल की नहीं 
हैं। वहिकि यह वही पाप कथा है-जिसको मजुथ्य, मुय और 
पशुओं की मार कर लिरजते है। उस बहादुर पर ऋर शिकारी 
हावर के हृदय में उस्च दिन-उस बड़े दिन ( क्रिसमस ) के 
दिन-प्रेम का जन्म हुआ, विशुद्ध भाव जागृत हुआ । उसने 
अपना भाला और बिगुल एक ओर को फंक दिया और धोड़े 
को स्वतन्त्रता से घूमने के लिए छोड़ दिया! और वद्द उच्च 
स्वर में वोला कि “हाय [ में यद जोचन सताने के लिये जिया । 
प्रेम ! तू जो चाहे सो मेरा कर ! हे ईसू! तू सब संखार में 
क्रॉस 'पर चढ़ा है। मुझे भो तेरे क्रास में .भागोदार होने दे ! 
सारे .संसार में-स्वर्ग में-ऊध्च में ओर पाताल में सिचाय 
आचीन धेम मार्गके और कोई मार्ग दी नहीं है, जिसको महुष्य 
दूँ ढते हैं । और वे सब जो जाग्रत प्रभू के साथ दष से राज्य 
करने को उठगे तो ये अवश्य दो अपने अन्तस्थल में इस 
भराणो-वच्च को पीड़ा के पश्चाततप का अदुसव करंगे। &” 
इसी भ्रकांर हज॒ण्त सुदस्मद ने भी शिकार को घुरा वत- 
लाया है यह हम पहले देख चुके हैं। म० बुद्ध के विषय में 
“ ज्ञात ही है कि उन्होंने देवद्स को किस तरह एक हंस मारने 
' के लिए दुतकारा था। हिन्दू ऋषि भी अंसयदान के महत्व 
”कों जानते थे। निरफ्राध जीबो को मारने वाले क्षत्रियां 
पुरुषार्थ को महात्मा लोग तिरस्कार ही करते हैं; यथाः-- 
“जग फर्म 5्फि्ाय फ छघका णझड 
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दे पदे सन्ति भटा रशोत्कटा न हेप हिंसारस एप पूर्यते। 

धिगीदर्शते इृपते ! कुविक्रम॑ कृपाउथये यः कृपणे मृगे मयि ॥” 

भावाथे--हे ज्ञत्रियों ! यदि तुम्दारे अन्तश्ऋरण में स्थत , 
हिंसा का रस तुम्हें पूर्ण करना है तो स्थान स्थान में लाखों 
जो संग्राम में सयहर खुमट तैयार हैं, क्‍या वहां पर चह रस 
तुम्दारा पूर्ण नहीं हो सऊता है! अर्थात्‌ उन लोगों से लड़कर 
यदि शस्भरकला को सफल करो तो ठीक है; किन्तु कृपा करने 
के लायक और कृपणा मेरे से वेचारे सम में जो दिसा रस को 
पू् करना चाहते दो, इस लिये इस तुम्दारे दुष्ट पराक्रम को 
धिक्‍कार है !” 

इस पर स्व० थी विजयधर्म सूरि धिवेचन करते हैं कि 
क्षत्रियों का धमं शस्रवान्‌ शत्रु के सम्मुज होने के लिये हो है, 
किन्तु चद्द भी योग्य और शासतरयुक्त और नीति पूर्वक, निप्क- 
पट होकर इतना ही नहीं उत्तम चंशी चीर राजा के साथ ही 
फरना चाहिए। ऐसा नियम है कि जो महुप्य हार जाता है 
बह अपने मुख में घास लेकर और नमन ' होकर यदि शरण में 
आजाबे तो वह माफ़ी पाता दी है, किन्तु वद्द मारा नहीं जाता 
3 नि कहता हल राजन ! न तो मेरे पास श्र है 

नभेउत्तम राजा ही हुआ है 
में घाल रखने बाला मे निस्प्यया औप हे पश मुक 


मारोगे तो तुम्हारी कौर्ति कैसे होगी? यह विचारनीय है। 
कहा घुआ है किः-- * 


“देरियोडपि विमन्यन्ते प्राणान्ते तृशमद्णात्। - ' 
तृणाह्वाराः सदैवते हन्यन्ते पशवः कथस १” 
वने निरपाराधानां वाशतोय तृणाशिनाम । 
निध्नन्‌ मृगाणां मांसार्थी विशिप्येत कर्थ शा +-2::2200340420444:0#002 7 ॥ रहे व. 
के 'दृश्न पृष्ठ १०४-१०४। 
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इस तरद शिकार खेज्ञ कर दिखा करने में शोर्यता नहीं 
है। और न ऐसा हिंसक व्यक्ति सर्वे प्राणियों को समुचित 
रच्ता कर सकता है। इस लिये चास्तविक वीरता और शौर्य दा 
अदिसा पालन में हो है। 
यह कहना कि अद्दिला पालन से हो राष्ट्र का पतन होता 
' है कुछ भो सूल्य नहीं रजता । किसी भी राष्ट्र से यह बात लाश 
नहीं दोसक्ती । भारत को दी ले लीजिए। उसके विपय में 
यह कहना कि जैत ओर बौद्ध लोगों के अद्दिसा सम्वन्धी उप- 
देश से भारत का पतन हुआ, तनिक ऐनिद्वाज्षिकता के भी 
बियद्ध पड़ता है । इतिहास पर दए_ि डालने से हमको छातठ हो 
जाता है कि जब तक यहां अदिसां घर्म को प्रधानता रद्दी दब 
तक भारत का मरण्डा विदेशों में भी फहराता रहा। भदहाराज 
चन्द्रगुप्त मोर्य- जैन धर्माहयायी थे। उनके समक्ष थूनानों 
आक्रमणाकों को दाल नंहीं गली थी। भक्त मारकर उनको 
चापस अपने देश को ही लौट जाना . पड़ा था अथवा 
भारतोय लोहा मान कर रहना पड़ा था | फिर दयालु 
अशोक प्रिय दर्शी के राज॑त्वकाल में भारतीय अदिसा ' 
धर्म का दिख्यापी सन्देश विदेशों में भो पहुंचा था। 
चद्दां राजा अशोक के इस सन्देश को मान दिया गया था। 
/अर्दिलांचर्म का पालन बिदेशों में भी होंने लगा था। भारत 
को प्रजा बड़ो खुज-शान्ति से जीवन-यापन करती थी, यह 
सत्र प्रकंट है। परन्तु दुसरी ओर मध्यकाल में जब अधिकांश 
५ हिन्दू राजागण मांस भोजो थे तब मुखलमानों फे आक्रमण 
' के सामने थे टिक न सके ! सुखलभानों ने उनको परास्त करके 
. खारे भारत पर अपना दौर दौरां जमाया। यदि सांसभक्षण भें हां 
शोयता और चीरता थी तो अदिसातत्व को महत्व न देने चाले 


न 


> 
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राजागण क्यों परास्त हुए ? श्रतिदिसा हो विजय मन्त्र दे तो 
इनसे मुसलमान क्या नहीं पराजित हुण ? किन्तु पाठऋगण. 
दिखा मांस भोजन को प्रयानता के साथ इन हिन्दूराजाओं में 
तमोगुण इनना प्रवल हो गया था कि थे जरा द्रासो बाद के 
लिए आपस हो में लड़ मरते थे। इसलिए घरेलू झगड़े आर 
आपसो अनैद्य उस समय बढ़े हुए थे; जिसके बल पर मुख- 
लगानों करा वन आई. जयचन्द ने अपने निजोस्वार्थ के समत् 
समम्न भारत को भलाई का कुछ भी ध्यान नहीं किया ! इस के 
बिलकुल वरअक्छ सम्राट चन्द्रगुप्त और अशोक का भारतियों 
का ही नहीं वल्कि प्राणेमात्र का भलाई का कितना अधिक 
सथाल था-अदिसा की मान्यता उनके निकट क्रितनों अभ्रिक 
थी, यद्द सर्व भ्कट है। इसलिये शोयंता और चोस्ता अदिसा 
धर्म के पालन से न नहीं हो सकतो, प्रत्युत उस का वास्त- 
विक्र विकास इसो अवस्था में होता है । 

जैजियों के विपय'में मालूम है कि ये कदर अददिसा पालक 
हमेशा से रहे हैं। परन्तु उन में भो अनेकों रणाहन चोर हो 
गुज़्रे हैं। झाज जो उनको हीनदशा है घह अ्रद्िसातत्व के 
स्वरूप को न समभने के कारण दो ही रहो है। चरन कौन 
नहीं जानता कि सन्नाट चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त जारबेल मेबदा- 
हन, अमोधचपे, कुमारपाल, रायमजन्न,चामु डराय प्रभुति राजा- 
गए पूर्ण अद्दिसक्त रह कर मो अपने देश और प्रज्ञा को श्ज्ञा 
कर चुके हैं। जैनाथाय स्वयं इनके गुरू थे, परन्तु उन्होंने 
इस क्ेब्य पालन में कमी भों चाथा नहीं डाली। क्योकि 
वह जानते थे भ्ृहस्थजन आरम्मी और विरोधी दिखा के 
स्यागी नहीं हैं। बह उनकी जस्य है। पृथ्वोराज के समय में 
शुजरात से उनकी सेना का मुकाबिला करने एक अदिसक 
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' जैन ही आया था। फिर भामाशादह के स्व्रार्थ त्याग को कौन 
नहों जा4 व! ? जिन्हों ने अपनो स्वेस्त्र मेबाड़ के लिए राणा- 
प्रताप के चरणों पर उत्लगोंकृत्र कर दिया था। १६ थों और ' 
१७ था शराघ्रों में राजपूताने के राजाओं को सेंचा ओसचाल 
जैनो ने सेनापति, राजमन्त्रो ओर दोवान वन्र+९ को हैं। उन 
को वद्वादुरों के उपलक्ष में आज सो उन्हें" पट्ये और जागोर॑ 
मिलो हुई हूँ । सारांश यह कि आर्दिला से मलुथ्थ में भोरुता 
नहों आतों, वल्कि वह उसे सात्विक ख़ाहसो, सन्‍्तोषी ओर 
विवेकवान्‌ बना देतो है | अहिंसक वोर दुथा किसी के शाणों 
को जान बूऋ कर पांड़ा नहीं पहुंचायगा; किन्तु उस पर या 
, डखके आश्रितजन या देश पर कोई आक्रमण करेगा अथवा 
असच्यत्र कहीं अन्याय फैल रहा होगा: तो इनके प्रतिकार के 
लिए बह प्राकृतिक रूप में विना कि &ं प भाव के एऐसे आत- 
ताई का मुकापिला करेगा। 
“इस प्रकार जैनबमं और वौद्धधर्म के प्रधान जमाने में 
भारत में स्वर्णा अवसर व्याप्त था। जब तक यहां अदिसा की 
'प्रधानता. रहो तब तक किसो भो चिदेशों को यहां आकर सताने 
“का मौका हो नहीं मिला । जब तक उपरोक्त दोनों धर्म यहां 
- राफ्रोय घर्म को तरद् प्रचलित रहे तव तक यहां सर्वे ओर 
ओर सर्च ठौर स्वतन्त्रता, शान्ति और सम्पत्ति यथेष्ट रूप में + 
विद्यमात्र थो | ग़ुज्रात के इविहाल में भो वही समय विशेष” 
उनश्नविशोल और सम्पतिशाली रदा है जिस समय वहां जैन राजा 
'स्वत्वाधिकारो थे 'डस समय शुजरात का ऐश्दर्य चरमसीमा 
पर पहुंच चुका था। वहाँके लिहासन का तेज दिग द्गिनत 
में व्याप्त था-। गुजरात के इतिहास में दृश्डनायक विमलशाह, 
भन्‍त्री मुजाल, मन्‍त्री शान्तु, महामात्य उदयन और वाहड़, 
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चस्तुपाल ओर तेजपाल, आम ओर जगड़ इत्यादि जैन शज्या- 
धिकारियों को जो र॒पान प्राप्त है; चद शायद दूसरा को न 
होगा ?! केवल शुअरात ही में नहीं प्रत्युत भारत के इतिहास 
में झनेको अददिसक घोरों को घोरता के टदृष्टान्त देखने को 
मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदिसा फे मत्थे भारतपतन 
का इलजाम मढ़ना युक्तियुक्त नहीं है। एक मान्यलेखक के 
विचार इस ओर मननोय हैं - ह न 
«जिस धर्म के अजुयायी इतने पराक्रमशील और शरबीर 

थे और जिन्होंने अपने पराक्रम से देश को तथा अपने शाज्य 
को इतना समृद्ध और सत्वशील वनाया था उस धर्म के प्रचार 
से देश और प्रजा को अधोगति किस प्रकार हा सकनो है। 
कायरदा या गुलामी का मूल कारण अदिसा कभी नहीं हो 
सकतो । जिन देशों में दिसा खूब ज्ोरशोर से प्रचलित दै, 
ज्ञिस देश फे निवासो अद्िसा का नाम तक नहीं जानते, केवल 
मांस दी जिनका प्रधान आद्यार है और जिनको दुत्तियां हिंसक 
पश्चणों से भी अधिक क्र र दे, क्या वे देश हमेशा आज्ञाद रहते 
हैं! रोमन साम्राज्य ने किस दिन अ्दिसा का नांम छुना था ? 
उसने कब्र माधमक्षणु का त्याग किया था ? फिर चहद कोनसा 
कारण था जिससे उसका नाम दुनिया के पर्दे से मिट गया ? 
स्वयं भारतवर्ष फा ही उदाहरण लीजिए मुग़ल सम्नारों ने 

, किस दिन अ्दिसा को आराधना फो थी, उन्होंने कब पश्ु- 
बध को छोड़ा था; फिर क्या कारण है कि उनका अस्तित्व नए 
होगया ! इन उदाहरणों से स्पष्ट ज्ञाहिर होता है कि देश फी 
राजनैतिक उन्नति और अवनति में हिखा अथवा अहदिसा कोई 

: 3. प्णभूत नहीं है। देश क्या गुलाम होते हैं, जञातियां क्यो नष्ट 
जा हैं, सात्राज्य क्यो विजर जाते हैं, इन घटनाओं के सूल 
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कारण दिखा और अहिसा में ढूँढने से नहीं मिल सकते। इनके 
कारण तो मनोविज्ञान और साज्नाज्य के भोतरों रहस्यों में 
इदूंढने से मिल सकते हैं । हम तो यहां तक कद सकते हैं कि 
मनोविज्ञान के उन तत्वों को-जिनके ऊपर देश और जाति की 
आज्ञादं मुनदसर है-अहिंस। के भाव वहुत सहायता प्रदान 
करते हैं । मनस्तत्व के बेचा ओर समाजशास्त्रके पणिडव इस 
'बात को भल्ती अकार जानते हैँ कि जब तक मनुष्य के जीवन 
में नैतिकता का विकास होंता रहता है, तवतक उस जाति का 
तथा समाज का कोई भी वाह्य अनिष्ट नहीं हो सकता। ग्ररीवी 
और शुलामी उसके पाल नहीं फटक सकती | जितनी भी 
जातियां अथवा देश गुलाम दोते हैँ वे सब नैतिक कमजोरी के 
कारण अथवा यों कहिएए कि आछुरो सम्पद्‌ के आधिकाके कारण 
होते हैं। देवी सम्पद और नैतिक जीवन का सूल कारण खतों- 
शुण का घिकास होने से उत्पन्न होता है ।,सत्वशांली प्रजाका 
जोबन हो श्रेष्ठ और नैतिकता से युक्त हो सकता है। अहिसा 
इसी सतोगुण को जननो है। जबतक मलुष्य के अंतर्गत यह 
तत्व जाशृव रहता है तव तक उसका कोई अनिष्ठ नहीं हो 
सकता । हिंसा की ऋ,र भावनाओं से ही महुष्य की तामसिक 
चच्तिका उदय होता है, जोकि व्यष्टि और समष्टि दोनों की 
घातक है। अतः सिद्ध हुआ कि “अहिसा दी वह सूल तत्व है 
जहाँ से शान्ति, शक्ति, स्वाधीनता, क्षमा, पवित्रता और सहि- 
प्णुता की धाराएे' शतधा और सदस्त्रधा होकर बद्दती रहती 
हैं। जवतक मजुष्य के हृदय में अहिसा का उज्चल प्रकाश रहता 
है, तवतर्क उसके हृदय में बे: विरोध की भावनाएं प्रविष्ट 
नहीं हो सकतीं और जबतक बेर विरोध की. भावनाओं का 
समावेश नहीं हो जाता तवतक संगठन शक्ति में किसी प्रकार 


( ३३२ ) 
को विश्ृंवता उत्पप्त नहों हो सकतो। एवं प्रायः निः्भय हो 
है, संगठनशकित्र से युक जातियां बाहरों आपत्तियों से रक्षित 
रहतो हैं।”& इसलिए अदला पालन खुद्शन चक्रको पाता ही 
है। उससे प्र/येक काई को पूर्ति होतो है। सत्य:दी हैं+- 
“द्रव आयु नामकुव उत्तम, गुण संपत्ति आनन्द निवास । 
डब्नति विभव सुगन भजसागर, तीन भुवन महिमा परक्ास ॥ 


भत चततवन्त श्रनस्तहय छवि, रोगरहित नित्त भोगविज़ांस 
जिनके चित्त दवाल तिन्‍हीं क, सब सुख दोहिं चनारसिदास ॥” 





(११) 
सत्य-अ्रत-विषेचन । 


“4 
“जोड़े मऊ न र,5 बुज्ञावे, कहे न सच भी दुखकारी । 
स्थृज्ञ झूठ से विरक्त होगे, है सत्याणु मृत धप्री ॥ 
पिद्क् करता, घरोड़ हसस्‍्ता, कूटलेल लिक्षना, परिवाद । 
गुप्त वात को जाहिर करना, ये इस के अतिचार प्रमाद ॥ 
इक दृत के पालन करने से पृज्य सेठ धनदेव हुआ । 
नहों पाक मिय्या रत होकर, सत्यवोष श्यों दुच्छी मुआ ॥ 
म्रिध्यावाणी ऐसी ही 'है, सब जग को सकट दाई । 
इसे इटाओ, नहीं लड़ाओ, समझाओ सब को माई॥” 
“:ग्ल्वकरणड आ्रवकाचार हिन्दी 
७ मत का पालन करना मानो ययाथता को पा लेगा 
'है। जो वात ज्यों है उसको ज्यों को त्यों कहना सत्य है | 
' , , भगवान महावीर पृष्ठ २६५-२६७ । हि 


( इइ३ ) 


चस्तुस्थिति जैसी है, पदार्थ फा स्वरूप जैसा है उसको चैसा 
ही कहदेना सत्य है । सत्य के सद्भाव में अनांषता अन्त को. 
पहुंच जाती है और प्राणियों को आनन्द ध्राप्त होता है । इस 
व्रत का पूर्ण पालन तो मुनिगण हो कर सकते है; परन्तु ग्रृहस्थ 
जन भी स्थूल रूप में इखके अभ्यास से लांस उठा सकते है। . 
यही कारण है कि आज हमारे स्‍भारम्मिक मद्रसों और पाठ 
शालाओं में कोमल घुद्धि के वच्चों को 'सच बोलने का पाठ- 
पढ़ाया जाता है । उस नन्‍हीं अवस्था से ही इसके महत्व को हृद्‌- 
यह्मम कराया जाता है। तिस परभो पाप-पिशाच का कुप्रसाव 
इतना प्रवज्ञ व्यापोी हो रहा है कि आज संसार में कठिनता 
से सत्य दृ'ढने पर मिलता है। मनुष्य के देनिक जीवन व्यच 
हार में 'डिप्लोमेसो-पिशायी” ऐसा ताण्डव-नत्य कर रो 
है कि वेचारी 'सत्यमूर्ति' के कहीं दर्शन ही प्रायः नहीं दो रहे हैं । 
महुपष्य इसी असदुष्रचृति -के बशीभूत हुआ आंष-सत्य-मार्गों, 
' धर्मों में मी इस अनाष॑-मिथ्या भबूंति को घुंसेड़ रहा है । यथा- | 
, श्यो-चस्तुझूप अयवा सत्य सर्चदा सर्वेज एक रूप है । उसमें कहीं 
कभी अन्तर पड़ नहीं रूकता । परव्तु महुप्य महाशय अपना 
आएहझुरों प्रचृति के अठुसार उसमें भी अन्तर डालने को उतारू 
हो जाता है। ऐसे ही अनाष-मिथ्या प्रद्दधतकों की कृपा से आज 
यथार्थ सत्य के भी बिलक्षणा रूप देखने को मिलते हैं ! किन्तु 
यह मसषावाद है, विकृतनेत्रों का विकार हैं। ख़त्य एक हैं, एक 
रूप है, वैसा ही था और बैसा ही रहेगा । मज्ञण्य प्रवृति भले 
हो उसके मनोगत रूप बना डाले, किन्तु उस में उसका हित 
कुछ भा नहीं है। इसीलिए आज संसार कार्य में व्यस्त प्रत्येक 
प्राणी को खुख-आसाद का. द्वार दिखाने के लिए, उसे खुख के 
राजमार्ग पर लाने के लिए, परस्पर प्रेमपूर्वक काल बिताने के 


( ३३७ ) 


लिए प्त्य-मार्ग! का बताना लाजञ्ञमो ह्दो र्द्दा द्दै [ सत्य मार्ग 
पर आने फे लिए. प्राणियों को अपने विवेक से कार्य लेना 
दोगा। और ययार्थता को जानकर सत्य की आराधवा करनो 
दोगी ! 

अस्तु वियारणोय यह है कि सत्य है क्या ? ऊपर हम 
कह चुके हैं कि वस्तुस्थिति को ज्यों का त्यों कहना हो ख़त्य 
है। इसलिये आचार्यों ने असत्य को व्याख्या को है कि :--- 

“अछदमिधानमजतम ॥ १४ ॥ ( तत्वार्थ सूत्र ) 

भावार्थ--प्रमत्योग के वशोमूत होकर किसी को पीड़ा 
.जनफ घचन कहना असत्य है । प्रमत्तयोग चही है जिस में 
सन, बचन, काय में विकृतयना-कपायसाव आया हो। अत- 
एव यह अनिवाय है कि जब स्वयं हमारी आत्मा अपने स्व- 
भाष से विचलित दोकर किसी को कुछ फद्दे तो उसके बह 
शब्द अवश्य द्वी दूसरे को पीड़ाजनक हों गे । यदि किसो के 
घर में भचरड़ आग लग रही हो और चह् उस में घघकतोी 
हुई चीज़ों को अपने पड़ोसियों पर फेंके तो अवश्य ही उस 
के पड़ोलियो' को मुल्लसना पड़ेगा | यही दशा असत्य के सस्व- 
न्य में है। मजुप्य ऊब असलियत से विचलित होता है तव ही 
ही उस के सत्य-ब्रत का अभाव और अखत्य का सद्भाव दोता 
है। इस प्रकार सत्य-ब्त को त्यागने से मजुष्य स्थथ अपनी 
अंक; कक फरता है करके अ के हृदय को पोड़ा 
उपजाता है। झंरा आप एक कोमल बुद्धि के भोले चालक की 
ओर ध्यान दीजिये जो यह जानता है कि यदि मैं अमुक कार्य 
करूंगा तो पिदूगा। किन्तु अक्ञातवश घह उस कार्य को हर 
के और पिटने के भय से उसे छिपाने की फोशिश करता 

॥र्तु उस समय उसकी आकृति बता देती है कि चद 





( ३३५ ) 


उस छंतकर्म को छिपाने के लिए कितनी आत्म-ग्लानि और 
पीड़ा को सहन कर रहा हें । ४ 

आधुनिक तत्ववेच्ता भी इस ही वात को निस्‍्न प्रकार 
स्पष्ट करते है. ४- 

“सत्य. सदेव हमारे मनोगत भावों का सहज और 
निजो विकास है; जब कि अखत्य हमारे स्वभाव पर कुछ 
आधात करता है, प्यॉकि किसो कार्य को छुपाने की कुतिसित 
भावना का प्रभाव पड़ता ही है।”& 

इस लिए जब अखत्य बोलना रुचर्य हमको और परपुरुषों 
को पोड़ाजनक है तो उस का हमें अभ्याल नहीं करेना 
चाहिये । सत्य का दी आदर करना आवश्यक है। लोक व्यवः 

“हार में भी जो सत्यनिष्ठ की मान्यता और प्रतिष्ठा होती है 
' बह एक भूडे मझुष्य की नहीं होती प्रत्युत लोक में उसको 
लजा और परिहाल का साजन बनना पड़ता है। इसी लिए 
कहा गया है कि 
यद्वल्तु यदेशकाल प्रमाकारं प्रतिश्रुतं । 
«  तस्मिस्तथैव संवादि सत्य सत्यं बचो वदेद ॥ ४९१ ॥ 

अथांव--“ जो पदार्थ जिस देश में जिस काल में कहा 
है, जो कुछ उसका परिणाम वा संख्या कद्दी है तया जो कुछ 
डसका रंय आकार आदि कहा है उस पदार्थ को उसी देश 
उसो काल का कहना; वहो उसका परिणाम था संख्या 
बतलाना और वद्दी उसका रह च आकार छहना । चद जैसा 
है उसे चैसाही ज्यों कौ त्यों यथार्थ कहना सत्य सत्य हैं। 
भ्रावक को ऐसा खत्य सत्य वचन सदा बोलनां चाहिए । 
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( ३३६ ) 


( सागार घमस्त पृष्ठ २६७ ) ऐसे सत्य को आचायों ने शत 
को उपमा दी है: यथाः- कर 
धम्यूजमलोहँ न दद॒ति न पान वादबति सरयनापि विपड । 
बत्तद्दन्ति सन्‍्द्रः स्यृलसपावाद डेस्मयल ता शथआ २० प्ा० 

अर्थान्‌--“जो स्थल भू नहीं बोलता है, न दूसरे से दुल- 
चाता है दया जिस से किखों पर विपत्ति आजाय पुखे सत्य 
को भो नहीं वोलता है. उसका नाम स्वूलन्वपावाद बेंरमण 
नाम बत हैं. ऐसा सन्त पुरुष कद्दते हैं ।” यहा बात अमित- 
यति आचार्य कहते हैंः- 

न्योष लहोमदयगद्देप मोहादि कासणेः 
अपत्यत््य पसिस्यागः सत्याणुत्रत मुद्यते तर ७६६॥” 

अर्थाव--“क्रोच, लोभ. मद राग, हेप. मोह आदि 
कारणों से फू बोलने का जो त्याग करना उसको सत्याशुद्रत 
कहते हैं ।? इसका पालन करना स्वयं अपने लिए व दूसरों 
फे लिए. हितकर हैः कायाकि इस अभ्यास के द्वारा कमी भी 
आंत्म दुःख का अज्मव नहीं करना पड़ेगा और दूसरों को 
घोज़ा देकर उनके प्राण को दु:ख नहीं पहुँचाने का पुरय प्राप्त 
होता है । आचायें ने इसका पालन चार घकार के असत्व 
को त्याग देने से चदलाया है। श्री अम्ृतचन्द्राचाये कृत 'पुरु- 
पार्थ सिद्धचुुपाय' म॑ यद्द इख तरह बताये गए हैं :- 

(१) “जो चेत्तन च अचेतन पदार्थ दो कहना कि नहीं है। 


जैसे किसो ने पूछा कि क्या देवदत्त मौजूद हैं ? उसको कहना 
कि नहीं है, यद्यपि देवदच मौजूद हैं। 


(६) “जो चेदन व अचेतन पदीर्य न हो उसको कहना 
कि हैं; डैंसे किलो ने पूछा कि क्या यहां घड़ा है ? तो उसको 
यहू उत्तर देना कि:है' यद्यपि वस्तु मौजूद नहीं हे। 


मध्य 


( ३३७ ) 


(३ ) “जां चेतन व अचेतन पदार्थ जैसा हो उसको वैसा 
न कह कर और रूप कहना । जैसे किसो ने पढ़ा कि क्‍या यहां 
देवदत्त है? तो देवदत्त होते हुए भो यह कहना कि यहां देच- 
दत्त नहीं है किन्तु रामसिंह है अथवा धर्म का. स्वरूप हिंसा 
मई कहना। ५४ 

(४ ).“गहिंत, सावच और अप्रिय घचन कहना | दुएना 
इसी करने वाले वचन, कठोर चचन तथा अमयांदीक घचन 
पथ बहुत प्रताप याने बकधाद रूप वचन कहना सो गहिंत है 
छेदन, भेद्न, ताड़न, मोरण, क्षण, घारिज्य तथा चोरी आदि 
के पापरूप वचन कहना सो सावथय पचन है । अरति पैदा 
फरने वाले, भय देने वाले, खेद ,करने वाले, बैर, शोक तथा 


कलह फहिये लड़ाई करने वाले तथा सन्‍्ताप पैदा फरने घांखे 


चचनों को कहना सो अप्रिय घचन है। 
* “इन चार प्रकार के असत्यो में से केबल भोग और उप- 


, भोग की सामग्री को भाप्ति व उसके उपायों के लिये सह्वद्य 


कहिये पापरुप बचनों के सिधाय और समस्त अखत्य करो 


'त्यागना योग्य है। आरम्म कार्यों के लिये जो चचन कहा 


जाता है यह. भो सावद्य नाम का असखत्य है, परन्तु आर्मी 
शृंहरुथी इस तरह के असत्य को त्यागने से लाचार है। सत्य 
अखुबती को योग्य है कि वचन यहुत्त सम्हाल के बोले, फड़वे, 


“कठोर, भर्म छेदने घाले आदि अविनय करने घाले तया असि 


मान बढ़ाने वाले घचनों फो यद्यपि वेसत्य भी हो वद भा न 


, कहे । जिन सत्य बचनों से दूसरे पर भारो आपत्ति आ जाय 


चघ प्राण चले-जांय ऐसे रूत्य चचन फो भी नहीं दोले | व्यापा 


' रोदि में वस्तु की लागत भ्ूठ न बतावे, उचित नफा जोड़कर 


दाम लेबे, खोटी वस्तु को खरी न कहें। सत्य चोलने बारू 


( रेरे८ ) 


यूहरुयों अपना विश्वास जमाता है तथा थोड़ी सी बातचीत 
में अपना मतलब सिद्ध कर सकता है । यदद अबश्य याद रखना 
चआहिये कि जिस वचन के कहने में अन्तरह्ग में अमत्तमाव 
अर्थात्‌ कपाय भाव हो. उसी को असत्यमाव कहते हैं। प्रमत्त 
योग रहित जो बचन हैं सो असत्य नहीं हैं।” 


( भहस्थघर्म पृष्ठ १०२-१०क ) 

कपाय अथवा चासनावमर्मे फँसकर ही धाणो इस कल्याण- 
कारों सत्य का त्याग करता हैं और भकूठ को अपनाता हैं। 
कड़वे, कठोर, मर्म छेदनेवाले वचनकहते वह नहीं दिचकता है। 
जहां अपना लाभ देखता है अथवा जहां अपनोकूठी मानवड्ााई या 
मत बहलाव देंखता है घदां फोरन सत्यञ्षत को परवा न करके 
बह भृठ का शिकार हो जाता है। फिर चह दूसरों को हानि 
का कुछ भी ध्यान नहीं करता और न अपने आत्मपत्तन को 
ओर इृष्टि पाड़ना है। अपने कुत्सित अभिप्रायों फो लिडि के 
लिये बह यथार्थता पर सफेदी फेरता है, घदटित घटनाओं के 
विपरीत कहते नहीं द्विचकता हैं। आचाये तो कहते हैं. कि 
यदि दूसरे के प्राण संकट में-पड़ते हो तो ऐसा सत्य भी नहीं 
बोलना चाहिये. परन्तु यह इस को भो उपेक्षा करता हैं । 
खार्गंश यह कि स्वार्थेतम में पड़ा हुआ मलुय्य सर्च॑या सत्य - 
को अवहेलनां कर के दुः्झो का शिकार चनता है। 

यहें'पर शार्यद्‌ यह श॒क्षा हों सकती है कि घटित घटना 
को ज्यों को त्यों कहना उपरोक्त पर पोड़ाजनक अवस्था में 
असंत्य क्‍यों समका जाय ? इस पर ज़रा गस्मीर विचार , 
करने की आवश्यकता है। 'कतिपय अवेसरोे धर सांसारिक 
कायों में उलभल व पेचीद्गी ऋ पड़ंतो है। मान लीजिये कि 
पक गांय पूर्व को भागो जा रददी है और केसाई वलवार:लिप्ट 


( रे३े६ ) 


उसके पौछे भागा आता है, वह श्राप से पूछता है कि गाय 
फकिकर फो गई ? अब आप यदि यह कहते हैं कि गाय पूर्चे को 
गई तो प्रत्यक्ष है फि बह फसाई जाकर गाय का चध कर देगा । 
और यदि आझाप गाय का जाना किसी अन्य दिशा में चतलततें 
हैं तो घटनाके विपरोन घोलनेका दुषण आप पर आता है। इस 
: द्विविधामें आप चिन्ताग्रस्त खड़े हैं। दूसरा उदाहरण लोजिये 
कि बन में एक यात्रों कि जिसके पास विशेष घने है, जारदा 
है । उस की खोज में एव समृह डाकुओं का फिर रहा हैं । . 
चह आए से पूछता है कि यात्री क्रिथर को गया? यदि आप 
उस के जाने को ठोक दिशा बतलाते हूं तो यात्री लुटता है, 
चल्कि सम्भव है कि मार( भो जादे | यदि कितती और दिशा 
को बतलाते हैं तो घटना के प्रतिकूल होता हैं । अतप्प इस 
कठिनाई को हल फरने के लिये हमें सर्वोच्च धार्मिक सिद्धान्त 
अहिसा पर आना होगा । यद हमें मालस है कि फिसो निरप 
राध जीवित प्राणी को दृत्या कर्ना वा नुफ्सान पहुँचाना उस्त 
की व श्रपनो दोनो की आप्मोन्‍नति को रोकता है. और बुरा 
हैं। इसलिए यदि आप कसाई को गाय के जाने कौ ठीक दिशा 
चताते हैं अथवा डाकुओं को धनो यात्री का पता-बताते हैं ते 
दुसरे शंब्दो में फहना होगा कि आप इस महान सरयसिद्धास्त के 
'बिरुद्ध काय करते हैं, अर्थात्‌ कूठ को पावन्दी करते. हैं. । यहो 
कारण है कि प्राचीन! ऋषियों न- ऐसी वात को कि जो,घटिन 
श्रटन[ के अंनुलार हो-परन्तु दूसरे को-हत्या या हानि पहु- 
, जाने वाली हो, भूठ में ही मिनां है। आप कसाई फो गाय के 
जाने की ठीक दिशा चतला कर कंसांई की. आत्मा में बध कर 
नेफे समय हिंसा अदया आदि कपरय भावों को उत्पन्न कर 
के उस को आत्मोन्नति फो सेकते हे। और ग्रय जिस समय 


( ३४० ) 


भारी जायगी उसके आत्मा में भद्दान क्केश व भय व- दुश्ख/ 
उत्पन्त दो कर उस की आत्मा भी आत्मोन्‍नति से यहुत कुछ 
पीछे हट जायगी। और आप स्वयं इस में सम्मिलित होकर 
अपनी आत्मोन्‍नति से भी घिमुज होगे। सारांशतः इस घटना के 
अलुसार वाद को कह कर आप तीन आत्माओं की आत्मोन्नति 
को हानि पहुँचाते हैं। इसलिये यह वात चाहे घटना के अनुसार, 
हो भू/ठ में ही सम्मिलित है। इस प्रकार दूसरों को हानि 
कर घटना का भी उल्लेख सत्यमती को नहीं करना चादिये। : 
इसी बात को लक्ष्य कर हिन्दू नोतिकार मथ्ु महाराज कहते 
है कि +-- कई 

“सत्य बयात्मियं याद न भयात्सत्यंमप्रियरर 0 

प्रिय व नाउत जयादू एप धमः सनातनः ॥ १रे८॥ ४ 

अर्थात्‌-जो सत्य है वही कहो और जो कहो चह मिष्ठ हो, 

परन्तु अदयापूर्ण सत्य मत कद्दी और न मिष्ठ असत्य दी कहों। 
यह सनातन घर्म है। झतणव इस का अभ्यास फरना हमारे+ 
लिए लाजमी है। यह हमार! मलुष्य कर्तव्य है। एक झाधु- 
निक विद्वान कहते हैं कि +- 

“खच योलना यह ऋण है जो हमें समग्र भानव समुदाय 
का देना है। चचनशक्तिएक दूसरे से बातचीत और सहयोग 
फरने के लिये और मनसस्‍्दत्व को जानने के लिये जो अन्यथा 
गुप्त पड़ा है, हमें प्राप्तहै। थदि यह इन के लिये न होती तो 
दमाएरें बातोलाप-भी:प्रशुओं के समन ही होते । अब जब कि 
यह चंचन शक्ति मलुष्येग्रात्ञ को भलाई और छझुगमता 
के लय है तो इल पर थंह एक लाजमी फूर्ज है कि यह इसे 

कार्य के लिए दे प्रयोग में लाई जाबे, किन्तु जो अखत्यमापण 
- करता है:चह- इस फर्ज के झदा करने से कोसों दूर है। उलदे 


६ ३४१ ) 


इस की भाया पीड़ोत्पादक है ओर उस को धोखे में डालने 
चाली जिस से कि चद बात करता है ।”& इस ही बात को लक्ष्य 
कर के इस आवश्यक कर्तव्य को पूर्ति का विधान प्रत्येक ८र्म 
ने किया है। ऋग्वेद कहता है कि :- , 

: +मित्रवर्ण ] समग्र असत्यपर तू विजय पा और सनातन 
“धर्म को दरढ़ता से अपना ।” 
!. "है अभि | तेरा आबर्य तीत दफे उस पिशाच को घेरे 
ओ पवित्र संध को असत्य द्वारा पीड़ा पहुंचाता है।” 4 

: - "खत्य-ही चद आधार है जिस पर पृथ्वी अवस्थित है; सूर्य 
से स्वर्ग आधारित है। धर्म से आदित्य स्व॒रक्षियं स्थित.दै 
ओर सोम का स्थान स्वर्ग में है।” ८ जब हिन्दूधर्म का आधार- 
भूत ऋग्वेद ही समस्त पृथ्वी का आधार खत्यको चतलाता है 
ता प्रत्येक छिल्भू के लिप्ट इस. खत्य का दिगनन्‍तव्यापी प्रकाश 
अपने शुभकर्मो द्वारा चहुूँ ओर फैला देन आवश्यक है। श॒त 
पथ आ्राह्मण कहता है कि सत्य देवों का मुख्यगुण है और 
असत्य अझुरों का दुग्गुण है ( 80. 87. । ..45 )।अ्रतएव 
यदि हम नीच अखुरों में अपनी गणना नहीं कराना प्ाहते 
तो खत्य-बत का अभ्यास फरना लाज़्मी है। खत्यग्रत फ्रा 
पालन हर समय हमारी रक्ता करने को तैयार है। ऋग्वेद में 
कंहा गया है किः-- ' , 

“बुद्धिचान्‌ सर्र्यासटंय को सहज पहचान लेता है-उन के 
शंब्द परस्पर पिरोधक. होते हैं। इन दो में जो सच्चे और 
£. & एप. ]. एग. पा 9.809 
के छह. 5 87.7 
८ पड़. 86. . 


( ४४२ ) 

ईमानदार हैं उनकी रक्षा सोम करठा है और झूठे को कुछ के 
घरावर भी नहीं छोड़ता है। 'अप्नि ! हम में से सत्यनिष्ठा 
कहो सम्पत्ति प्रदान कर ।” का 

रामायण में भी सत्य की चिशेष व्याख्यां की गई है। अप्ततः 
इसमें लिखा है कि “धर्मात्मा पुरुष जो हैं वह सत्यका अभ्यास 
करते है इसलिये सत्य का पालन सच को करना चाहिए ।' 
इस ही के प्रस्तित्ततर्ग ३ में रामबन्द्र जी सत्य को ही मुख्य 
धर्म बदाते हैं और काम, क्रोच्र, मय आदि के चशोभूत होना 
पापवर्द्धक कहते हैं। महाभारत में सी “सत्य को ही परमधर्म 
बताया हैं और अखत्य को घोर पाप । पत्युत सत्य को धर्म का 
आधार स्तम्भ वताया है) ( शान्ति पे १६७॥ ६७-७६ )॥ 

इसी तरह ईसाई घर्म में भी सत्य को धधानता दी गई है। 
चइबिल्ल को दस आध्वार्श में एक यह भो आशा हैं किन 
भसन्य साज्षो मत दे ! 

इसही यात की घुष्टि बाइविल के निम्न उदधरगा 

“चह जो सच बोज़ता है पुण्य को पाता हैं, किन्तु भूठा 
साक्षी धोजा देता हैं ।” न्‍ 

“चच बोलो, और ठेरा एक २शब्द फलदायक बीज होगा।"* 

“सच बोलने चाले ओद सदैव के लिए स्थित रहेंगे, किन्तु 
असत्यमय जिव्हा च्शुभर हां रहेगी ।7 ३ इस ही लिए प्रत्येक 
ईसाई अपनी प्रार्थना में यह भावना करता हैं कि अपनी जिच्दा 
पर आकार रकखू कि दुसरे को उससे कष्ट न पहुंचे। 

यदि अपने नाश का भय है तो सत्यत्रत का पालन करना 
आदिए, यही याइविल क्का सन्देश द्द || 


+ छेएछ6 एच०0०))३ ३ 


3७ २७५०० अकननक- ७७७. 2७००, डक: 


( रे४३ ) 


. इस्लाम धर्म में भी इसकी मान्यता है'। 'मिशाठुलमसा 

चिद्' में लिखा है कि “पेगग्वर साहव ( मुहम्मद ) ने कहा कि 
उसको छोड़ो जो तुम्दें संशय में डालता हैं " ओर उस को 
अपनाओ जो संशय से विलग' रखता है; फयोकि सत्य हृदय 
को शांति का कारण है। और सचमुच झूठ संशय का व॑(त 


हैं । मेरा भातव है कि सच की वाघ्छा करो और भ्कूठ को 
स्यागो ।7 


सच का महत्व कुरान शरीफ की उस आयत स 
घकट है जिसमें रूघय॑ परमात्मा फो ही सत्य चताया गया है । 
इसी लिए! वहीं कहा गया हे कि मजुप्यों। से सच्ची बात 
चोत करो। फ्याकि 'सत्य आया है और अखत्य लुप्त इुआ हे 
असत्य वह पदार्थ हे जो लुप्त द्ोता है ।! इस्तीलिप्ट मोमिना 
से कहा गया हैं कि “हमारे साथ आत्मत्रातक धोके बाज फे 
,लिए प्रार्थना भत करो; क्योंकि ईश्वर , धोखेबाड़ा और 
बदमाशों से प्रेम नहीं करता। थे स्वयं मदुष्यों से अपने को 
डिपाते है, किन्तु परमात्मा से वे अपने को नहीं छिपा सक्ते | 
इस्लाम में मिथ्योभापी मोमिना से एक सत्यवादी को अच्छा 
माना है, खुखी बताया हे; इसलिए पैराम्बर कद्दते है कि 'मोमिलो! 
उसका तुम विश्वास ही क्या किये हो जिस को तुम अमल ये 
नहीं लाते ? परमात्मा को चद्दी सच से अधिक अपग्रिय हे जो 
तुम कहते हो पर वैसे तुम हो नहीं! इसलिए सत्यश्नत का 
पालन करना इस्लाम की दृष्टि से भी भ्रयस्कर हे.। . 
पारखसिया के धर्म, में सी सत्य को स्वीकार किया ग़या है। 
'डनके 'दिनकरद्‌” नामक भ्रन्थ में लिखा हैं कि “सत्य यह है 
जो कोई कुछ फद्दता हैं चहं वही कहता है जो .कि उस को 
कहना चाहिए और इस होशियारी से फहता है फि सानो परमा- 


छ 
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समा और अमेशशपेस्द पएल हो खड़े उसके भाषण को खुन और 
समक रदे हो 7 
इस हो लिए इसी भन्य में सत्य को सर्वोत्तम ओर असत्य 
को परमदेय वस्तु कद्दा है। ओर बतलाया है कि “नैतिकचारित्ष 
की आवश्यक पूर्ियों। का निष्कर्ष यो है कि तुम अपने विचार 
आर शब्द ओर कार्य बिल्कुल सत्य रकला; एवं पवित्र जोवन 
यह है।हर कोई कुल (असत्य ) फीत्याग करके उसे फिर अपने 
पासन आने दे।” इस भकार पारखीधर्म में भी सत्यको पवित्र 
जीवन वपतीत करने के लिये आधश्यक समभा गया है। 
यीद्ो के यहां भी इसका महत्व भुलाया नहीं गया हैं । 
न में 'चूलशोलम' के विवरण में कद गया 
श ०० 
'पाँच बतों में बताएगए सत्यत्त के अनुसार असत्य का 
न्याग करने से अखत्य भाषण का अभ्यास छूटता है । 
खत्यप्र॒ती सत्य बोलता है; बह उस से कभी पीछे नहीं 
इशता | चद विश्वास पात्र होता है जिसके कारण बह माया- 
चारी से अपने साथियों को नहीं उगता है। मदासुदस्सन 
खुत' में मी असत्यभाषण का विरोध किया गया है, 'घधम्मपद्‌' 
में भी असत्यमायषीको नकेगामी बतलाया गया है। 
छुतनिपात में सी गरहसुथ के लिये मन, बचन काय से भूठ 
0225 5० भनाई है। डे 
म० चुद्ध कहते है कि “सत्य धर्म चद जीवों 
' जागती शक्ति है डिसे न कोई नाश कर सकता है और न जोत 
सकता है। सचको ही अपने जोवन में बरतों ओर मछंयों में 
उसो का प्रचार करो, क्योकि सच ही पांपों और ढुंःजों से 
यचायेगा। सत्य बुद्ध है और बुद्ध सत्य!” ( भर्ग- 
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बान बुद्धवव, पृष्ठ & ) अतयव संत्य के उपासक बने सत्य- 
मार्ग का अनुसरण करो । 
खिक्खघर्म में सच्च को उपमा एक दृढ़ पाषांण से और. 
अखत्य की मिट्टो के ठोकरे से दो है; जो दर हालत में स य॑ फे 
समक्ष दुःखी रहता है। चाहे पत्थर ठीकरे पर गिरे और चाहे 
ठीकरा पत्थंर पर मिरे, हनि ठीकरे की ही होगी । यही दशा 
असत्य भाषण को है। सत्य सदैव स्वरक्षित है। इसलिए यहां 
भी सत्य की महत्ता स्वोकृत है । इस तरह सखार में जितने २ भी 
प्रख्यात्‌ मवप्रवर्तक हुंप्प हैं. उन्होंने अदिसा के साथ इस सत्य 
को भो प्रकटरूप में स्वोकार किया है, परन्तु दुग्ख है कि 
मनुष्य प्रकृति ऐसों चचल है कि-चद्द इतना होने पर भी संत्य 
से विमुख है! 
अब इस सत्यके पालन के लिए एक नियमित विवेचन होना, 
भी आवश्यक है । इतर धर्मों में हमें ऐेसा विवेचन कहीं दिखाई 
नहीं पड़ता परन्तु जैन शास्त्रों में चदद अचश्य मिल जाता है 
उन्हीं के अनुसार इस का किचित विवेचन हम ऊपर कर 
आए हैं और उन पर अगाड़ो चिचारने से मालूम दोता है कि 
संत्यम॒त के पालन में सद्यायता पाने के लिए द॒मे क्रोध, लोम 
भीरुत्व और हास्ंथ का त्याग करना-.चाहिए और शास्रा- 
जुसार भांवगण का अभ्यास करना चाहिए | यह अवश्य 
है कि इतर धघममों में भी इन व्तोंको अधिकांश में बतल'या 
गयां है, परन्तु बह किस्रो नियमित -प्रैज्ञानिक ढु्लू से नहीं । 
इस्तीलिए अभ्यासती भ्रम में पड़जावा है | इसलिए्ट पक 
५ चूर्ण और यथार्थ विषेचन के लिए जैनधर्म का अध्ययन फरना 
लाज़मो है।.अन्यघर्मों से उस में यही घिशेषता है । उस 
में पृर्रांपरविरोेध फहीं दष्टिगत नहीं होगा । जो कुछ विवेधन 
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है बह पूर्ण ओर नियमित चैल्लानिक ठक्षपर हैं| जैसे फि सन्‍्य 
के विवेचन से प्रकट है। अस्तु ! सप्यजोजी के लिए जैनधर्म 
का अध्ययन फरना लाज़मी है। उसके मदत्व को जानने फे 
लिए 'असहमतसंगम' नामक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। 
तो भी कोच, लोभादि का नियेध मोटेरुप में दूँढने से इस्लाम 
आदि इतर धम्मो में भो मिलजांता है। कूरानशरीफ में क्रोश्र 
का निरेघ करना फलदायक बतलाया है | 
इसी तरद्द लोभ को चुरा बतलाया हैं। लोभी पुरुष की 
ऐसा बताया है कि जो समुद्र का ऊल भी पौने लगे तो भी न 
अधाय और अन्त को सन्यु को प्रद्ध होजाय। भीरत्व का भी 
देय बतलाया गया है और हास्थ को भी दनिकर लिखः हैं | 
नथापि शरोअत को मान्यता-आर्प चायया का, ध्रद्धान मुखल- 
मानों का प्रब्यात्‌ ही है। कह भी है (५, कुरान में जो विश्वास 
करते हैं और सत्य का अभ्यास करते है यह शास्वत 
ब्यान को पाते हैं । परन्तु यथार्थ सनन्‍्य का थहां पर 
भर यक्ष और रुपए दर्शन पाना कठिन है। यद्दी कारण हैं कि 
इस्लाम एवं श्तर धर्मो के अनुयायियों में इन अधिसादि दवा- 
थे कल्याणफार्रा चरित्रत्नतों की मान्यता दिखाई नहीं पड़ती ' 
यही दशा अन्यधर्मो को सी है। प्र यद्धतः वाईविल में भी क्रो 
को छोमोन्पादक लिज़कर क्रोघ को शमन करने का उपदेश 
दिया है। पारखियों के यहां भी कद्दा गया है कि 'सम्य की परोक् 
ऋषधके समय होती है। अर्थात्‌ सन्‍्यवान फो क्रोध नहं 
करना चाहिए और सगवदुगीता में आ मा को दुश्खकर नक॑ 
में लेजानेवाले तोन हो कारण बताए हैं- कोध, बाब्छा औः 
सोभ-उष्णा-इलौलिए यहां इनके त्याग का उपदेश दिया 
ज़ोग कसी विषेध दाईविल में है। पारखियों के उपरोशिणिः 
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प्र/थ. में भी कहा हैं कि 'लोस का मोह अपने हृदय से निकाल 
दो, पेसा करने से तुम्हारी गर्दन.से तीक -कां भार दूर हो 
जायगा |! वीद्धघर्म भी क्रोध, लोभ, आदि का निषेच.करवठा है | 

उक्त बातों को साधारणुतर्या प्र-येक: धर्म में- निषेश्र 
किया है ॥ इनका स्याग सन्यवत पालंन में .सहायक है| 
इस प्रकार सयज्नत का अभ्यास करते हुप्प उसे (निम्न 
बातों दारा दृष्ति भी नहीं होने देना चाहिप्ट। जैनाचाय फह्टते 
हैं कि निम्न बातों के करने से यद्यपि सन्यत्त नष्ठ नहीं होता 
परन्तु चह दूषित होता है, इसलिए इन से भी परद्देज्ञ रखना 
आवश्यक है। यथा 

४ पिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार 
साकार मन्त्र सेंदाः॥ २६ ॥ 

( दल्वा्थ सूत्र ) 


अर्थात---स याखुबत के अर्तीचार (१) मिथ्योपदेंश ( २) 
गहोभ्याख्यान ( ३ ) कूट्लेखक्रिया (४ ) न्‍्यासापक्टार और 
(५ ) खसाकारमन्त्रसंद हैे। इन में “प्रमाद से सत्यधर्म से 
विमद्ध मिय्याघर्म का उपदेश देना अथवा प्रमाद झे परको 
पीड़ा पहुँचे ऐसा उपदेश देना सो मिथ्योपदेश है । इससे अपना 
कोई अर्थ नहीं है।” ( ग्रहस्थधर्म पष्ठ १०३ ) दया दी परपोड़ा 
जनक उपदेश देना सम्यधर्म के वि<द्ध है। इस से यह स्पष्ट 
हैं कि जो प्वनेके स य का उपदेंश देगा वह कभी भी परपीड़ा 
जनक हिसामय मिथ्या .सिद्धान्तों का विधान नहीं करेगा। 
उसके धर्म म॑ परप्रागघातक पशु-चलिदान अथवा मांसभोजन 
आदि  जायज्ञ नहीं होगे | दूसरे रहोभ्याख्यान की व्याख्या 
ज्ञाचार्य इस प्रकार करते हैं; 


>.. अगि 


( रबर 


“ही पुष्पाम्यां रहोस एकान्‍्ते यः किया चिशेपः अलुष्ठितः 
बाल किया विशेषः गुप्तबुत्या शद्दोत्वा झन्येपां प्रकाश्यते । 
अर्थात्‌-'खो पुरुष जो एकान्द में किया कर रहे दो घस 
को छिप फरके जान लेना और फिर दूसरों को प्रगद कर देना 
हास्य घ फ्रोड़ा के अम्रिप्राय से कदहना-सो ऐसी क्रिया रहा- 
भ्याख्यान अतीचार है ।” 
तीसरे “भूठा लेख पत्रादि ८ यद्दीजयता लिखना व झूठी 
गयाहो दे वैना ( व्यापारादि कांय में कमी ऐसा करना सो 
अतोचार है ) सो कूट लेल किया है ।” 
चौथे “अपने पास कोई अमानत रुपया पैसा व चीज्ञ रख 
गया हो ओर पोछ्दे मूल फर कम मांगी तो आप यह कद्द ऐना 
कि इतनी दो आप को थी सो ले जाइये-यद न्‍्यासापहार 
अनोचार है। याने न्यास फहिये अमानत का हर लेना ” 
एँचवे “करी दो आदणे व अधिक शुरू रोति से कोई 
मंत्र यानो सलाह कर रहे दो उसे इश<रों से जानकर उत्तको 
मरज्ो बिना दूसरो को प्रगट कर देना, साकार मंत्र भेद नाम 
का अतीचार है। इन पांचों दोषों को बचाना चाहिये । 
इतर धर्मों के शास्रों में दूं ढने से हमको यहुत करके इन 
पाँचो दोषों'को निवारण करने का उपदेश मिल जायगा। 
खसामान्यता कुरानशरौफ की निंस्त आयते इन्हीं दोषों को लच्य 
करके मानो लिखी हुई हैंः- 
“ओर बह जो अंपनी अमानतों और चायदों के पक्के हैं 
. और जो सच्ची गवाही देते है ।” यद्दं कमे मोमिनो के लिए 
आवश्यक है । के 
* “दे मेरे मानवों | तुम ठोक तरह से तौल और नाप दो, 
दूसरोके पदार्थ को हजम मत कर जावो और जालसाजओी के 


27) 


बहा 
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छझारनामी से इस संसार फो अन्याय का घर मठ बनाओ । # 
“सचमुच खुदा ठुमको आह देता है कि अपनी अमानतों 
को उन के मालिकों को लौटादो और जय चुम इस में विचार 
करो तो यथार्थता से करो” ॥ 
“जो अूठी गयाहो नहीं देते हैँ उन्हें पुररुकार मिलेगा ।” 
“हो झुशील स्थियों को यद्नाम करते हैं और फिर चार 
खाक्षों नहीं लाते हैं उनके असली कोड़े मारो ओर कभी उनकी 
साक्षी मत लो । वे देय मजुष्य हैं।? 
खब गुप्त मन्‍्त्रणायं और बाह्य अत्याचार जिन से कष्ट 
हो नहीं करना चाहिये। +पारसी धर्म फे निम्न शास्त्र उद्धरण 
भी जैन शांस्त्र में ववाए. उक्त दोषों में अधिकांश को त्यागने 
का उपदेश देते हैं :- के 
“अपने पड़ोसी से अपनी अमानत में घेल -था कपडा ले 
कर इनकार मत करो ।” कक 
“मूठी गधाही देने से व्यक्ति कों महा क्रष्ट धुगतना 
पड़ता है।” | 
“अन्यों की सम्पत्ति में से मत लो कि तुम्हारा परिश्रम 
ध्रमादमय हो जाय ।” आन थी अर ५.५ 
हे पुरुषों के बीच प्रद्श बच्चन का पालन न करना घोर 
पञप है। * 
'हिन्दूशास्त्रों के उदधर्स़ भो.इस विपफ्य में इस प्रकार हैं +- 
किसी भले मानस की रक्षा फे लिए भूठ बोलना, पाप नहीं 
0, जा. 790 9. 60 
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है। + मजुस्ठधति अध्याय ८ श्लोक १५१ में चिघिध प्रकार को 
असत्य साज्ञी देने चालों को सजायें लिजो हुई हैं। घोजादेने 
फा उदाहरण द्रोथ और अश्वग्थामन्‌ के झरूग्यु सम्बन्ध में 
: भगद है। हायी अश्वस्थासन्‌ के मारने पर घोरे से हाथी शब्द 
कहने पर भी ढोण वे जो घोज़ा दिया उस के लिये उसे नर्फ 
में पड़ना पडा। इसीलिये घोज़ा देना भी चुरा है । अमानन 
को लौटादेना भी बाजवी है। मनुस्मृति में भी फद्दा गया हैं :- 
कोई अमानत देजाय, फिर उसे चाहे चोरले जाय या 
पानो था अग्नि से चह नष्ट होजाय परन्तु उसको धापस देना 
लाज्मो है । अमानत बगेर रफ्ले मागना भो पाप है। वाइदिल 
में भो कु खित-मायावो बिचारो और कार्यों का करना घुरा 
चतलाया है (890 07०४०८७५ 6)। सार्यश थ्ह॒कि सत्ययत 
के निर्दोष पालनके लिए अगुन्रती फो उक्त अतोचार से बचते 
रहना चाहिए | और व्यवहार में सत्यता का प्रकाश 
भकद करना चाहिप । व्यवहार में सत्यप्रकाश आने से हो 
आअध्यन्तर अत्मप्रकाश प्रकट होगा, जिसके प्र-यक्षदर्शन राज- 
मार्ग पर पहुंच कर होगे। कि 

लोक में सभयबचन से दी महुय को शो ना है.। महु य को 

' यचत्रशक्ति सत्यमापण से हो. शोमित हैं, रन पशुओं को 
याणी में ओर उसमें अन्तर ही क्या है ? सत्यतासे व्यापारादि 
दैनिक फाये करने से घुया के यहुत से भड़े मजुष्य के हट 
सरक्ते.हैं। परन्तु अतोब डुःखं है कि. आज संसार में .चुथा ही 
असछत्य कौ शरण ली जा रही है। धर्म प्रधान इस भारत 
में भो चकोल, चणिकों आदि छारा फिजूल दी अतत्य और 
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भायाचार का स॑देश चहुं ओर फैलाया जा राह्य हैं। भोले 
श्रामीण इन लोगों को वाकचाला से स्वाभाविक खतय को- 
'मेलमनसापहत को-तिलाखली देते जा रहे हैं। एक एवेताम्बरा- 
आये रूच कहते हैं:-- 


«“ह। हा भारतमण्डले सपदि चेत्सूचमेदया5वेचयते । 
प्रध्योप्तत्यभयेन दृष्टि पर्दवी नायातिं सत्य क्वचित ॥ २१५ ॥ 


अर्थांत-“चत्मान समय में हिन्दुस्तान पर दृष्टि क्र 
दोधता से निरीक्षण करें तो आज उन्नति और नीति के मूल 
लथ के दर्शन दु्लम दो गप्ए हैं। जहां देखें वां असभ्य के 
खित्ाय दर्शन ही नहीं । सच कहे तो वरतेमान में यहां असम्य 
ही की विजय हुई दष्टिगत दोती है । पहले यहां सत्य और 
'नीति दोनों ब्याप्त थे जिंससे यह देश आवाद भो था, परन्तु 
अभी रत्य का लोप होने से नीति नष्ट होगई है जिंसके फ 
से इसकी दुस्वस्था है।**-“( आज यहां ) धार्मिक दु्दंशा 
के-कारणों से भो सत्य और नीति का अभाव ही है, फारण 
कि भारत में यह गुण स्थिर रहते तो जैन, वोद्ध, वेदाल्तो, 
सिख, समाजी और दूसरे आपस में लड़भिड़ कर झुबार न 
होते ओर घर्तमान में धर्म चलनीमें से निकली हुई दशा भोगते 
हैं वैसी न भुगतते ।” (कर्तव्य कौमुंदी पृष्ठ १४५6१तोयजगण्ड )। 
इसी असत्य के कारण न यहां धन है, नसंपत्ति है, न बल है, 
विद्याः है, न न्याय है, न कर्तव्यर्निष्ठा है | है तो केवल अखत्य ! 
न्यायालयों को दशा कैसी घुररी दो रही है ग्रद भी.उक्क आंचार्य 
के शब्दों मे देखिए:--- 
“मत्यासत्यविनणंयाय धरिते न्यायालये साम्पतं 
किंसत्पत्प समादरों ? न हि न हि प्रायोस्ति तत्राउतस ॥९ 


'( ३४२ ) 

*.. बिक्री शान्ति मर्त स्वकीयमनर्ष न्यायअ सत्याद्वित । 

स्वार्थ साथयितु' प्रधान पुरुष न्‍्यायासने संस्थिता॥ 

भावार्थ-“जो कचहरियां सच और मूठ का निर्णय क्र 
सच बात को जगजादिर फरने और मनुप्यों को न्याय देने के 
लिये स्थापित हैं उन कचहरियों में भी क्या सच ही फा 
सत्कार होता है ? नहीं २, अधिक अंश में चद्दां भी अलत्य का 
भवेश है। न्याय के आखन पर बैठनेवाले प्रधान पुरुष भी कदा- 
चित्‌ पैसे की लालच में लिपट स्वार्थंलाधन के लिए सत्या- 
सत्य का भेद जानते हुए भी सच को छिपा अपना सच और . 
न्‍्याथाद्वित मत पैसे के लिए देते हैं और असत्य फी ओर झुक 
जाते दे अर्थात्‌ घूस के नाम से पदचानो जाती चोरी का 
आश्रय ले न्याय को फचदरियाँ में भी कितने ही स्थान पर 
अस य घुस गया है और पह्दां सन्‍थ का पराजय हुआ है।” 
इस पर अधिक विवेचन करना युथा है। जनता को थर्तमान 
न्यायालयों का ख़ासा परिचय है। उपरान्त बकीलों दारत 
यहां जो असत्य का साप्नाज्य जमता है, वह भीतिनिक देखिएः- 

थे बेरिश्टर इत्यपाधिविदिता: झुयाता वौरेतिया । 
गरुयल्ते निएणाः प्रधानपुरुषा राजप्रजा सत्कृता: ॥ 

. »* निम्न्ति प्रतिपि सत्यमदृत स्वीय्न रछन्तिते। 

... प्रायो बश्चियिंतु पर रखितयां गकत्यायतन्ते मृत | 

सांधार्थ-“जो बफील और चेरिस्टर ऐसे नाम्रसे अखिद्ध हैं; 
लोगों में जो प्रधान अप्रसर और मानतीय हैं और राजा और 
बजा दोनो से सनकार पात्र ह् उनके भघच्धे भें क्या सन्‍्य को 
अवकाश मिलता है ! नहीं,-ज़िस पक्ष फे आप घकौल हैं. उस 
, 'प को झसत्य हकोकत को भी जान बूक कर सच ठहराने 


कं 


- ( देप३ ) 


ओऔर दुसरे पक्ष की सत्य हकोकत कोअसत्य ठहराने में वे क्या कस 
प्रयत्न करते हैं ? और.दूखरे पक्त के महुपयको चाहे जैसी कुययु- 
क्तियोँ के जाल में फंला उसके सच्चे सत्य को छुपाकर चना- 
चडी लेज और उसके साथ ही खोटे सांक्तीदार तैयार कर 
शक्ति भर कोशिश से अपने पक्त के अखत्य को सत्य बनाने में 
अंत तक प्रयत्न करते हैं अर्थात्‌ 'चहां भी असत्य का साम्राज्य 
चलता है। ( ॥0 47 ) इस कथन में ज़्रा भी अतिशयोक्ति 
नहीं है। सुकृदमेवाज्ञो में जिसे हठात्‌ कदम रखना पड़ता हैं 
धह इसके मर्म को सहज में रूमझ सदते हैं | लेक का जाती 
अनुभव बिल्कुल ही इसौ ढक का है। सचमुच पधकौल-चैरि- 
सटरों के सुधार फ्रे खाथ दो न्यायालयों में सत्य का साम्राज्य 
व्याप्त हो जावे ओर फिर जितने अनाचार इस समय हो रहे 
हैँ बह न होचे ! 

आज यहां अपे का अबा ही अश्षत्य के 'चुंगल में फंला हुआ 
है । ग॒ददत्यागी साधुजन और विद्वान पंडित भो इसके चशीमभूत 
हो रहे हैं। अपनी भूल को इंकार करना, दूसरे को न ऋुछ 
समभना, कोतिवान को कोर्ति असह्य होना, उसे पर दोपारो- 
पण करना, यही ' इनका वड़प्पन है। अथवा यूं कद्िए अपने 
घमनन्‍ड में हटाग्ही होकर क्रोध, मान, माया, लोभ को यह 
अपनाते नहीं दिचकते हैं । इस प्रकार असत्य का राज्य इनमें भी 
मिलता है। रहे बणिक और शिल्पी कारीगर सो वह भी इस 
से अछूदे नहीं बचे .हैं। कारोगरों आजकल कपटाचार द्वो रहा 
है। ऊपर की शान छुछ और-और भीतर कुछ और-फिर भी 
विश्वास दिलाने वाली बातों का पुल चंधा होता है| परिण- 
भतः बची ख़ुची -कारीगरी भी नए हो रही है। अब जरा 
अणिकाों की कथा भो खुन लोज़िए । कहा गया है कि:-- 
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"के शाहे.यूपनाम घधारि प्रणिनः परणाम तेपां ऋूति । 
आपन्ते मधुर गिर सददये इत्यादि हालाहइसख ॥ , 
दः्था पूगफज़ादिक झुचिकर विश्वासयन्त्यगृतों । 
दीम॑ दीन मनाय व्तुददते ग्हणन्ति युक्त्याधिकुस 
न्यूबान्त्यूरतर वदन्ति दृशधाशप्त्वापि मृजयश्थघ- 
न्मून स्थानहि वास्तव तदपि दवा किश्विद्धिरोपों मवेत्र 
एक वत्तु च दर्शन्ति ददते चान्यत्ततों मिश्रित । + 
पान्ते सहुजनादि लेसनविधों विज्ञाययन्त्यन्यथा ॥ 
अल्येपां किलकापि इत्तलघुता पाय्ये तुलायां तथा। 
दीन विक्रय ऋ्रयेडघिकतर प्रस्थे भवेत्पादतः ॥ 
काय्यालापन पदतित्रशकरी सम्मोहनी रक्षनी। 
पश्यन्तीपि यतः प्रतारतिजना जानन्ति नो वम्चनाझ ह 


भावार्थ-“जो अपने नाम के पोछ्े सोहकार को निशानी का 
'शाह' (लाह) ऐसा नाम घारण करते हैं और बड़ा व्यापार करंते 
है उनका चाल चलन अपन तपासं, वे क्या करते हैं ? जो 
कुछ दूसरे भुप्य से लाभ पाने की आशा दो तो उसके साथ 
अधिक मोठे मीठे घोरूते हैं। हृद्य में चादे हलाहल घिपभरा 
हो ताभी ये बचनों में इृदय का अंश मात्र भी प्रकट नहीं होने 
देते । मबुर और शीतल बोलते हैं। कितने ही तो इस वाणी 
' के मिठास से दो खुश हो जाते हैं और विश्वाध से वँ4 जाते 
हैं। फदाचित इस से न बंधे तो ठचिकर पदार्थों से उनका 
उत्कार कर ऊँचे नीचे सम्व्ध निकाल चाहे जिस तरह 
' विश्वास में डालते हैं । दूसरा मनुष्य इन पर विश्वास रझता 
दे इसलिये ये चद चाहे पिर्कुल ग़रीव हो-तोभी उसे कम 
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घस्तु देने ओर उस से अधिक वस्तु लेने को पन्चत्ति धरस्कस 
करते हैँ। ऐसो वंचकेच्॒त्ति में सत्य किस स्थान पर रहे सकता 
है? जब उल दयायारो के पास ग्राहक माल लेने आते हैं ओर 
चस्तु का भाव पूँछते हैँ तव एक ही वस्तु के कम से कम दख 
चारद घंक भाव कहे जाते हैं। थोड़ा २ मुल्य घदाकर बोच में 
लड़के, वाप, धर्म या परमेश्वर को सोगर्व खाकर दसवीं 
वक्त जो भाव कहा दे वह भी. सत्य नहीं रहता ! दुखवीं या 
घारहवीं के चक्त के भाव में भी थोड़ा बहुत अधिदाः अवश्य 
रहता है। इतने सौगन्व डालकर कहता है जिस से यह सच्चा 
भाव होगा ऐसा आहक समझ माल लेना मंजूर करतः है ते 
नमूनावुसार माल भाग्य से ही मिलता दै।या तो बिल्कुल 
दूसरा दी दिया जाता है या उस में दृष्टि चुका ख़राब चस्तु 
को मिथ्ित करदेने में आता है। और अन्त में दिलाव करने 
में भी अधिक गिनाता है | तथा उस में से थोड़ी छूड देकर 
धाहक को राज़ी कर लेता है । इस फला में भी सत्य कहीं रद्द 

' सकता है ? अहो ! इन लोगों फी हाथ चालाकी ! उसो तरह 
तौल और नाप भी मिन्न २ प्रकार के होते हैं। कोई भी लोग 

' कोई चीज़ उनके पास बेचने लाते हैँ तो चद चीज़जों एक , 
'खेर हो तो उसे तोलने की, ये लोग ऐसी खूबी रणते हैं कि 
तौल और, नाप के फेरफार पिना केबल हांथ चाल्लाकी से सेर 
का पौनसेर तो सहज में बना देते.है। वही चीज्ञ जो पीछे 
ग्राहक को देना हो तो उसी खूबो से सेर को सवासेर दना 

- देते हैं। फिर उनके आलाप सालाप की पद्धति भी ऐसी मोह 
उपजानेवाली होती है जिसे देखते २ ठगा :गंए या लुटा गए 
लोग ऐसा नहीं समभते कि दृ॒म ठगागए हैं यों: हमारा माल 
झधिक लुटा गया है, किन्तु ये मोठी २ ऑरे शीतल बोणी से 


ध्जे 


( १५४६ ) 


खुश हो वारम्वार विश्वास रख अश्ञानता से ढगे जाते हैं और 
प्यापारी लोग उन्हें ठग अन्त में खुश करदेते हैं ।” [090 9॥! 
सारांश यद कि आजकल घणिक दुत्ति में से भी सत्य उठगया 
है। चणिक वणिक न होकर टद्रग रह गए हैं। इनकी दुकान 
अखत्य के अड्डे बनगए हैं। चिचारे शामल भद्वठ ने चनिए्ट और 
व्यापारी क्री व्याख्या करते कह्दा है कि+- 
धणिक तेहनों नात्र जेह रूठ नव बोले । 
वणिक्त तेदनो नाम तोल ओथ नवतोले ॥ 
२ ५ ५ 
चचन पालेते राय, बाकी तो रांहो गंदों | 
वचन पालेते शाह, दा थी गुण हाणो गांहो॥” 
,. एरन्‍्तु आज तो 'शाह' नामघारी भृंठ बोलते हैं-कम तोलः 
से हैं और बचन भी तोड़ते हैं ! इतना सब कुछ करते हुए भी 
उनका असत्य उन्हें ले डूबता है। वह कभी भों सन्तोष से 
जीवन व्यतीत कर नहीं पाते | अपने चाप दादों की भांति- 
सम्पत्ति और सुजसम्दद्धिशाली दो नहीं पाते ! पाप का परि- 
णाम सच को ले डुन्नो रहां है । भारत दिनों दिन दुः्खी और 
द्रिह्ू चन रहा है। असाय और मायाचारी उसका कुष्ध पर 
हो निकाल कर छोड़ेगी ! परन्तु असत्यवादी भारतयासी क्या 
हुजी चन सकेंगे! नहीं, हरगिज़ नहीं | गहसुथ के सनातनमार्ग 
अदिसा, सत्यादि का पालन किए बिना वे कैसे सुखो हो 
सकते हैं? 'सांख्ारिक गार्हिफ खुज के दर्शन थदि थे करना 
चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि थे अपने पूज्य पुरुषों 
और आज्ायों के यचनों को 


शिरोवाये करं। अह्िसा और 
, . ग झभ्यास अपने देनिक चारित्र में करे! और इस 


( ३५७ ) 


अमंलो भंयोग से उसे द्गिन्तव्यापी वना देव। विदेशों को भी 
उनके पूर्वजों के खुभाषित वाक्या का महत्व दर्शा देवे। संसार 
में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है. जिसने 'साधारणतंयां अहिसा 
और ख़त्य का पालन करना मन्ठुय जाति फे लिए द्वितकर न 
बतलाया द्ो। सांसारिक मान्यता और प्रभ्भुता इन्हीं दो सिद्धा- 
न्तों के अपनांने-अह्िसा और सत्य के रह में रह जाने पर धाप्त 
होतो है । फिर वह दिन दूर न होगा कि सब ओर से छुज 
और शांतिं को शोत्तल धाराएं बह निकले; क्योंकिः-- 

“गुणनिवास विश्वास वास, दारिददुख खंडन । 

देव श्रराघन योग, मुकतिमारग, मुख्तमन्डन ॥ 

सुयशकेलि--आरयम, धाम सज्जन मनरंजन । 

नाग चाघ/पशकरन, नीर-पावक--भय भंजन ॥ 

महिमा निधान सम्पतिप्तदन, महल मीत पुनीत मग । 


मुखयासि वनारतिदापतमन, सत्त्य चचन जयत्रन्त जग ॥” 
>+>-कुं>००]«- 


(१२) 
6 6 
अचोये-दिग्दशुन 
प्र पड़ा भूला रक्ला त्यों, बिना दिया पर का घन सार। . 
लेना नहीं, न देना प्रर को, हे भ्रचोय, इसके अतिचार ॥ 
माल चौर्य का लेना, चोरी दंग बतलाना, छुल करना । 
माल मेल में, नाप तोल में, भंग गराजविधि का कश्ना॥ा 
हू व्रत को पालन करने से वारिषेण जग में भाया । 
नहीं पालने से दुख बादल, खूब तापसी पर छाया ॥ 


( इंषफ ) 


नो मनुष्य इस दूत कौ पाले, नहीं जगते में क्यों भावे । 
क्यों नहीं उत्तकी शौमा दावे, क्यों न जगत सब जस गाते ॥ 
' _रस्वकरणएड ध्रायकाचार दिन्द्री 
जो वस्तु अपनी नहीं है,जिस पर अपना अधिकार नीति” 
से नहीं पहुंच सकता है फिर चह चादे जक्ञप्त हो या स्थावर, 
जीवित हो या अ्रजोबित, रास्ते में पड़ी हो या किसी के स्थान 
पर रच्की हो, उसकी प्राप्ति के लिप्ण मन, चचन, काय क्री 
प्रवृत्ति को रोकना ही अचौर्य्॑रव है। रास्ते में घिना मालिक 
की दस्तु को अदवा किसी के घर से आंज बचाकर पराई 
चौझ को लेने में ही चौय-कर्म नहीं ददरता; बल्कि उसके लेन 
को मन में चाघ्छा फरना और फिर तदप उसकी मन्जणा- 
सलाद करना भी चोटी हो में दाजिल हैं ।धह मानो हुई वात 
है कि कोई भी कार्य सन के घलित हुए. बिना, उसमें तद॒प 
इच्छाशक्ति के धत्पस्न हुए बिना हो नहीं सकता। और इच्छा 
की धाप्ति को बचन द्वारा भावना सादा उस करमे के श्रति एक 
कदम और बढ़ाना है एवं अपनो भावना शक्ति से चहईुओर 
तद्र॒प बाताबरण उत्पन्न करता है। इस दए/िसे सचमुच चोरी 
करने से चोरी के सिर मन घचन से भावना भाना प+ तरद्द 
से शुरुतर पाप है। ऐसे लोग मात्र अपने कुत्सित भावों द्वारा 
ही चोरों के पातक के भागी और उसके दुषखपूर्ण परिणाम के 
भोक्ता हो जाते है । इसलिए मन, दचन, काय के थोग को 
और्म कमे के फरने से रोफने वा नाम ही अदौर्य धत है | इस 
के विपरोत जैन आचायो ने चौय॑ कम की व्यास्या इस 
धकार कौ है किः-- 


“पदत्तादाई स्तेएम ॥ (४ ॥ ७ ४? ( तत्वाध सूत्र ) 


( २४६ ) 


अर्थोत-भधमत्त योग के चशीभ्षत हो कर बिना दो हुई किसी 
भी चस्तु को अहण करना चोरी है। प्रमत्त योग से यही भाव 
. है कि मन, चचन्‌, काय की प्रदृक्ति विना ही अकस्मात्‌ चौयथें- 
रूप कोई क्रिया किसी समय दोजाय तो वह चोरी नहीं कह- 
लायी जासकतो। चोरी वही होगी जिस क्रिया में मन, वचन, 
काय की चजब्चलता द्वारा व्यक्ति को आत्मा में कल्लुपिता 
उत्पन्न हो और उस की आत्मा अपने स्वभांच से बहुत छुछ 
विचलितं हो जावे ।इस तरह से चौथे कर्म रुवर्य चोर की 
आत्मा के किडजिचित घात का कारण हैं ओर उसकी आत्मा को 
भी दाठरणा दुःख का कारण है जिसकी घस्तु चह अपहरण 
करता है | संसार में मनुष्य के धाह्य प्राण धन-सस्पत्ति आदि 
हैँ उन्तको अपहरण करना मानो-उसके भाणों को अपहरण 
करना है | इसलिये जब यह दौयकर्म चोर और 'साह' दोनों 
की आत्माओं की कुगति का कारण है तो इसका अभ्यास 
प्राणों का संकट आने पर सी नहीं करना श्रेष्ठ है। यही वात 
आचार्य कहते हैं, यथा:-- 

नेष्प्पहिंसादयों धर्म्रास्तेडपिं नश्यन्ति चौयतः । 

मत्वैति न त्रिधा गाह्य' पखब्य विचक्षणैः ॥ ७७६ ॥ 

अर्था: वहिश्चरा: प्राणाः प्राणिनां येन सब्थाः । 

पदधब्यं ततः सनन्‍्तः पर्यन्त सद॒र्श झुदा ॥ ७७८ ॥ 

(अमितगति आचाये ) 

. अर्थांच-चोरी करने से अहिसा आदिक धर्म भी नष्ट हो 
जाते. है, ऐसा जान कर मन,वचने, काय से चत्तुर पुरुषों को 
दूसरो' के दृव्य को नहीं चुराना चाहिये। प्राणियो' के' बाह्य 
घाण धन हैं, इसीलिए दूखरे का द्रव्य सर्वथा मिद्टी के स- 

' मान है, ऐसा सन्त पुरुष देखते हैं। औरभी कहा हैः--- 


( ३६० ) 
«बोर व्यपदेश हर स्थूलस्‍्तेय तो खतस्वचनात । 
परमदकादेश्चासिल भोग्यान्न दरेददीत्त न परस्य ॥ ४६ ॥” 
( खागार घमासुत ). 
अ्थात्‌-“जिसने स्थल चोरी का त्याग किया ऐएँ श्र्थात्‌ 
धह चोर है, यद्द धर्मपातकों है, यह दिसक है इत्यादि माम 
घराने वालो चोरो को स्घुल चोरी कद्दते हैं अथवा किसी को 
दोबाल फोड़ कर घा और किसो तरह विना दिया हुआ दूसरे 
का धन लेना भो स्थल चोरी है। णे सो स्थल चोरी का जि 
ने स्याग कर दिया हैं ऐसे अचौोर्यासुत्रती श्रावक को जिस के 
पुत्र पीचादि कोई सन्तान नहीं है, जो विनासन्तान छोड़े ही मर 
गया है, ऐसे मरे हुए भाई भतोजे आदि कुदुम्थों पुरुष के घन 
को छोड़कर तथा जल घास मिद्टी आदि पदार्थ जो कि सा्े- 
जनिक हैं; जिनका चह्दां के लोग अथवा दूसरे जगह से आये 
हुए लोग भी अपनी इच्छाजुसार काम में लाते हैं, जिन्हें काम 
भें लाने के लिए राजा व उसके स्वामों ने सामान्य आएा दे 
रखी है, ऐसे पदार्थ को छोड़ कर वाकों सब दूसरे का बिना 
दिया हुआ चेतन-झचेतनरूप हृष्य न तो स्थर्य अंहण करना 
चाहिये ओर न उठाकर फिसो दुसरे को देना चाहिये।” 
आर हैं ( पू० २७६ ) 
«वास्तव में जिस चीज के लेने पर कोई दमकों पकड़ 
न सकता-हो और जिसमें हम/री आत्मा को आकुलतान होती 
हा, जैसे हाथ धोने के लिये मद्डी, नहाने को पानी, पत्तो, फल, ' 
फूल आदि, तो उसको भदण करने में कोई आपत्ति नहीं है। 
। .. किन्तु पड़ी था भूली हुई या जमीन में गढ़ी हुई चीज़ को अब- 
०», गहीं लेना चाहिये ।-क्योकि जिसकी चह चस्तुहै घहव्यलि 
'#' उसको ज्ञान दूख कर वहां गिरा अथवा भूल नहीं गया है, बद 


बू 


( ३६१) 


डसकी शसाव्रधानी वा धोने से चह़ांगिर व रह गई है। 
इसलिए उस चस्तु को याद आते हो बह व्यक्ति उसको 
तालाश में आवेगा ओर फ्विए उसको नहों पावेगा तो छुश्खो 
होगा तथापि ग्रहण करने'चाले को आत्मा में भो माया और 
लोभ कपाय का प्राहुर्यसाच हो जायगा जिससे दोनों का अन्थ 
होगा। देखने में आया हैँ कि लोभ के चशोभमत होकर भलों 
हुई चस्त लोगा ने लुका दी है ओर पूछने पर भो नहीं वताया 
परन्तु जब उस वस्तु को उन्होंने प्रकट व्यवहार में इस्तेमाल 
किया है, तव पहचाने जाने पर उनको वड़ी लज्जा, परेशानों 
झौर दुःलअ फा सामना करना पड़ा है। इस तरह जरा से लोभ 
कपाय के लिए दिखा, करू, चोरों तोनो पापी का भार सिर ढोना 
पड़ता हैं । इसलिये घचपन से हो बच्चों फो चोरो को आदत 
नहीं पड़ने देनी चाहिये । चाहे कितनों ज़्राखी चोरों क्‍यों न 
हो उसकी भा उपेक्षा नहीं करना चाहिये। पाठशालाओं को 
पारम्मिक पुस्तकों में उल चोर की कहानो प्रसिद्ध हैं; जो बच्य- 
पन में अपना मॉकी ख्ामोशी के कारण बड़े होनेपर एक पक्का 
चोर बन गया | यदि उसको मां वचपन से दी उस को छोटो 
२ चोरी न करने देतो तो वह कमों पक्का चोर न हो पाता । 
अतयव अवीय बत का मह/व प्रत्येक को चुचपन से हो हृदय 
छूम कर लेना दहितकर है । 

जैनायायों ने इसके पालन में पांच बातें सहायक बताई हैं 
अर्थाद-( १) सनन्‍्यागार ( २ )विमोचितावास ( ३ ) परोपरो- 
धाकरण (४) मैंदय शुद्धि ओर (५) सद्धम चिसंघाद । यदि कोई 
अखुबतवी परदेश में जावे वो उसको क्विसो भो शुल्य घर भे 
( शत््यागार ) में नहीं. ठदरना चाहिये । शल्यघर में ठहरने से 
चौये कर्म के लांडुन लगने का भय हैं' और संभव है कि चहएं 


न्‍ 
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कोई सूल्यवान पदार्थ पड़े हो तो उनको देखकर (बस 
चिकलता उत्पन्न दो जाय । तिख पर अदि ऐसे शन्य-निजन 
स्थान में कोई राज्यकीय प्रवन्चक् पुलिस आदि देखले तो चह्‌ 
फोरन ऐसे मठुय को अपनी निगरानी में के ले। इसो लिए 
जैताचार्य ते शत्यागार और विधोचितावास-उं नढ्ठे हुए स्थान 
में नहीं ठदरने को चौय॑ कम के निर्दोष पालन फे लिएए आब- 
श्यक घतलाया है। इसी तरह उस स्थाव में सो नहीं ठहरना 
चाहिये जहां कोई मना करे। प्रस्युत ऐसे सर्वे लाधारण स्थान 
घर्मेशाला आदि में ददरना चाहिण्ट जहां कोई प्रतिरोध न हो। 
साथ दो भोजन शुद्धि और पररुपर खाधर्मा भाइयों से सगड़ा 
न फरने का ध्यान रफ्खे, क्योंकि यदि लान-पाय फी व्यवस्था 
अनियमित और अशुद्धतां पूर्वक रफ्लो जावेगी तो स्वास्थ्य 
के ज़राद होने का पुरा भय रदेगा। और फिर फहीं साधर्मी 
भाइयों से भगड़ा कर लिया तो इस आपत्तिकाल में उसका 
सद्दायक कौन होगा ? ऐसी शव्रस्था में इस घर को निर्दोष 
पालन के लिए ग्रद् पांचों बातें परम रूद्यायक हैं। जैनाचार्य 
ने पहिले दी वैधानिक ढक्ष पर इनका चिच्रेचन फर दिया है । 
मत का पालन ब्तो सुगमता पूर्वक कर सके, उस के 
लौकिक कार्यों में कोई बाबा न भावे, इस चात का पूरा ध्यान 
घत-निरुपण में जैनाचाय ने रफ्खा है।यह विशेषता अन्य 
धर्म शास्रों में शायद हो फ्दी दिजाई पड़तो है। अस्तु अगुबती 
को इस शत पाकर में उक पाये बातों का भी ध्यान रजना 
आवश्यक हू | 
के लिए पांच चलाघारो को बात नव के निदोप पालन 
६५5 रहने का उपदेश दिया है । 
के पांच अतीचार इस प्रकार हैं।.|*£ ; 
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१ स्तेन प्रयोग--अर्थात्‌ “चोरी के लिण्ट प्रेरणा करनी। 
जिसको मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुसोद्ना से स्थूल 
चोरों का त्याग है, उलके लिए तो चोर से चोरों कराना हत 
का भँग कराना ही होगा, परन्तु यहां अतीचार इस लिए 
कहा है कि जैसे किसी के पास खाने को नहीं है द गरीब है 
और उससे फहना कि जो वस्तु तुम लाओोगे हम ले लेंगे व 
वेचदेंगे-इस में एक देश भंग होने से अतीचार है। 

( सागारधर्मार्ुत ) 

२ तदाहतादान-जोरी का लाया हुआ पदार्थ लेना। 
ओरो का पदार्थ श॒ुप्त रोति से ले लेना वह तो ओरी ही हे, 
परन्तु व्यांपारार्थ कुछ अल्पमृल्य में लेना सो तदाहतादान 
अतोचार हे । 

३ विउद्धराज्यातिक्रम-विरुद्ध चिनए्ट विश्नहीतं या राज्य 
छुत्रमंगः तत्र अतिक्रमः उचित न्यायात्‌ अन्येत प्रकारेश 
अर्थस्य दाने भ्रदणम | ( खा« ) अर्थात्‌-कहद्दी राज्यमुण्ट हो गया 
हद व छुत्र भंग होगया दे वहां जाकर के अमर्यादा से व्यापार 
करना याने उचित न्याय को छोड कर द्वव्यादि का देना लेना 
'सो विरुद्ध राज्यातिक्रम अतीआर है। कोई २ ऐसा अर्थ भी 
करते हैँ कि राजा को आजा के विरुद्ध महसूल कमतो देना। 

४' हीनांधिकमानोन्मान-प्रमाद्‌ से व्यापरर में कमती वांदो 
से तौल कंर देना घ वढ़ती वादों से लेना सो अर्ताआर है। 

पृ. प्रतिरूपंक व्यवद्ार-जरों में खोटी औजु मिला कर 
व्यापार चुद्धि से ख़री कहकर वेचाना सो औओरी का अतीचार 
है। जैसे दूध में पानी, घी में तेल, सोने में तांचा आदि मिला 
कर दध,-घो, सोना कद कर वेचना सो अतोणार है । इसी 
कार्य में यदि लोभ-की अति आवश्यकता होगी तो' साक्षात॑ 
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ओर) हो हो जाप्गी अयवा खोटे रुपये बनाकर उन से लैन देन॑ 
करवा, जैखा स्प्रामा कार्तिकेयाजुप्रेज्ञा को संस्कृत टीका में 
कहा हैः- 

“बाम्रेय घटिता रूयेण च सुवर्णेन च घटितास्ताम्ररूप्याभाव घटिता 
ध्म्माः तर हिरएपत््‌ डच्चते तत्सइ्शाः केनचिनू लोक बंचना्थ घटिता 
द्रपाः प्रतिद का: उच्यस्ते तेः प्रतिरुपक्ेः अस्त्यनायक्षै व्यवद्दा ७ क्रयविकर्यः, 


* प्रतिरूपक व्यवहार: ॥ 


“तांबे आंदो के दने हुए दिरम को दिरएय कहते हैं। 
किलो ने लोगो' को ठगने के लिए उसी के समान दूसरे रुपये 
चनालिए यानो भूठे रुपए वना कर लेनदेन करना सो अति- 
रूपक व्यवहार है । अतः तोसरे अच्चौर्य अखुब्रतधारी को 
उच्चित है कि ऊपर लिखे हुए. पांच) अतोच्ारों थानी दोपों' 
से वचे। क्यो कि निर्दोष त्रत पालने से चह इस लोक भे वि- 
श्याप्त च व्यापार को वहायेगा, यश को पायेगा और पेसा 
पाप नहीं वँघेगा जिससे अशुभगति का बंध हो और परलोक 
में दुःख उठावे ।” (गृदखवर्म पुष्ठ १०६-१०७ ) 

किन्तु आज दोपरूप में यह जोरोकर्म उाहुओर जारी ही है। 
भारत में व्यापारियों और वैश्यों की क्‍या दशा द्वो रही है,. 
यह हम पूर्व परिच्डवेद में देख आए हैं। 

सचमुच व्यापारियों को दुकानें कपटाचार ओर गुप्तरोति 
से चोयेकर्म प्रचार को संस्वायूं वन रही हैं। चोर-डाकू तो 
कानूव द्वारा अपने किये को सज़ा पा छेते हैं, परन्तु यह सम्य 


, पुरुष बिना दण्ड पाये दी अपनो दाल गलाए जा रहे है। यही 


नहीं सभ्यता और निष्पक्षता को डोंग मारने वाले बड़े २ राष्ट्र 
भी इस कमे का खुल्लम खुल्ला अभ्यास कर रहे हैं। वलवार. , 
पट के लोग किसो दूसरे देश में जाकर उसकी चसुतुओं को 


(३९४ ) 
चाल कपर से ले लेने में आज भी तत्पर है। ऐसे लोगां को 
प्रज्ञा दुर्ड नहीं दे सकतो | किन्तु प्रकृति इन्हें अछूता नहीं 
जाने देती है। आपसी कलद में यह भो दुःखी रहते हैं। खारां 
शत: इस तरह धारस्मिक ज्ीचन-कर्तव्यो-सत्यभाषण और 
सच्चे आचरण को तिलाब्जलि देने से मानवो पर दुश्ख के 
पहाड़ पड़ रहे हैं; किन्तु तोमो चेत नहीं है । स्वयं जैनो जो 
चारित्र मार्ग में अपने को वढा चढ़ा मानते हैं और सचमुच 
विधर्मियों से वे हैं भी बढ़े चढ़े परन्त इन ऋतों को पालन 
करने से कोल दूर हैं। वे स्वयं दिखावे और लोक मर्यादा में 
अपनो आत्मा को ठग रहे हैं ओर अन्‍्यों को कुमार्ग दर्शां रहे 
हैं। कुत्सित विचार और ठुराचार कभी भी सौख्य के कारण 
नहीं हो सकते । दिसा, असत्य, चोरी आदि दुष्कर्म कमी सो 
आत्मा क़े कल्याणकर्ता नहीं वन सकते | उन्‍नतत खुल सम्दद्ध- 
शांली जीवन व्यतीत करने के लिए अध्ििंसामई सरल्ल सत्य 
भाच रण करने की आवश्यकता है। यही सत्य धर्म का सन्त- 
व्य हे । जिस प्रकोर चौर्यकर्म जैनचर्म में बुरा चताया गया है 
और उसका चिशद्‌ विधेचन जैन शास्त्रों में किया गया. है । 
वैसे यद्यपि नहीं परन्तु मोटे रूप में अन्यमत प्रवेको ने भी 
उसकी गणना दुष्कर्म में को है। हिन्दुओं का ऋग्वेद निम्न 
अकार ज्ञौर्थ कर्म को चुरा वतलाता है+-- 
भाव यही है कि 'वह व्यक्ति जो किसी के भोजन, भाजन, 
पशुद्नन, घोड़ो अथचा निजी शरीर को तकलीफ देने की 
; चाब्छा करता है बही दुराचारो, चोर अथवा डाकू अपने पाप 
से अपना और अपनी सनन्‍तान का नाश लावा है छछुसरे शुब्द्रो 
भें पंराई चीज को लोभ कषायवश लेना वुर है ।# इसी ब्रेद में 
हद्टन शा 7 ए6 
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गया है । करानशरोफ में जोर के हाथ काट डालने की आजा 
( अं० ५ ) इसी से अन्दाज्ञा जा सकता है कि इस्लाम से 
जआौयकम कितना भोपण पाप खमसा गयः है। रूरान शरीफ 
के ७ जे अध्याय में राइज्ञनो करने को मनाई है। व्यापारियें। 
के प्रति कहा गया है कि 'नाप भरकर दो, उनमें से मंत दहोओ 
जो कम देते हैं; वौल्लो नो ठोक तोल से; और लोग को उनकी 
आजो में ठगो मत और लाइसेन्स के कारनामो द्वारा पृथ्वी पर 
कोई अनर्थ मत करो ।” “शाप हो उन पर जो नाप को कम 
' करते हैं, उनपर जो दूसरों से लेते वक्त पूरा लेते हैं. और देते 
घच्त कम देते हैं। कयामत के दिन व्योपार्य शैंठों की तरह 
उठाण जायगे, उन्हीं को छोड़कर जो अन्याय से परे रहेंगे, भोठी 
सोयन्ध नहों खायेंगे, वहिक पदाथों के दाम ठोक वतायंगे |” |; 
इंस तरद् इस्लामधर्म में सी अचौर्यनत को श्रेष्ठ चदलाया है; 
' बढिक चौयकर्म करनेवारे को दज़रत मुहम्मद मुखलमान ही 
' नहीं स्वीकार करते हैं।पारखसियों के घमे में सी अचौर्य को 
पशंलनीय कर्मों में गिनाया गया है । उनके द्निकद नामक 
श्रन्थ में चोरी को व्याख्या की है कि “कि चोरी यह हैं: जो कोई 
डस सम्पत्ति के विपय में जो उसकी नहीं है यह कहता है 
'“हाय यह मेरी होती! ।” & दूसरे शब्दों में लोभ कषाय के चश 
दूसरे को पस्तु को जाहना अथवा लेना ही चोरी है। इस 
चोरी को उसा अन्य में बडा अपराध वतलाया गया है । १ 
इसीलिए उनके-सददूर' नामक भनन्‍्थ में लिखा है कि “यह 
' आवश्यक है कि ओरोी से ओर पर पुरुषों से जबदेस्तों 
' कोई चस्तठु छीचने से पूर्ण परहेज किया जाय ।” तथापि 
.. 5 गपा6 ऋाष्यांठ् ते (००४४ 9 6] 
४ दिनकद १५.३ + इनकर्द &.६२६ 
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अन्दर्श-३-अतर्पत-३-मरसपन्द' नामक अन्यों में भी चोरी 
करने को मनाई है। ओर भी कहा है कि “जोर से कोई जीज 
मतलो और न उसको कोई जौज दो, वह्कि उसे ठीक रास्ते 
पर लाओ |” छुल कपट द्वारा धन सम्पत्ति कमाना भी बुरा 
यतलाया गया है। 'मेजुक-३-जुत' नामक ध्रन्‍्थ में लिज़ा है 
कि “जिसने अपराध फरके धन कामया है और उस से खुश 
होता है, तो चह ख़ुशों उसके लिए डुःखसे भी अधमतर है।” 
सोने में तांवा मिलाकर था अन्यथा सिक्के ढालकर चलाना 
उतना ही गुरुतर पाप बताया गया हैं जितना छि चुरे धर्म . 
के प्रचार में होता है। ( देखों 077. ॥ 6 ॥04 9.१8 ) 
तथापि “अद-विराफ' नामक पंब में फहा गया है. कि “दूसरे 
जन्म में एक भछुप्य मिद्टी और राज एक योरे और गैलन से 
मापने के लिए वाध्य क्रियोगया और उनके जाने को भी, फयों 
कि जब चह इस संसार में थां तव उसने कोई ठीक नाप की 
थोरी, अयबा गेलन, अथवा बांट, अथवा गज नहीं रक्जा था, 
आसच में पानो और अनाज में मिद्टी मिलाकर लोगों को 
ऊँचे दाम में चेवा था; तथा भले मानसों से छल से कुछ 
छोना था [? ( 3९. 77$, 05 - 797 ए. 09 )“इस दरद 
5५ धर्म में भी अचौयेद्रत का पांलन मुस्य 5इराया 
गया है। कक, 

ईसाइयों की बाईबिंल में मो अचौर्यमद का पालन करना 
ः न 2० । बाइबिल का दस आश्ञाओं में 'तू चोरों 
नहं पक आज्ञा है | न 
हाई के लिखते है इसी मत को लक्ष्य कर एक 

' अपने पड़ोसी की बिना मरज़ी मैं उसकी चस्तु कैसे दरल ? 
द्ाथ सच्छों मिहनत करने के लिए यने हैं, न॒ कि लुदने शोर 


- ६ श्यह १ 


चोरी करने के लिए । ऐसे छल छिंद्रों द्वारा लाभ की आशा करना, 
* यह कर्म आत्मा को मूखेता भय धोज़ा देना है। जो कुछ 
चोरों में मिलता है दद शोक, लज्जय, और दुःख के रूप में 
शाघ्र-ही बदल जाता है| सारांशतः ईसाई-घर्म भी चोरी को 
चुरा बतलाता है म० बुद्ध ने भो पांच बतो में एक अचौयबद 
'रक्खा था। बौद्धो के 'तिविज्ज-सुत्त (२.२) में च्यूल-शीलम? 
का विवरण लिखते हुप्ट लिखा गया है कि “उख धस्तु फी ओर 
उसकी नहीं है उसकी चोरी का त्योग करते हुए चद उस_ 
वस्तु के लैंने का परहेज करता है जो उसको नहीं दी जायगी | 
'चद्द चद्दो लेता है जो उसको दी जाती है-उसी में चद्द संतोषित 
है। और वह देमानदारों से और हृदय की पवित्रता के साथ 
लीचेन व्यतीत करता है ॥” ( 8.8 98. ए०). हा 9. 789 
उनके  सुत्तनिपात' में भी रुप्ट लिखा है कि सावक को 
चह चस्तु नहीं लेना चाहिये. जो उसको दी गई है । यह 
जानकर यह पस्तु दूखरे की है तो दूसरे को भी नहीं लेने 
देना चाहिए और न दूसरे की परायी वस्तु लेते हुए सराहना 
करनी चाहिये | चोरी का हर हालत में त्याग करना चाहिए | 
(8.8.9. रत. # 9-06 ) सिक्‍्जो के यहां भी चोरी 
करने की मनाई है। उनकी एक कथा में कहा गया है कि “एक 
चोर रांजा के महल में चोरों करने गया, नीचे की मन्ज़िल 
हूं ढ़ कए धद उपर की मंजिलों पर चढ़ गया। खोने चांदो का 
ढेर बांध करऔर लेने की अभिलापा से वद बढ़ा। लोभ से 
अन्धा हुआ उसने नमक से भरा एक वर्तेन उठा लिया। जब 
,डसने नमक को चंक्‍्खा तो उसकी नियत वद्ल गई ! और पह 
राजा का तिनका भी नहद्दीं लेगया; क्‍योंकि उसने सोचा जो 
अपने नम्रकका सब्चा नहीं है, वह सबसे बड़ा पापी है।” 


( ४०९ ए. [. रण. गा 9. 368 ) इस से स्पष्ट हैं कि 
चोर्यकर्म को सिक्‍जों ने भी चुरा समझा है । वस्तुत्तः 
संसार में जिसके ज़रा भी चुद्धि होगी वह इस चौर्य- 
कर्म की सराहना कमी नहों कर सकता! यही कारण है कि 
संसार के किसी भो प्रख्यात्‌ धर्म में इस को भशंसा नहीं की 
गई है।। सब्र ही इसके स्याग का उपदेश देते हैं ! परन्तु दुःख 
है कि तोर्थहुरो ओरआच[ःयों के सत्यऔओर दितकर उपदेश का 
प्रभाव मिय्यात्व में प्रखतत लोक पर नहीं पड़ रहा दें ! इस में 
किसो का वश द्वी क्या हैं! जिनके विवेक नेत्र खुले है, थे 
शत्यमार्य को देखते हो है।इस लिए अपना कतेब्य किप्ट 
चलना भरेष्ठ है। 
यहां पर यद्ध विचारणीय है कि जब छल्न-छिद्र हारा लोभ 
कपाय के वशोमूत होकर घव का कमाना चौयेकर्म के ही 
समान किल्चित कद्दा गया हैं,-.तो सदूटा करना, बदनो बदना 
और ज्ञुआ खेलना भो पाप मिने जायेंगे । इनका अम्यासी कमी 
भो श्रचोय मत का पालन नहीं कर सकेगा। तीष्‌ लोभ के 
चशोभूत दोकर एक जुआरो अथवा सद्टेवाज़ अपने प्रतिपत्षी 
से धन वयूल करके एक दम घनो वनने को तोबू आकाब्दा 
से भ्रसित अधुमकर्म का संचय करता रहता है; जिसके कौरण 
. अच्ततः उसको दुःख हो उठाना पड़ता है। आज भारत में 
व्यापार के नाम पर घोरतम झुआ प्रगद् रुप में सट्टे के नाम 
से होता है । यह एक अन्‍य तरह का सभ्य कपटजाल पर को 
सम्पत्ति हरने का है। इसमें वहुधा दलाल लोग ही वनते नजर 
आए हैं, विचारे सट्टेवाज़ तो अन्त में रोते ही मिलते हैं। 
श्वके कारण हजारों घर आज भारत में दरवाद्‌ हो रहे हैं| 
लोह में चह आदत इतनी घुणा की दृष्टि से देखो जाने लगी है 


(५ २७९ ) 


कि गली-मुद्दल्‍्लो में लोग सदठेवाजु की हंसी व नकल कंस्ने 
चाले गीत गाते छुनाई पड़ते है) परच्तु इच 'साहु सददेबांजों 
को तनिक सी गेरत नहीं | मानों लज्जा इनसे डरकर दी भाग 
गई है | जुआ की तरह जीतते रहने पर भी इन की नियंत्त 
भरती नहीं और हारते रहने पर भो तवियत हृठतों नहीं | तीन 
. लोभ-तप्या दी ठहरी ! परन्तु यह एक भ्रद्ध।नों व्यक्ति के लिप्य 
शोसनीय नहीं है। उसे इस प्रकट छुये का फौरन त्याग कर 
, देना चाहिए | जिस प्रकार जुआ आत्मपतन और दुख का 
कारण है, उसी तरह इसको भी समझना चाहिए । चोरी से 
घृणा है तो इससे भो घुणा होना आंवश्यक है। । 
जझुआरी लोग कभी भी धर्ममय जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकते । वह कभी अहिसा सत्य, अस्तेग्र, वृह्मचर्यादि बतों का 
पालन नहीं कर सकते । दुनियां में ज़ितनों दुराई हैं चुद. इस 
जझ्ञुआ के वदोलत सद्दज में आजाती हैं, जिसके कांरण जुवारी 
को संसार में उ्वार और. दुखी होना पडता है। अ्रन्थकार 
कहते हैं 
/ ने: शेष व्यसनाभ्षय सुचरित-द्वायागंल्ो निरंचलो । 
. . थोग्यायोग्य विवेक इष्टितिमिरं सदमे विध्वंसकम ॥ 
' चित्त व्याकुलता कर शमहर॑ दुष्गशय प्रेरक । 
- त्याज्य॑ दुगुण पात्र मूलमफलं य्त॑ हिता काइक्षिभिः ॥ 
भावार्थ- 'जआ का व्यसन सब व्यसनों में उच्च है। यह 
चारिज्य - सदुवतेन के छार बन्द करने में श्टखला (सांकल) 
काकाम देता है। योग्यायोग्य वस्तुको भिन्न करनेवाली विवेक 
दृष्टि के वन्‍्द करने में अन्धकार वन जाता है। खद्धम 'का नाश 
करता है। चित्त को हमेशा आकुल व्याकुल रखता है|“ छुख 


और शान्ति का स्घदा उच्छेद करता है। विचारों में: मलिनता ' 
और चुद्धि में दुएता उत्पन्न करता है असय, चोरों आदि 
बुगुणों को निमंत्रण देकर घुलादा है। कारण कि कितने हो 
दुर्गुण तो इसके साय दी रद्ते हैं। इससे बंधे हुए हैं। जिस 
व्यसन में फायदा तो एक भी नहीं, और गैर फायदों फा पार 
' ही नहीं ऐसे जुआ नामक व्यलन का झपना दित चाहनेवाले 
कभी सेवन न फरे। किन्तु हुःख दे कि जुए की अनेक॑ रौतियां 
इस घुद्धि और तक के ज़माने में निकली हैं फिर चाहे उन पर 
' ब्यौपार काथा खेल का ढोल चढ़ाया जाघे तो भी प्रायः उपरोक्त 

जुआ एक तरह का व्यसन ही है और उसफा निषेध करना ही 
उचित है। जुआरी हमेशा कपटी , व्यभिचारी और असत्य- 
धादी दोते दी हैं। सुमापिनकार कहते हैं कि 'काके शौ्द 
चूतकारे ल सत्य, सप ज्षान्ति : ख्रोप्‌ फामोपशान्ति:' अर्थात्‌ 
फठये मे शुद्धिता, जुआरियों में सत्यवादित्व, सर्प में क्षमा 
ओर स्त्री में काम की शान्ति कदापि नहीं होती । कद्दावत भी 
है कि 'दारा जुआरी दूना रमे' । क्‍यों! फिर से जीत प्रात 
कर पैसे पैदा करने के लिये , द्वारा हुआ भजुप्य इस तरह फिर 
से खेलने - घन प्राप्त करने के लिये-झनेक भयास करता है। 
घद घर द्वार बेचता है, स्री फो सताकर उसके घखामृषण 
घेचता है, फजे करता है ७, और अंत में कुछ भी हाथ नहीं 
लगता तो चोरी सी करता है इस तरह एक ज़ुए से अनेय 
इु्ु ण॑ स्वयम्‌ पैदा दो जाते हैं और छुआरी को सर्दथा स्रए 
कर डालते हैं। 





+ सद्टेबाड़ भी यह सब कुछ धार करत है श्र श्रन्त में दद्धी १ 
: पसेतासा ऐ। 


( ३७३. .) 


डुगुणों को परम्परा किस तरह जाब॒त होंती है उसकां 
घक दृष्टान्त है ।-विलायती एक घनवान युवती स्ली सचमुच 
में छुशील और पतिब्रता थी | एक समय उसने पक सोर्टी में 
* अपनों किस्मत आजमाने की इच्छा कर ५ पौंड की कीमत 
का सोर्टी कां टिकट लिया । इनाम बाँटने के दिन वह घर पर 
बहुत आतुर होकर चैठी कि आज मुझे; इनाम प्राप्त होने का 
तार आधेगा | इस आशा से उत्सुक हो रदी थी। परन्तु उसे 
इनाम न मिला। पांच पौंड खोने के बाद उसे पत्चाताप हुआ। 
परन्तु खोये हुए ५ पौंड फिर से भाप्त करने के लिए. उसने १० 
पांड को दो टिकर्य लीं और इन में भी इनाम न मिला । एुक- 
दम १५ पौंड जोये । इन १५ पौंड के प्राप्त करने के लिए. उसने 
५० पौंड की १० टिकर्टे ख़रीदीं और वह रकम उसने अपनी 
एक-सजो के पास से उधार ली। दुर्भाग्य से यह द्स टिकिट 
. भी व्यर्थ गए ओर छुछ नहीं मिलां। इस स््री का पति धनवान्‌ 
था और चह अपनो स्थो को प्रत्येक माद कुछ न कुछ हाथ 
खर्ची के लिप्ट भो देता था। उस रकम में से'कुछ न कुछ बचा 
कर उसने ५० पौंड इकट्ठू किए । यह रकम कर्ज़ा अदा करने 
के लिए इकट्ठी,को थी, परन्तु उसे एक समय फिर अपना 
नखोब आजमाने की इच्छा हुईं और उसने उन ५० पौंड की 
सोर्टी की दिकिद ली | फिर भी उसे कुछ नहीं मिला और 
जिसके पास से रक्‌म/डघार ली थी उसकी तरफ से बार २ 
तड्जी होने लगी | पति को अपनी यद्द बात कद्दना उसे ठीक न 
जंचा। क्‍योंकि इस से शायद्‌ डनको क्रोध दोजाय ! और कोई 
, खाधन पैसा आछ करने का नहीं था। इसलिए: उसने एक घुरा 
कार्य करने की हिस्मत की; घर से एक दौरे की अंगूठी उसने 
चुराली और उसे बेच अपनी सखी का कर्जा चुकाया। घर 


( ३७४ ) 


में से अंगूठी के जोजाने की ख़बर जब उसके पदि को हुई तब 
उसे अपने नौकर चाकरों पर सन्द्रेह हुआ। उसने नाकरा का 
समझाया और धमकाया, परन्तु थे सच्चे थे। उन्होंने अंगूठी 
लो, ऐसा मंजुर नहीं फिया । इसलिए उसने सब नाकर छो ड़ 
दिये और उनकी जगद नए नौकर लगाए। पति में अपनों 
स्त्री से कहा वह अंगूठी नू. पहनकर गई दोगी छीर तने ही 
उसे कहीं जोदों है, श्रगर ऐसा हुआ हो ते फादे। में तुमे 
उपालस्भ नहीं दूंगा। परन्तु इस से इन >िचारे नाऋरों के पेट 
पर लाव न पड़ेगी ।' चद खो सूंठ योली-'नहीं में पद्धिन फर 
नहीं गई और जो में यो आई होती तो में मेरे प्यारे पति से 
मेरी गफ्लत क्‍यों छुपादी !' जुआ, चोरी और असत्य ये तीन 
दोष तो उसके साथ लग गए। फितने दी दिन पश्चात्‌ एफ 
नई अंगूठी ख़रोदने के लिए उस शहस्थ ने एफ जौदरी को 
कई अंगूठि+। के नमूने लेकर अपने घर बुलाया । उन नेमझूनों 
में वह शुभाई हुई अंगूठों उसने देसी । घह चमका और उसने 
पूछा : 'यद अंगूठी तुम्दारे पास कहां से आई ? 'साहव, यह 
अंगूठी आपके पड़ोसी मिसेज फिलिप ने फुछ मदददीने पहिले 
मुझे बेची है।' मिसेजुफिलिप घुलाई और उसने झपनी सर्जा 
को समस्त बात कहकर अपनी साहकारी सिद्ध को । उसी 
दिन उसने अपनो मूठ योलने चाली, चोर और जझ्ुवारी र्वी 
का त्याग किया। उस स्त्री का चोरों में नाम ऐ जाने से उस 
के दूसरे गुण भी अवगुण में गिने जान लगे और उसे अनाथा 
थम में दी आभ्रय लेना सूझा | वद भी किसी श्रनाथ की कोई 
पस्तु खो जाती तो इस, स्त्रो ने ही ली हागो ऐसा उस पर 
सन्देह किया जाता और किसी २ समय भार भी यानी 


( २७५ ) 


पड़तो | इसी दालत में उसने अपने दुःखो दिन पूरे किए.” 
ग : ( कर्तेंब्य कौछुदी भाग २ पृष्ठ &६£-१०१) 
चास्तव में छुआ से जीवन नए हो जाता है| मनुष्य मलु- 
प्ता से गिर जाता है। समाज में हेय दृष्टि से देखा जाते 
लगता है। उसे विविध विपत्तियों का सामना करवा पड़ता है। 
उसके प्यारे सम्बन्धी भी उसे पास खड़ा नहीं होने देते। 
ओे्ट विधा और भज्ञा चुद्धि भी इसके अभ्यास से नए होजाती 
है। उद्योग, घन सम्पत्ति, मान मर्य्यादा और कुल का यश 
भर श्रतिष्ठां खव कुछ जाता रहता है। पांडवों से प्रख्यात्‌ 
राजओं-को इसकी वदौलत वन वन भटकना फिरा ! भरी 
सभा में सता दोपदी का चीर इंसी चूत को कृपा से खींचा 
यया। भद्दाराज नल को इसी व्यसन के कारण राज्यच्युत हो 
अपनो श्री के साथ .पावों जडुलों में फिरना पड़ा। सारांश 
यदद कि ईस व्यसन के सेवन से सिवाय अपकीर्ति और नाश' 
के कुछ दा य नहीं लगता है | इसलिप्प विवेकवान्‌ पुरुषों को 
: इस का सेचन करना उचित नहीं है। जैनाचार्य दूत को सर्च 
जनथों का करनेवाला वतलाते हैं; यथा+-- 
'सर्वानर्थ अयमं मथर्न शौचस्थ सदझ्य भायायाः | 
दुर्ात्परि इर्तव्य चोयांसत्त्या स्पदं यू तम्‌ ॥ 

( खा० घ० टीका ज्छोक )' 
हिन्दुओं को मजुस्द्धति में भो चुद्धिमान्‌ के लिए चूत हास्य 
का,और बैर बढ़ाने का कारण वतलाया है। कहा हैं किः-- 

य्मेतत्पुराकरप दृष्ट चेरकरं महत। 

तम्माद तन सेवेत हात्याथमपि चुढिमान्‌ ॥7 

( मनु० ६ झ० २२७ ) 


न 





(३७७ ) 
(१२ ) 
ब्रह्मचय-मत-विवरण ! 
हर 


“जप भीर हो परदारा से, नहों गमन जो करता है । 
तथा और को इस शुकर्म में, कमी प्रदत्त न करता है ॥ 
ब्रह्मचये वृत है यह सुन्दर, पांच इसी क॑ हैं अतीचार । 
इन्हें मली वित्र अगने जी में, मित्रो लीजे ख़ूब विचार ॥ 
भण्ड-वचन कहना, निशिवासर, अतितृप्णा ञ्री में रखना । 
व्यमिचारिणी लियों में जाना, ओ अनंगक्रीड़ा करना ॥ 
शरों की शादी करवाना, इन्हें छोड़ कर ठत्त पाला । 
ह वर्क्सुता नीली ने नीके, कोतवाल ने नहिं पाला ॥” 
रत्वकरण्ड आवकाचार हिन्दी । 
बूहझचंय को महिमा अगाध है। निश्चय रूप में यही एक 
मुक्ति का साधन है। परमात्मरूप को भाप्त करने का दी उपाय 
है। उसका शब्दार्थ हो इस कथन की पुष्टि में उपस्थित है। 
चूह्मचय॑ का अथथ वहा में चर्या करना होता है। दूसरे शब्दों में 
आत्मा के स्वाभाविक रूप परमात्मस्वरूप को प्राप्त करके उसो 
की आराधना, उसी की उपासना और उसी की रसास्वांदना में 
निमग्न रहना वूह् चर्य है।शरीर और आत्मा के दे तमाव को नष्ट 
करके आत्मस्थिति को प्राप्त करना ही बूहाचर्य है। किन्तु इस . 
' कठिनवत की उपासना वे ही परमविवेकी मुनिजन कर सकते 
हैं, जो संसार के ममत्व से नाता ठगेड चुके हैं। वे दी छुर्निंजन 
इस का पूर्ण अभ्यास कर सकतें हैं; जो भेदविज्ञान को प्राप्त 


( रे७८ ) 


करके आंत्मध्यान में बहुत कुछ उन्नति कर छुके है। संसार 
के मययाझाल में फंसे हुए गृहरुपे के लिएए इस उत्कए अ्रह्म- 
चर का अप्परात करता असंमत्र ही है। तो भो अयनो स्थिति . 
के झनुसार इसका थोड़ा वहुत अभ्यास शहस्थ करता हो हैं । , 
सामायिक आदि धार्मिक क्रियाओं द्वारा मसाव की उन्नति 
करने में चद अवसर प!ते-अपने दित को विचारते-लीन होता 
ही है। प्राचोन काल फे आत्मवाद के युग में शदस्थ जनों की 
सनन्‍्तान को इस प्रकार के शत का अभ्यास पच्चीस धर्ष तक 
को अवस्था तक करना दी पड़ता था। वालक-वालिकाओं के 
समभने काबिल होने पर उनको मुनिजनों के छुपुर्द कर दिया 
जाता था। वहाँ वे गौणरूप मे साधु-क्रियाओं का सा अभ्यास 
करते हुए क्षानोपाजन करते थे। पच्चोस वर्ष की अवस्था 
तक विविध प्रकार से दत्त हो चुकने पर यदि वे चाहते थे तो 
झृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे । इस उन्न' तक थे पूर्ण रीति से 
बह्ाचय का साधन करते थे। अपने आत्म-ब्ञान एवं लोकफिक 
शान को प्राप्त करते थे और उसमें रिथित दोना-उसे अ्रयोग में 
लक ९३: अल ज़माना बदल गया है। आ म- 
बाद | है; यद्यपि पुनः डसके अंकुर प्रस्फुटित होने 
लगे हैं। संभवतः अह्मचये का भद्दत्व पुनः संसार में व्याप्त दो 
जावे ! चरन्‌ आज्ञकल तो महुण को प्रारंभिक विद्यार्थी अब- 
स्था में पराध्षित होना-पैसे की पराधीनता का पाठ पढ़ना 
सिजाया जाता है। उन्हें अपने रूप का कुछ भी ध्यान नहीं 
कराया जाता । परिणामतः थे ब्रह्मचर्य के महत्व को रुढ भी 
नहीं समझते । उसका पालन गुृहस्थ के व्यवहारिक चह्मचर्थ 
इतना भी नहीं करते | व्यभिचार और अनंगक्रौड़ा में प्रदृत 
शी जाते है। आजकल. फे शिक्षकगण ही बहुधा इस प्रकार के 


( ३७६ ) 


अनर्थ की शिक्षा उनको देते हैँ। यहां तक यह शअ्रप्राकृतिक 
ऋुवासना भारतीय विद्याशालाओं में च अन्य स्थानों में घर 
कर गई है कि सामयिक पत्र संखार में भी इसकी चर्चा होने 
लगी है । इन लोगों का एक 'पालट-पनन्‍्थ' ही नियत हो गया 
है। किन्तु इस अनर्थ का दुष्परिणाम कितना फटुक हो रहा 
है, यह हमारे सामाजिक जीवन की दीनता, कम उमर और 
अस्वास्थ्यवद्ध क दरिद्रता की भरमार से भलीभांति प्रकद 
है। वस्तुततः पूह्मचय को अवदेसंना करके सखुखी-समद्धिशाली 
जोचन व्यतीत करना कठिन है। यद्दी कारंण है कि पूर्वाचार्यो 
ने वालक-वालिकाओं को पहले ही ऋषियों के खुपुद करने की 
धअथा सिरिज दी थी । आजकल भी उसी प्रणाली का किड्चित 
अनुफरण किया जाने लगा है; परन्तु चहाां भी योग्य बह्मचारी 
शुरूुजना का अभाव खटक रहा है| खैर, विद्यार्थी अवस्था में 
' पुर बह्मचये पालन का मौका दो नप्ट दोगया है; परच्तु देखना 
शेष है कि क्या शृहरुथजन व्यवद्यरिक-एक देश प्रह्मचये का भो 
अभ्यास करते है या नहीं ? इसके जानने के पहले यह देख 
लेना ठीक है कि व्यवद्यारिक बह्मचर्य क्या है? व्यवद्यार में 
आचारयों ने अपनी पत्नी में नियमित ढंग ले विपषयवासना फो 
फेन्द्रीभूत करलेनां दी ब्रह्मचय॑ चतलाया है । इसकी विपरीत 
क्रिया को अग्नह्म बताया है, यथा+--- * 
“पैशुनमत्रह्म १६॥ ७ ॥” ( तत्वार्थंसत्र ) 

अथांत-“झन्नह्मछय प्रही है जहां प्रमचयोग से परस्पर 
वरिपय भोग किया जाय ।” दुसरे शब्दों में जहां कोई नियमित 
योजना जिसके लिपण्प न हो। मन, वचन, फाय की तीज 
आकांच्षा के वशोसृत होकर पशु संसार को भांति चासना पूर्ति 
की जाय, यह अन्ह्म पना है, मनुष्य के लिए सर्चथा अजुचितत 


( रेमर ) 


अपनी विवाहिता स्त्री में और स्री फो अपने दियाद्दिता पति 
में सन्‍्तोष रखना चाहिये।” यही वात सागारधर्मारत में 
और भो विशेषतः के साथ कही गई है । वहां लिखा है. किः- 
“सोडस्ति स्वदार सन्‍्तोषी याउन्य क्री प्रफटजियो 
... न गच्छत्यंहसो भीत्या नान्येगेमयतति त्रिधा ॥ «२ ॥ ४ ॥7 
' श्र्थ--“परिग्रह्दीत अथवा अपरिशद्दीत दूसरे की स्त्री को 
अन्य ख््री कद्दते हैं । जो स्लरी अपने स्वामी फे साथ रहती हो 
उसे परिशहीत कहते हैं ओर जो स्वतन्त्र हो अथवा जिसका 
पठि परदेश गया हो ऐसी कुलांगना ऋनाथ स्री को अपरि 
शूहीता कहते हैँ | कन्‍्यए की गिनती भी अन्य स्ली में है, क्‍यों 
कि उसका पति दोनेवाला है अथवा माता'पिता आदि फी 
परतंत्रता में रहती है, इसलिये वह सनाथ अन्य स्त्री गिनी 
जातो है। वेश्या को प्रकट ख्री कद्दते हैं । जो पुरुष केवल पाप 
के भय से मन वचन काय से कृत फारित से अथवा अछुमो 
दना से भी अन्य स्री और वेश्याओं का सेघचन नहीं करता है। 
और न परस्त्री लंपट पुरुषों को सेवन कराने की प्रेर्णा करता 
है, चह गृहसुथ स्वदारा संतोषी है|”? (पृष्ठ २८८ ) 
काम-चासना व्यक्ति में पौदृगलिक संसर्ग के कारण उत्पन्न 
होती है। यद्द आत्मा का स्वाभाविक शुण नहीं है। परन्तु 
सांसारिक इ्यक्ति में यह ऊमोवेश रूप में अचश्य मिलता ही दै। 
इसलिए जो इसका पूर्य निरोध नहीं कर सकते उनको अपनी 
चमंप/नी में अथवा पति में ही संतोदषित होकर इसका प्रती- 
« कार करना चाहिए | इस सम्बन्ध में यह जानलेना भी आंव- 
' श्रयक है कि विषयभोग - एक दिसामय क्रिया है । वात्साथन 
 कामशार्त्र में लिखा है कि 'कोप्तल मध्यम और अधिक : शक्ति 
कं 


( ३८३ ) 


वाले रक्त से उत्पन्न हुए अनेक सूच्मज्ञीव योनि में एक प्रकार 
की खुजली उत्पन्न करदे हैं।' यथाः- 
दक्तताः कृपयः सूतमा शदु मध्यादि शक्तवः । 
जन्प्रवर्त्मंतु कंदृति जनयन्ति तथा दिपां ॥" 
यही कोड फो खुजलाहड फामचासना फो इच्छा उन्पन्न 
करती है, ओर जहां पररुपर संयोगसे यह फो है मस्गण वहां चह 
इच्छा मिट जाती है।इस तरदं कामलेबन एक दिसामय पाप 
हो है। इसका सेवन चुत संभाल कर केवल सन्तानोत्पत्ति 
को इच्छा से ऋतु के उपणन्‍्त फलमय दिवसों में दो करना 
चादिये। विस पर जो महाशय पराई कह्लो का सेवन फरते हैं. 
बह इस हिसा को और अधिक फरते दे, पर्षेकि उनके राग- 
दवंप की तोचता यहुत अधिक होती ह। परखो सेवन से 
अधिक दिसां के अशुमबन्ध के साथ ही कुछ छुज भा नहीं 
मिलता, यही वात शास्रकार कहते हैंः- 
समरतरस रंगोद्‌गमस्ते ८ फालित्किया न निद्र तये । 
रकुतः स्यादनवस्थित दित्ततया गर्झतः परकशय ॥ श४॥ 

, . अर्थ--/समागम समय में परस्पर विज्श्नण प्रेम होते हुए 
सी पुरुष के अन्तःकरण में परस्पर समागम्त को उत्कट 
इच्छा उत्पन्न होती हैं। उस विलक्षण थम पे उत्पन्न होने- 
चाल उत्कट इच्छा फे बिना आलिगन चुंबन आदि कोई भी 
क्रिया छुत्ष देनेबालो नहीं होतो, तय फिर भुझे फोई जपना 
यापताया महुय देख न ले! इस पकार के शहारूपी रोग से 
जिलका अन्तःकरण चंचल हो रहा है ऐसे परत्ली सेचन फरने 

चले पुरुष के चह अपूर्व पेम - 


पद उत्कट इच्छा कैसे 
उत्पन्न हो सकती दे ! अर्थात्‌ कमी नहीं और न उसके बिना 


( रेम्३ ) 


उसे खुख मिल सकता है।” ( पृष्ठ २६१) इस अवस्था मेँ 
'चुथा ही परस्त्रो दारा पापोपाजन करना उच्चित नहीं है | इस 
के द्वारा चुथा संकरा को मोल लेना ठींक नहीं है । नियमित 
रीति से इच्छा पूए/ न होने से परखो-लंपट पुरुष का चित्त 
.उछ्विन्न रहता है, जिस से उसका शरीर क्षीय हो जाता है और 
शुद्ध कुल में अनेक कलंक लगते हैं। उसकी अ्रतिष्ठा जाती 
रहतो है । और चउहुं ओर बैर वढ़ जाता है । उसके दुराचार 
के कारण उसके धांश संकट में हो जाते हैं और वाज़ दफे उसे 
उन से हाथ घोना ही पड़ता है। झत्यु होने पर भी ,इसकां 
पीछा नहीं छूटता, पाप का फल इसे अन्यभवो में दुगे तिया में 
'पड़कर शरुगतना पड़ता है। गुर्ज़ यह कि दुराणारों पुरुष को 
कहीं भो खुल नहीं मिलता है । इसका परिणाम कट्ु होता है; 
यही शाल्रकार दिखलाते हैंः-- 
“हानष्ट: सहलंकया जित्तवदलः सीतारतो रावणी ! 
द्रोपया हस्ऐन दुःखमधिकं प्राप्वर्च प्मोत्तरः ॥ 
. आतु स्त्रीनिरतो झुतो मणिरथों हत्वानिज श्रातर । 
मन्यज्ी र्मणोदता हतनया ध्वस्ता महान्तो नके ॥” 
भावार्थ--“राज्षस कुल का अग्नसर राचण कि ऊो एक 
मंहान्‌ चलवान राजा था, परन्तु चद रामचन्द्र जी की पत्नी 
खतो सीता पर मोहित हो गया और विषयान्ध धन अविचरर 
भें पग- धरने लगा तो थोड़े ही समय में चदद राम और लच्मण 
जी के हाय से लड्ढा नगरो के साथ अपने प्राण खोकर डुर्गति 
में चला गया। द्रौपदी का हरण करने से घातुकीखणएड का 
पह्मोचर राजा कृष्ण वलदेव के हाथ से अति दुःख पाया। युग 
चाह की त्री मद्नरेज़ा पर मोहित हुए मणिरथ राजा से विष- 


६ इम४ ) 


थान्ध बन अपने भाई युगवाडु को मार डाला और मदनरेजा 
को लेने जाठा था कि रास्ते मे आप ख़ुद दी भर्गया झट 
महुष्य जन्म जो दिया । ऐसे तो शास्रों में अनेकों इप्दान्त है| 
जो नीति और सदाचार को एक ओर रख्ष परस्यी फे परम 
में और उनके साथ भोग भोगने में लिपटे उन में से फीन २ 
से मनुष्य पूर्ण नाश फो नहीं पाये ! इस त्रद राच्रण पदुंमोत्तर 
मणिर्थ आदि ऐसे बड़े राजा पराई स्त्रो फी अमिलाए में नप्ट 
हो गए तो सामान्य महुप्य इद लोक और परलोफ की समस्त 
कमाई शुमतफर अधोगति में चले जाये, तो इसमें फ्या आइच- 
थे है! इसलिये स्वप्न में भी पराई स्त्री फी घांदा न रखना ही 
थोग्य है | र्घियों को भी पर पुरुष फो इच्छा न रखना ही दित 
का मार्ग है।?७ सती सीता ने शरीर में छुन्दर, ऐश्चर्य, धन 
अ्षा आदि में बढ़े चढ़े राबथ का त्याग कर के अपने को 
अगत में पूज्य बनालिय हैं। सती मनोरमा ने सुन्दर सेठ की 
पर्वत न करके अपने कुष्टो पति में हो अछुराग रचखा था, फ्ि 
शआाज उनका नाम सबकी ही जिब्दा पर है, सठ छुद्शेन ने प्राण 
जाते भी अपने शीलधर्म को नहीं गंबायाथा, आज उनके शुण 
गान सब कोई कर रहा है। इसलिये चुदृमचय का पालन कर 
लत विद 

पर की तरद्द वेश्या सेवन भी पाप और निंदा 
य्॒व डुःज और शोक का घर ही है। स्वदार: संतोषी शृहस्थ 
को इनके निकट स्वप्न में भी नहीं जाना भ्रयरकर हैं! कुल, 
जाति, घन, माने और स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि श्राों फा भा 


. चांश इस वेश्या सेचन “---+>-->+-म ता दे। उबर, धमेह सबश भया दवा है। उपदृश, धमेह सदश भया- . 


“. .#फतेशय कौमुदी श्रष्ट १३६ भाग दो। 


( ८४ ) 

लक शोगों का अस्तित्व इसी वेश्या व्यसन के कारण देखने की 
मिलता है। विश्वास ओर भ्रतीदिं वेश्यागामी पुरुषों की. सब 
अर से उठ जाती है। धर्म-कर्म उनका नाश दोजावा है, जिस 
से उनके माता-पिता ओर री उनको अपने पास नहीं आने 
देतीं। अन्ततः वह घर से विम्लुख होकंर वेश्या के दी आश्चित 
रहते हैं; परन्तु चहां भी उनका मान तब तक ही रहता है जद 
शक उन के पास, धन रद्दता है; क्योंकि वेश्याओं का प्रेम धन 
ही से रहता है। अपने शील धर्म को वेचऋर वह उद्र पूर्ति 
करती है। इसलिए उनके निकट धन' दो का भान है-फिर 
ज्वाहे पुरुष भगी, चमार कोई भो क्‍यों न-दो ! जदां घन नप्ट 
हुआ चहां उनका प्रेम भा झूतम हुआ | फिर दस निर्धन यार 
का ओर चंह निगाह भो नहीं ऊरठों, जिसके कारण ऐसे पुरुषों 
को उनकी सेच में हो जीवन वितांचा पडता है। इसी लिए 
आखंकार इनकी कुटिंलता दिखाकर इनके त्याग का दी उप- 
देश देते है; तयाः-- ' 

" “सयूनों बंचयितुं सदा प्रयतते या स्वार्थ मग्ना सती । 

गायापाश निपातनेन कुरुत भुग्वान धीनान्स्वयम ४॥ 
... हत्पेपां सकल॑ धन पुनरियं नशे धने द्ोश्तिन। 
, संसर्गः सुखनाश कोस्ति नियतस्तस्पाहि वारज्िया: ॥ 

,« भसायाथे--“जो वेश्याय तदणों को किसी दरह मोह फांस में 
फंसाने, उन से धन प्राप्त करने या उन्हें. ठगने के स्वार्थी ब्या- 
पार की चिन्ता .में ही रातदिन लीन रहती हैं, जो चिपथ 
लम्पट सुग्ध पुरुषों को .कटाक्षवाण से.बींघकर अथवा माया 
और कपद के पंजे भें फंसाकर अपने तावेदार या गलाम ' बना 
लेदी. हैं.और मुण्ध-पुरुष. भी विपग्रांश्र हो सूखे ब्रनकर, अपनी 


६ बल्‍ए 


सर्च सम्पत्ति और अपनो रहीं के अलक्कार तक भो उसके 
खुबुद कर देते हैं, बद भो सब सम्पत्ति अपने कब्डा में लेकर 
अन्त में निधन हुए झपने उस यार को धक्के देकर चाहर 
निकाज्न देतो है। और फिर जिन्हें एक वार भी उस प्रेम द्षि 
से नहीं देखतो-जिनपर स्वार्थ न रहने से धुणा का दृष्टि से 
देखतो है, ऐसो स्वार्थला 4क चेश्याओं का संसर्य करना मां 
भनुप्यों को अनुचित हैं। इसलिए छुल का नाश करनेवाला 
जो उसका संसम है उस से भत्येक मलुप्य को अलग रहना 
आदिए ।” ( कतंव्यकोमु रो भाग २ पृष्ट १६१ )। परस्नी सेचन 
ओर बेश्या सेवन का त्याग करके जो व्यक्ति स्थदार सन्तोप 
चत का पालन करता है, वह इस जन्म में गराहस्थिफ खुल 
भोगता है और परजञन्म में स्वर्ग छुज पाता हैं। थे 
गृदर्प के लिए इध वृह्चय बत के पालन में निम्न बाते 
जैनाचा्यों ने सहायक बताई है।-( १] स्त्राराग कथा श्रवण 
न्याय ( <) तनमनोहरांगनिराक्ष ६-याग (३) पूर्वरठाजुस्मरण 
न्याग (४ )दृप्पेप्टएरलत याग आर (५ ) स्वशरारसंस्कार त्याग । 
चस्तुतः याद वह्चर्याजुत्रतों स्त्रोसम्वन्धी कथ्यओं में, पिला- 
सिता और चासनावधेक उपन्यासों मे एवं स्त्रियों के रूप 
कापरुय, नलखिख निरोक्तण में अपने मन को चचल यनातेंगे 
तो उसके लिये वद्कचर्यत्रत का पालना मुश्किल हो जायगा | 
इसों तरद्द यादें उत्तेजक तामत्रो बासनावधक पदायोंकों 
साया जाय८ और पद्ििले भोगे हुप भोगों के स्मरण में है 
दिल को जलाया ऊायगा तोसों वह्मचय का साधन कठिन 
साथ्य हो जत्यगा। साथ दी-यदि कहीं अपने श्र फो खूब 
सजाने में समय नए किया गया तोमी चित्त को स्थिरता नष्ट 
हो जायगो और स्वस्नावतः इन्द्रियों में चंचलता आ जायगी 


( २-७ 2 


इसलिए इन बातों का त्याग करके नेविकचःररित्र को उत्तम 
बयानेचालो अच्छी पुस्तकों को पढ़ना श्रेष्ठ हे। छोर अपने 
समय को इस तरह नियमित रखना आवश्यक है कि अना- 
यास्र दो नेप्र स्त्रियों के रूपए लाचएय में न जञर उससे अदया 
चित्त- वियय भोगों को याद में नलमला न उठे। आजकल 
हिन्दी साहित्य में रदो वासनावर्धेक उपन्यासों की इतनो भर 
' मार होतो जारदो है कि मनुष्य वुह्मचय के महत्व को विल्कुल 
हो भूलते जा रहे हैं। इस भरकार के रददो सादित्य से स्वयं 
'हिल्‍्दी साहित्य कलक्लिव हो रहा है ओर फिर हिन्दी भ्रमियों 
का घन, दिमाग और शरोर हो नहों दल्कि परमव भा खराब 
हो रहा है। अतणव जिन्हें अपना एवं अपने भाइयों की भलाई 
का खयाल है उन्हें ऐसी पुस्तक न रचना चाहिए और न 
' बढ़ना व पढ़ने देना चादिप्ट। साथ हो शुद्ध सादा साचिक 
भोजन और शुद्ध स्वदेशो वस्त्रों को धारण करना चाहिए। 
इस ही में शरोर को, धर्म को, धन को,. देश को और रुवय 
आत्मा को मलाई है। आजकल सम्यता को भूठी शान»में 
, बिलासिता' और बाघना का वाज्ञाए गरम हो रहा है। यह 
तअह्मचर्य्रत के लिए पूर्ण चाधक है। इसलिए एक खज्चे नाथ- 
रिंक को इस ऋत का अम्यास करने के लिए उक्त पांच वातेर 
का पलन करना आवश्यक है। 

 झखाथ होीइसंबघत कर निद्रेष पालन करने के शिएं पति 
अतीवारों का त्यागं' करना भी आवश्यक यंतलायाः गया है। 
के अतीचार इंस प्रकार हैं; 
>3 परवचियाद करणेपचरिका. परिश्रद्यता परिग्रदीता गमना- 
नह्क्रीडर कामतीवासिनिवेशाः |? 

( उमांस्वामी महाराज ) 


है. 


( देमम ) 

१ 'परविवाद करण स्वपुत्र पुत्यादीन वर्ं॑यित्वा अन्येषां 
गात्रियां मित्र स्वजनपरजनानां विचाह फरणं।'( स्वा० ) अर्थ- 
अपने पुत्र पत्रो आ्रादि (घर के भोदर फे लड़के लड़कों ) क्र 
सिवाय अन्य भोघवले मिन्न रिश्तेदार उपदिकों फे विदाहा 
घग करना परविवाहकरण अतांचार है। स्वदारसतोपबतो 
पर-पुरुषो को काम सेवन न कराने को प्रति ले लेता है, 
इसलिप्ट वह अन्यो के विवाद नहीं करर सकता | परन्तु यह ' 
नाव करके क्ि हम काम सबन के लिए थोड़े दी विचाह 
कराते हूँ उनके अत भक्त तो दोठा नहीं, परन्तु दूषण अदए्य 
आए जाता है। 

२६ चरिकापरिप्रहोतागम्न-अत्य को पर्या हुई सती जो 
'ध्यभिचारिशी दो उस से सम्बन्ध रखना यानो लेनदेन, धोलना 
येठनर आदि व्यवहार रखना । पररुशो य वेश्यादि के अन्य, 
क्तन व दांद आर अंग! का देखना, प्रेम पूर्वक चातचीत 
करना हाथ, भौंके कटाहू वगेर्द् करना उसको रमन 

कहते हैं। ह 

रे इत्वरिका अपरिप्रहोता गमन-विना पररणां हुई स्त्री 

कन्या, दाखी, चेश्यय आदि से सम्बन्ध रखना। 

४. अनकूकीड़ा>अपनी रुभी हीके साथ च अन्य फ्रिसो 
पृछ्ण व नपूंसक को स्त्री के. समान मानके काम सेवन के 
अक्को को छोड़कर अन्य अंग से काम च्येध्ा करना । | 

४ फामतोश्ामिनिदेश-काम को नोबता रखना अर्थात 

- अपनों रू के साथ भो अत्यन्त तृष्ला में हाकर काम सेचन 
फरना-तुप्तंदा ठ.पानो । चसस्तव में जब स्त्रे रखस्वलो हो 
उसके एछे ही पुत्रोत्पक्ति को इच्छा से गमौधानादि किया 


- जा एफ ! जेर दिल्े में सन्तोषित रहना चआहिए | 
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धवुद्चचयत्रत  शरोर को रा्ा व आमिक उन्नति का 
साधक हैं. क्योकि शरोर में घौय्यं अपूर्व रत्न है। इस की 
यया सम्सव रक्षा करनी अन्यन्त आवश्यक है। रुचो सेचन के 
भाव करंने हो से घोय रूपी रत्त मंलोचन हो जाता है।” & और 
बोर्य छे सलिन होने से मजुप्य को बुद्धि का तेज नए दो जाता 
है. जिख से शरपर निस्तेज और अकर्मन्य घन जाता है | इस- 
लिए अंपने कर्तव्य साधद के लिए बूहझचरय के अभ्यास द्वारा 
शरीर को हृएपुष्ट रखना आवश्यक है। यदि शरीर पु".्ठ और 
चलशाली नंहीं होगा तो हम न ल्रोकिक उद्योग कर सकंगे 
और न परमार्थ के घर्मम्रेय कारयों में भाग ले सकंगे। इस 
कारणं शरोर को बल॒-पराक्रमथुक्त रखनां लाज़सी है।यह 
तव ही हो सकता है जद नियमित ढड् से काम सेवन किया 
जाय | इस के लिएए वुह्मचर्यत्रत कापालन करना अनिवाय ' 
' है। इस प्रकार समस्त सांसारिक एवं पारमाथिक कार्यो की 
खुचारु पूर्ति के लिए वृहाचर्य की आवश्यकता को देखकर ही 
' साचारणतः प्रत्येक धर्म प्रवर्दक ने स्वदार सनन्‍्तोपब्त को 
स्वीकार किया है। परन्तु यहां भी उन में इस बत का चह 
पूर्णा विवेचन उपलब्ध नहीं है, जो जैनशास्त्रो में है, जैसा कि 
इन पुष्ठों में किडिचद्‌ दर्शाया गया है। इसके विशद विदरण 
के लिए जैनशास्त्रो का अध्ययन करना चादिण। हिन्दूशास्नं 
से भी इसका महत्व प्रकद है। ऐसे स्त्रियों के लिए ऋग्वेद में 
नरक का घास यतलाया गया है जिनकां चारित्र ठीक नहीं हैं 
और जौ सच्ची, खदाचारिणी नहीं हैं । ( २। २६ ) सोताजी, 
को अभिकुणड में इसी ब्त के कारण घुसना पड़ा था। उस 


'#-गुडस्यपर्त पृष्ठ १७३५०१०८ . 
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समय लोगों में इस मत की विशेष गान्यता थी कि उन्‍्हें।ने 
अपना राजमाता को परोक्षा लेता आवश्यक समना। सांता 
जी अपने मत में दृढ़ थीं। अग्नि मी उनके लिये सलिल घपरा हा 
गई | ( रामायण ६। ११६। २४-२६ ) यदी नहीं देदगणश भी 
उनकं ब्रत को साक्तीदेने आप्प थे । (६। ११८। १५-१८ ) उनके 
ब्रत की दड़ता इसी से प्रकट है कि वह हछुमान जी के शरीर 
पर चैठकर नहीं आई थीं फ्याकि चुद राजी से किली भी पर 
पुरुष का शरोर छूता ठक नहीं चाहती थॉ (३७।६२-८३ )। 
सित्रयां ही इस तब्रत का पालन करतो दे सो नहीं; लक्षरूएा 
खदश महाजुभाव भी थे, जिन्हाने कमो भी आंज उठाकर 
अपनो भावज को तरफ देखा भी नहीं! लक्षमण जी काते हैं 
' “नाई जानामि केथ्रे नाहं जानामि' यु रडल । 
नृपुरे त्दसिजानामि नित्य पादामिबन्दुनात्‌ ॥४८२२-२९॥ 


भावाथे--“ मैं सोताओं के फेयर ( कड़ो) को जानता नहीं 

हैं और न मैं उनके कुएडले को जानता हूं. परन्तु हां, उनके 
नुपरी फो मैं अच्छी तर जानता है कि रोज़ पादवन्दना करते 
मेरी दृष्टि उन पर पड़तो थी ।? अदा! अह्मच्येत्रत का कितना : 
उत्कृष्ट दृश्य है। आज भारत में ऐसे लाल कहां हैं जो अपनों 
आजा के प्रति ऐसा उत्कृष्ट पवित्र और पूल्यभाव रखते है । 
। महामप्रतमें कहागया है कि 'रचीजाति में दोनो' प्रकार 
को व्यक्तियां हैं। अर्थात्‌ वह जो शीलघान्‌ हैं और बहसी जो 
पापस्चारिण हैं। चह 5 शीलवान हैं दही घन्य हैं। वे संसं।र 
को मादा हैं। चेही पृथ्वो को जल-ध्ल सहित राधे हुई है।' 
( झरछु० ७८ ६२६-४ ) रामायणुमें रामचन्द्रुजी के (विष्य में कहा 

गया हैक उन्होंने कभी पर स्थीकी ओर द्ट नहींफेर।) 


कान 
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(३।१६ ५-६ ८द २।७२॥ ४८) भनका विचलित होना ही 
रामायण में धर्मघातक बतलाया है दनूमानजी रायणुके आत्त- 
स्थल में सोती हुई रानियें। को देवकर कदइते हैं कि 'पराए 
६्‌रुप को दित्रादी रुची को, सोते हुए देखने पर भी. घम को 
दानि होती है।! (3.४ 3.88) इसलिए हिन्दू शास्त्रमें चिषय 
रूदचन आठ भकार का बतलाया है; ८ १ )क्ोका विचार करना 
(,२ ) उसके वादत वातचीतः करना ( ३ ) किसो ख्री से संभोग 
करना (४ ) कृुदष्टि से किसी रुत्रो के प्रति देखना (५ ) शुप्त 
रूपसे उससे चार्तालाप फरना ( ६ ) संभोग के लिए निश्चय 
फरना ( ७ ) ऐसा करने के लिए गाढ, प्रयत्न करना और (८) 
सम चेखा करना। इनका मन, चसन, काय से त्याग करना 
लिखा है ("09 5४% ४ [8-88 ) 

इस सरद हिन्दूधर्म में इस प्रह्मचय के पालन का चियान है । 

भुखलमानों के कुरानशरोंफ भें भी स्वदारां सन्तोपशत 
को आवश्यक यतलाया गया है । स्त्री सेवन के पद्दिले कुछ 


घर्म कमा लेना मुख्य चतलाया है.। कहा हैः “तुम्हारा 
स्त्रियां ठुम्दारे खेत है, जाओ, तुम अपने खेतों में - जैसे तुम 
घाहों, परन्तु पदिले अपनो आत्मा की. भलाई के .लिप-कुछ 
कार्य फेर ला । वह स्त्रों बहििश्द की अधिफारिणी लिखी है 
जो अपने पति को- खुश रखती है | - - 

ध्यंसिचारं को बुरा बवाया गया हैं; यथा: “व्यभिचार: 
से सम्बन्ध चिलकुल मत रक्‍ठो, क्योंकि यह एक खराब वस्तु 
है ओर दुष्माग है।? ऋए 7 ]7%6 8 धांठ8 ०६ १०:७॥ ७--84: 
धुझपों को अपनी विवाहिता. स्त्रियों के साथ भी पपित्रता सके 
रहना चाहिये; अधिक- चासना .लिप्ली और व्यमियारिणी 
स्वर्यों से कोई सम्बन्ध नहीं. रखना चादिये। अवियादितों रे 
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लिये ब्रह्मचर्यमय जीवन बिताने की आए हैं। स्थियो के अर्ठो 
पड़ पर रष्टि डालने की मनाई है। कुरानशरोफ कहता हैं कि 
मोमिनों से कहो वे अपनी आँखों को रोक और संयम का अ- 
भ्यासकर | इस किया से वे अधिक पवित्न होंगे। सांसारिक 
वस्तुओं में सर्च मूल्यचान वस्तु खुशील स्त्री बताई गई हैं। 
स्त्रियोंके लिये भी नेन्नों को नीचे रखने ओर सदाचार कों पालन 
करने का उपदेश दिया है। गहनी और आमृपणों, को प्रकट 
दिखाने को मनाई है,-फेदल वाहिरी जो हैँ उनको र्यायत्र हैं । 
तथा छातियों पर परदा डाले रहने को हिदायठ हैं | फेंचल 
निकट सस्बन्धियों के समत्त भ्यज्ञारित हो आना लिखा है। 
यदि किसी अन्य को सती से कोई घस्तु लेनी हो ठो पढे में 
से लेने का विधान है।इस से दोनो' के हृदय पविन्न गहँगे । 
इस भकार इस्लाम धर्म में सी अह्म॑चर्ययत का पालन करना 
आवश्यक चतलागा है (५७ 9०93 ए॑ ४चण्ाशते १790 
में व्यभिचारी को मुसलमान ही नहीं बताया दै इसलिये. 
भुखलमानों के लिये भह्मचर्य का अभ्यास करना परमा- 
चश्यक है। ह 
पारक्षियों के धर्म में सी इस बत का दिग्दर्शन प्राप्त है।. 
विवाद द्वारा व्यक्ति आपसमें सस्वन्धित दोते हैँ और संतोष 
पूथेक जीवन बिताते हैं, यह चाव उनके 'द्निकद” में कही गई 
है। और कद्दा गया है कि दम्पति को एक दूसरे के अति 
धर्ममय व्यवहार करना च़ाहिये। फेवल इसी तरह गाहँस्थिक 
जीवन 'झखुखमय हो सकेगा। अपनी ख््री पर भर म॑ फरना तथा 
उन्हें आवश्यक शिक्षा देना लाजभी यठलांया है, परन्तु उन 
पर अत्याधिक मोहित होने की मनाई लिखी है स्रियों के लिए 
. “मेन; ब्जंत, काय से पति की सक्ति और आएइकारिणी होना 
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आवश्यक बतलाया है पुरुषों के लिप भो कहा गया दै दि।: 
५पराई.रितप्रयों के विचारोको गरुरो राहमे म्रठ लगाओो, फ़््योकि:- 
पेसा करने से तुम्हारी आत्मा आविक पापपूर्स दतलेगी। वेश्याः 
या व्यभिचारिणी से सम्बन्ध करना भी घुरा वतलाया है। इस 
तरह पारछीघर्म में भो अह्मचर्यवरत पालन करने का .विध्रान' 


।] | 
ईलाइयों फेयहां भो यद्द्‌. मान्य है। वाइड्रिल की दस 
आहाओं में एक आशा तू व्यमिचार नहीं करेगा।' भी कहो 
गई हैं। '.. ( ४96 ४85०0708 20 ) 
यही वात अन्तिम आज्ञा में इस कार कही गई है. कि :तूः 
अपने प्रड्लेसी की रुत्री की वाब्लछा नहीं करेगा। .(790 ) 
खाल कर स्त्रियों को लक्ष्य करके कहां गया है कि:-- . 
'प्रत्नियों, तुम अपने पतियों की शरण में उसी तरह जाओ 
जिसतरह परमात्मा की शरण में ।' इसी लिए खुशील पत्नो 
पत्ति का झ्ुकद बतलाई नई हैं? । ( 06 09॥6शंक78 8 ) 
इन्द्रिय निम्नद करना सुगम नहीं है। इसीलिय कहा गया 
है कि 'हमारो इन्द्रियां और दमारी वासनोप्ट दर समय हमारे 
विरुद्ध पड़यन्त्र रचतो रहेंती है; दम किसी ज़िदुदोजहंद के 
बिना दही जीत लिए जाते हैं । इस लिए हमें इतना कज़्मोर या 
वेदकूफ न होना चाहिये कि अपनी इन्द्रिय्रों पर विश्वास करे। 
अन्दतः यही प्रार्थनाकी गई दे कि-- . 
“संयप्रमय इन्द्रियनिम्नद दारा] . विषय वासना पर विजय 
: भ्राप्त कस्ने में सहायता कोजिये ।” इस अकार इंसाइयों 
के यहां भी सदाचायमय जीवन विठाने के लिए. वलह्मचर्यत्रत 
का पालन करना आवर््यक घतलाया है. ह 
वौद्धी के यहां भी सर्चप्रकार के कुशील से वचदे का आदेश 


“६: 
ग्ट्ट 
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है। उनका तीसरा ब्रद यही है कि 'सर्व धकार के श्रतदाचार 
से विल्लण रहो' | इसी लिए पत्नो एवि के 5 ति पूर्ण प्रेमनय 
व्यवहार करना आवश्यक घतलाया है | चुहकाय छुत्दाद रीनि- 
से करते हुए डलके लिए पूर्ण शालवाद रहने का विद्वान दे । 
पुरुषो के लिए खली एक दुर्गंति का कारण चतलायी है और 
कहा है कि जो शोलबर्म के प्रतिकूल जयतथ चर्तन करता है, 
उसका नाश यहां और पर जन्म में होता है। 
इस लिर बुद्ध कहते हैं कि 'महु य में दिष्यवासना के 
चांड्ड्ा अति तोय है । इससे हमेशा भयभोत रहना जाहिए। 
इसलिए उत्तम संयम का चूत लेना उत्कृष्ट है। जो इन्द्रियां 
नियमित्र राति से जिरोयित नहीं रझु्जी जातों और इन्द्रिय- 
पदार्य भो समुचित सीमा में नहीं रच्ले जाते, तो चारझूना 
विचार उत्पन्न होते हैं, फ्योकि इन्द्रियाँ और उन 
के पदार्य ठीक २ जोते नहीं गए हैं | 
अन्ततः बुद्ध का बारमस्वार शोलमय हीवन व्यत्तोत फरने 
का झात्रह है। 'खुत्तनिपात' में कद है कि विद्वान पुरुष को 
अशोल मय ज्ोवन कोयलों क्ले घवकते अद्भारों फो तरह नहीं 
अपनाना 'वाहिये और परखो सेवन नहीं करना चाहिये। 
इस प्रकार वोद् धर्म में सी स्व॒दार संतोष चूत-अथपा 
चुह्नचर्य. का पालन. फरना मुख्य चसल्याया गया हैं। 
यद्यपिसंसारके पत्येक भर्म ने गदर 7 के जिये अपनी चर 
में दा संतोष करके सदायारसे रदने का वियान कर स्य्र्ा है, 
परन्तु आज संसार पर दृष्टि छालने से इसे सर्वत्र शअसदाचार ' 
कोमुण्यता दो दष्टिगत होनी है। मजुप्य पक्तति इतनी कमज़ोर 
लचर हो गई है (6 मर्चुय के भरंमिकर कर्तव्य फा पालन 
फरने में मो असमर्थ हो रही है। न्‍्यवाके वड़ेचडे समझे; जाने 
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घाले विदेशों में भी कुशील की मात्रा कम नहीं है। उसी तरह 
आज भारत भी इसी कुशील-पिशाच का उपारुक दना हुआ 
है। पुरातन भदा थी कि चालकों का चुद्धिविकास अ*वा शानो- 
छझते के प्रयत्न पदिले किए जाय | फिर जब चालक बालिका 
पूर्ण शानवान ओर युवा न द्वो जाये तद कहीं उनके विवाह 
आदि का तियार किया जाता था। चहुधा घर कन्या रुवय॑ 
अपना अविय विचार कर यना लेते थे। परन्तु आज कल 
ठोक इससे उल्यी गड्ला यह रहो है । घालक-पालि <7 पालने में 
से जमोन पर भो नहीं आने पाते कि उनके दिवाह को चर्चा 
होने सगतो है। चर्चा ही नहीं कहीं २ तो घिचाह हो कर दिये 
जाते हैं। इस अनवे का छी यद्‌ परिणाम है कि प्यक २ वर्ष की 
' क्षबोध ननदीं २ चालिकाय भी अज्ञ इस भारत में विध्या पद 
पवित्र ओर साधु जोचन के नाम से पुकारो जाती हैं। अहिंसा 
ओरघर्मचीरता का अभिमान करने वार्ली भो जैनजाति में तो न २ 
चर को कत्याये विधवा बनाकर येठाल दी गई हैं। उनको गहों 
में र बछो डा गया है | कहिए कया इसी ध्रकार ब्रह्म चर्य शत व 
पालन होतो हैं ? इस कुप् या से आज़ उल्टा व्यभिचार का 
पोंपण हो रद्द! है। इस नन्‍हीं उम्र फो विधधाय घर की रह 
रलियों में रहतों हुई जब युत्ांचस् था में पहुंचती हैं तो उन को' 
अपनो इन्द्रियों पर निश्रद प्रा८्ू -फरना कठिन हर जादा हैं। 
दिस पर धनो लोगों की ञ्र यविक वासन। लिप्सा के काररू- 
मप्ते समय तक चार-चार चिधाह करने जप्ने के कारंग दथा 
छोटी ४ जावियों को कृपां से बहुत जे. साधारण स्थिति के 
हृष्ट पुष् युवक कवारे ही रह जाते हैं । इंज्य,ओ की कमी उनकी 
समुचित स्वास्थ्य रक्ा न करने से भी दोठी है। इस से 
कुप्रोरों को खंज्य(/ विशेषषर सूद जगह मिलंतो है। बस इधर 
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थह छुंबरि युवा अपनों पाशविक्र-इच्छाओं फो शप्रम फर्रने 
को ठुले हो रदते हैं ओर इधर विचारों द्रिववाय कामाप्नि में” 
घघका हो करतो है। अचलर पाते हो इनका सल्पन्ध दो जाता 
है ओर व्यभिचार का बाज्ञा ९ यर्म होता है। इतने पर हो ग़नोमत 
नदों-कऋुशोल तक हो चोदव नहों रहतो। हिला मूउ-चाररी को 
सो पाप पोट इत के सिए वधतों है। किसको कृपा से ? 
लाइले माता - पिता को अ्वानवा से - सामाजिक संगठन के 
भूईे दिजावे फे ढोंग से | शुड़ जाकर पूआ का नेम करने से ! 
इछ कुशोल खेबन से जब यह दियवायं गर्भवती दोनो हैंतो 
समाज्ञ के भप से इनको गर्मपाठ करने के छिये सज्दूर किया 
जाता है। यदि गशर्मपतन नहीं दोता ठो नवजाद शिश्षु का 
जम्मते ही मोत के घाट जतारा जावा है। अयवा कतिपयनिदे- 
य पुरुष वो ऐसो विघवाओं को सिसक २ कर ऊोचन चिताने 
के लिये कहीं बाहर एकान्त में अकेला छोड़ चले आते है । फ़िर 
वे जोबन भर छुःख उठाया करतो हैं। साथ हो चहुतेरो विय- 
बाय जो घर के लोगों के व्यवहार से तंग आ जातोरहई तो ये 
नोकर आदि नोच पुदुयों के साथ भाग जातो हैं भौर फूल में 
कलड्ड का य्का लग जादा है | उनके संरक्षकूगण इसमें उनका 
दोष दिखायेंगे , किन्तु सचमुच इस में उनका दोष कल भो 
नहीं है। दोप तो उनके माता पता का है जे! उन्हों ने छोटी 
सी उमर में. उनके विवाद अयोग्य, रोगो अथवा बुद्ध परुप के 
साथ कर दिये। इस तरह का हिंसा और कशोल कर्म स्थय 
समाज को छुपा से चाल, है। यदि चह- बहाचर्य का महत्द 
करके झुचा इंने पर योग्य चर कन्या का दिवाद करे तट यह 
अत हो हो नहों पा! फिर सो विधवाओं दारा भ्रतदत्यादि 
रो हिसा भी यदि पंच गए चाहें वो रुक सकतो है। विध- 
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चाय जब पेद डाल देतो हैं तव तो वरायर समाज में प्रतिष्टित 
,बनो रहती है, किन्तु यदि कहीं चठचा जन दिया तो हमेशा 
फे लिये जझू से उड़ा दी जाती है । हसलिये इस सामाजिक 
भय के कारण ही विद्रवायें पन्चेन्द्री सैनी की हिंसा करती 
है । एचगरणु उन के लिये कोई रिज्ायती दुएड मुकरिर कर 
आजन्म काले पानी के रुथान में कुछ वर्षों फा कठिन कारात्रास 
नियत करद और फिर उनको हेयदष्टि से देखना छोड़ दें तो 
हिसा कादड रुक जाने १ 
समाज में चिययाओं दारा ही कुशीलसेवन होता हो, यही 
छत नहीं है। पुरुषचर्ग तो अपनो रएडोवाज़ो और परचनिता 
सेचन के फिए आजकल प्रण्याद दो रदे हैं। यह आजकल: के 
सभ्यजीघन का एक अंग-स्ा समझा जाने लगा है |-देश्या- 
सत्संग से धर्म-कर्म-हीद पुरुष तनिक भी सामांजिक-दष्टि में 
हेय नहीं दोता, परन्तु मु््यों को महुप्य समभने वाला और 
अपने छी साथर्मी व सबणी भाइयों फे:साथ भोजन और 
(िवाह संचंध करनेयाला ष्यक्ति समाज'फी दृष्टि में अजरने 
लगता है। यह कितना बढ़िया न्याय है] कितना अच्छा घर्म 
पालन का विधान है ! किन्तु जहां सघ चोर ही चोर हें तो, 
चहां चोरी ही मर्चादा है.! यही दशा. यहां हो रही है। रंडीवाज़ी 
आदि कर्म छुरे नहीं समझे जाते | अत्युद बह रशिडयां जो फुल 
काम कुशोल भौर हिसा-भूठ चोरी का प्रचार करती हैं बड़ी 
छ.,दृश की दृष्टि से देखो जाता हैं। प्रत्येक मांग लीक काय में 
अगड़ी .रफ्ली जाुतो हैं। उस समय मानो अपनी विवधा ' 
दहिनां को कुशील का.उपदेश ही यह समरजके सरपंच दिलाते 
है. विधवाय ररिध्यों के आदर- और ्वंतंत् घिचरण फो' देख 
 'ऋर अपनी पराधित दीठ: हीरे हशा फो घुरी, खमभती हा. और 
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उन जैसा बनने में ही अपना कल्याण समझते लगतों दो, तो 
कोई आख्यव नहीं ! यदे नहीं अपनो बह-वेटियों को भी उनका 
नाच दिखाकर उस जैसो मिल्लेज्जता का पाठ पढ़ाया जाता 
है। फिर यह शुम पाठ कीं इमारे छुल में से उठ न जाये 
मानो इस सय से ही दोटे २ चच वो को मदकिलों में जगाड़ी 
चैंठा कर ओर रुपया दिल्वाकर उसको हृदयद्म करा दिया 
जाता है कि वद फिर भुलाये नदीं भुल़ता | एरियाम इसका 
यह द्वोता है कि दमारों वह-वेटियां और लठके भो व्यमिचार 
फी दुलदूल में फंशते नहीं दिचकते | जब पतिदेध को चेश्या 
में अनुरक देखा जात है तो अशान भसित मोलोी पत्नियां भो 
पर पुठपरत दोते लज्जा नदीं फरती । दिसपर अनमेल 
विवाद के कारण भी दास्पत्य प्रेम का नारा होदर है और. 
व्यमिचार का खंचार दोता है। अनमेल विदाद का फाग्ण 
चहुचा कातियां का संकुचित विवाह छोभ होता है। इस- 
लिए इन अदा के रोकने के लिए ओर जातोंग स्वास्थप 
की बढ़ाने के लिए पुरातवन आरंमार्ग फा अलुसण्ण फरना 
लोज़मो है। वियाद ज्षेत्र अपने २ घर्ण में बढ़ा लेना आवश्यक 
और अद्वाचय॑त्रत के मह-व को समझ कर एट्िले यालक- 
चालिशाओं को शानदान देना आवश्यक है । जय पढ़ लिख कर 
चे पूर्ण शानधान बन जावे और यवरा अवरुध के निकट पहुँच 
'जादें तव उनकी शादो चोग्य चरे के साथ करना श्रेष्ठ हद 
दाम्पत्यप्रेम के चद़वव के जिये उसम तो यह है के चर-फन्या 
हो परस्पर सजा-सप्यन्धियों को संगति में रखकर वियाद के 
पदिले एक दूसरे के स्वभाव का परिचय भाप्त करने फा अव- 
ज़र दे दियाजायाकरे | तयापि वृद्ध ओर: अनमेत्र वियाद कमी 
नकिये जाया करें । दुद्ध पुरुष को अपने आत्मकल्याण के लिए 
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यूझचर्य बत फरे अभ्याप्त करने का मार्ग अहण करना उत्तम 
हैं। इस अवस्या में उन्हें सपराज के उपकार कार्यों में भान 
खेना झोमनोयं है । खाब हो वेश्यासेघवन और वेश्शानृत्यादि 
घशित दुराचार पोषक प्‌ झो छा अन्त कर देने से रूमाज 
का वाताव एण स्वच्छ दृजायगा ओर विधवाओं की स॒च्टि भो 
अधिक नहीं होगो । इस लिए समाजहित के नाते अपनो दो 
भल्ताई . के लिए वल्लचर्यत्रत-स्वदार खंतोपब्रद-का नियम 
प्रत्येक पाणी को करनर लाज़मी है। इसके पालन से जीवन 
सुखमय व्यतीत हॉगे इसमें कोई संशय नहीं है। और जो 
बहुत से महुय अकाल काजल कवंलित होते हैं वह दीधंकाल 
तक जीवित रहेंगे । समाज में प्रचलित सर्चे अनर्थ उठ जायें । 
दूसरे को न देख कर हमे स्वयं इसका नियस लेना उच्षित है 
आर परम महिमा और झुख को प्राप्त होना श्रेयरुकर है। 
क्यों कि इसके पालन से--- 
- अग्नि नीर सम होये, माल सम होय भुजंगम । 
नादर झुग सम होय, छुटिल गज होय सुरंगर ॥ 
विप पियूस सम होय, शिलर पापान खरटयितु । 
विधन उत्द आनन्द, होप रिपु पलट होय छितु ॥ 
: सलीलातलाच सम .उदधिनल शृहसमान शटवी बिफट । 
इह विधि अनेक दुख होहिं सुर, शीलबंद नरफे दिकट ॥" 


| परे! पर <- *+ 
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(१३ ) 
“अपरिभह-वत-ज्याख्या । 
-रूह>४०<ईड>- 

“दर्द क पदधान्यादि «का, अपने मन में कर परिमान! । 

उससे आगे नहीं चाहता, सो है दूत इच्छा परिमाण ॥ 

अतिदाहन, फ्रति संगुह , विस्मय,कोम ज़ादना अतिशय मार | 

इन दूत क॑ बोछे जाते हैँ, मित्रों ये पांचों अतिचार ॥” 

--ण्लकरण्ड आ्रावकाचार हिंन्दी । 
खंसएर में झलूदा इुआ पाणो तृष्णा के चशीमूंद हो अनेक 

कष्ट उठाठ है। इच्छा-डायन के दथ का फठपुदला चनकर 
चह नाना दुर्गेतियों में दुःज उठाता हुआ चफकर लगाता दे। 
इस का खासा दिग्दर्शन हम पारस्म में ही कर आए हैं। इस 
अतितृष्णः के दारुद परिणाम को ही मानो देखकर आचाये 
ने अपरिपरदत्रत का साधन मुंसुक्त जनो के लिए बताया है। 
परिभ्रदवत्य और अ्भ्यन्तर भेद से दो प्रकार का चतलाया 
गया है। घन, सम्पत्ति, शद्द, वाहन, घोड़ा, सवारी आदि 
जितनी सांसारिक सोग और उपभोग की सामिश्री है, चह-सय 
चाह्ाय परिश्रह है। और फ्रोष, मान,-माया, लोस, क्षति तृप्या, 
ज्ञति बांदा आदि भानसिक विकार हैं. वह आभ्यत्तर परिभद 
हैं। यह दोनों प्रकार का परिअह आत्मा को अद्वितकर हैं । 


संसार के भोगापसेतेग की दस्तुयें अन्ततः आत्मा के संसए- 
परिग्रमणकों बढ़ानेवाली हैं; उसी तरह क्रोध, मान, नृष्ण आदि 
. आभ्यन्तरिक परिग्रद सी सांसारिक दुर्गतियोका कार ग है। इसी 


( ४०१ ) 


लिए जो घुम्ुक्ष जन हैं-जिनका संसारपिच्छेद निकट हे-वे 
दोनों का पूर्ण न्‍्याग करके दिग्म्वर-पराकृतिक-सेप में अपनी 
आत्मनिधि में ही परमानन्द को प्राप्त होते हैँ। परन्तु जिनका 
ममत्व अभी संसार से शमन नहीं हुआ है-जो अभी भी संसार 
में ही रहता पसन्‍द्‌ कर रहे हैं किन्तु अपनी, आत्मा को ढुश्णों 
के विकट पहाडो से चचाना चाहते हैं वह इन दोनों परिभ्हों 
का यथाशक्ति त्याग करते है। 


सांसारिक प्रलोभन इतने मनमोहक और चिक्तोकर्ष क होते 
कि मलुप्प सहखा अपने को उन से अलग नहीं कर सकता। 
जिन भोगों को उसने करोड़ों चार भोगा है उन्हीं की लाहूसा 
में मुँद वाप्ण बेंठा रहता है।जिन याब्छाओं की तप्ति चह 
हज़ार दफे करचुका है उन्हीं चाब्छाओं की आकांक्षा बह 
पुनः करता है । जिस अतुलघन का चद्द अनेकों घार मालिक 
चन जुका है. उसको इकट्ठा करने में चद दिन रात छुछ भी 
नहीं देखता है। पागल कुत्ते की तरह चंह सांसारिक यासना- 
आओ और लालसाओं फी ओर तृप्णाभरे नेत्रों से दोड़ता दे 
परन्तु कभी भो.तृप्त नहीं दोता। कभी भी उसकी घाब्छा और 
घासना शंमन नहीं होती | भमकती अस्लि पर ज्या जितना थी 
डाला जाय उतनी ही चह अधिक धचधकती है, त्याही मुप्य 
में यद्द सांसारिक तृप्णा की धघकतीज्वाला है | भोग और उप 
भोग का सामिग्नी रूपी थघो इसको कितना ही अर्पण किया 
जाय परन्तु यह शान्त नहीं दो सकती | दर तरफ, दर ओर 
और हरस्‌ से मजुप्य हृद्थ में नई नई उमंगे-नई नई इच्छाए. 
उत्पन्न होती.ही चली जाती हैं। मनुष्य मद्दाशय सतृष्णुकरटठ 
से मदमस्द कद ही तो वैठते हैं 
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“ज़ारे हसरते ऐसी कि हर हसरत पे दम नियदी । 
बहुत निकले मेरे आरश्मां खेकिन फिर भी कम निकठे ॥ 


इस तरह मदुय की सांघारिक वस्तुओं को तृष्णा एक 
तरहकोवड्वावल है। उस में चादे कुछ भरते उलें आइए फ्ी 
भरेगो द्वो नहीं। उल्टे और कुछ अधिक पाने की द्वाय द्वाल 
करते नज़र आयबनी | इसका यांघ कभी हटेगा नहीं। मजञ॒प् 
महाशय इस तृण्णा श्रप्नि में वेखुध जलते नहीं दिचकता। अने- 
की महाशय इस की तप्त ज्वाला में जीवन नए करके खजे जाते 
मैं। समुद्र में गिरो हुई राई जिस तरह मिलगई हो उस तरह 
यह मु थमव धाछ हुआ है | फिन्तु दुश्ज है कि यह भी दूथा 
अकारथ ही बहुधा गया दिया जाता है। इसी बात को लद्दय 
करके कि ग्रृहरुष ज़न अपने जीवन को चास्तचिक उपयोग फर 
सके, दयादे महापुरुषों ने एक नियमित बांघदी हमारी तृप्णा 
पर लगाद है। उन्होंने कहा है किः-- 


“सू््चा परिग्रदः ॥ १७४७ ॥” ( तत्वार्थवत्र जी ) 


अयोत--पूां दो परिअ्रद है। संखार फे चेतन और अचे- 
तन पदायों में प्रमत्त योग के चशीमूत हो निमन्न हो जाना टी 
परिप्रए है। सांसारिक पदार्थ दी आभ्यन्तरिक ममत्व के कारण 
है, इसलिए थे ही परिग्रद हैं। उन में ही मह हो जाता-उन्हीं 
के ध्याव को घूत्रो रमाता परि्रदमें भस्न होना है | सांसारिक 
भोगोपसोग को सामित्नी कुछ भी न दो, पर उसकी चघाष्डा 
हू अधिक हो तो घढ़ां सी अति परिप्रह है| इस परिग्रद की 
नियमित रखना दी अपरिआद अथचा परिभ्नद परिमाणवत है 
, पही बात रव्वकरणड््मापषकाचार भें कहो श हैं।- 


ब् 
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प्युनवान्फादे मूम्ध परिमाय ततो5पिऊहुपु निन्‍्पद्ता 
परगिम्रित परिगृहः स्पादिस्ट्रा. परिमाण नामापि ॥ ६२१ ॥" 

अथे-“धन धान्यादि अन्धोा का प्रमाण करके उस स्ते 
अधिक में अपनो इच्छा को रोकना उसको परिमित परिभ्रह 
अथवा इच्छा परिमाण नाम पांचचां असछुबत कहते हैं।”? इस 
का पालन करना साधु जनों ने आत्महित के लिये आवश्यक 
ब्ताया है। 

यह परिग्रद शार्तों में दश प्रकार का बताया गया हैं+-- 

८४१ क्षत्र--घ/न्यो पत्चिरुथानं-धान्य केपैद: होने की जगह । 

५२ दास्तु--शदृहदृदट$एबरादिकं-घर, दुकान, कोठो, दे 
अन्य भरने की जगह ६ 

५३ द्विणशयं---रुण्य तान्नादि घटित द्वृव्य व्यवहार प्रवतित- 
चांदी, ताँबे, स्पेने, आदि के पने हुए सिक्के जिनका व्यवहार 
होता है । 

«५४ छुदर्शा--कनक--सोना । 

«प१ू घन--गो मद्दिघीगजनादि बद्धवो5क्वाइनादिकं-राय, 
सैल, दायी, घोड़े, ऊ ८ बकरे आरि | 

घान्‍य--अणदसभेदं-अनाज १८ प्रंछार हैः-[॑ २ ) 

योधम [गेट ) (२) शालि [ चांदल ), (३)ग्त्र, (७) 
स्रप [ सरखे ], (५) साप [ उरद ]), (६) झुग्द [ मंग | 
( ७ ) श्वांमाक, ( ८ ) कंगु ( & ) तिल, (१० ) कोद्नच, ( ११) 
दाजभाषा, ( १२) फीनाश, ( १३ ) ठंत्ल, ( (८ ) मथ्जेणव 
( ५ ) माढ़कीच, ( १६ ) लिए, ( १७ ) कुलथ, (२१८) सर - 
कांदि खुबीज धान । 2 ० हट 7 20) 

“७ दासीं-खीखे विकाएं । 

“« दास--पुरुष सेंघऋ ६ 
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“कुकरो हतसस्ते ऐसी कि दर दसरत पे दम निवते । 
बहुत निफले मेरे अरमा खेकिन फिर भी कम निकले ॥ 


इस तरह मठुय की सांसारिक वस्तुओं को तृप्णा एक 
तरह कोच इबावल है । उस में चाहे कुद्ध भरते उले जाइए फमो 
भरेगो हो नहीं | उल्दे और कुछ अधिक पाने की द्याय दल 
करते नज़र आयगी | इसका बांध कभी हूटेगा नहीं। मज्भण 
महाशय इस तृम्णा अभि में देखुध जलते नहीं दिचकता। अने- 
की भमहाशय इस की तप्त ज्वाला में जीवन नष्ट करके छले जाते 
ई। समुद्र में गिरो हुई राई जिस तरह मिलगई दो उस तरह 
यह मछु यमव पाप हुआ है। किन्तु दुःख है कि यद सी चूथा 
अकारय ही बहुघा गया दिया जाता है। इसी बात को लचय 
कर्के कि ग्रहरुप जन अपने ऊीवन को चास्तविक उपयोग कर 
सके, दयाद्न महापुदपों ने एक नियमित वांधदी हमारी तृप्मा 
पर लगादी है। उन्होंने कहा है क्रि-- 


“मूच्छा परित्रहः ॥ १७॥७ ४” ( दत्वार्थयत्र जी ) 


अर्यात---उछ्धी ही परिश्रद है। संसलारफे चेतन और अचे- 
नम पदायो में प्रमस्त योग के चशीमृत हो निमश्न दो जाना ही 
परिआह दे। सांसारिक पदार्थ ही आम्यन्तरिक ममत्व के कारस 
है, इसलिए थे हो परिअह हैं। उन में ही मह हो जाना-उन्हीं 
के ध्यान को घूत्ो रमाना परिभ्रद में अस्त होना है । सांसारिक 
भोगोपभोन की सामिप्री कुछ भी न हो, पर उसकी वाब्छा 
ही अधिक हो तो चड्ां भी अति परिभ्रह है । इस परिआद फो 
नियमित रजना दी अपरिअद्द अथवा परिश्रह परिमाणवत है । 
यह बाद सस्वकरणडशअवकाचार में कही गई हैः- 


बि 
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“प्ुनवान्यादे गुर्म्य परिमाय ततो5पिकंप निम्पदता । 
परिमित परिगृहः स्पादिष्छा परिमाण नामापि ॥ ६१ ॥" 
अरथे--*घन धान्यादि अन्यथा का प्रमाण कशके उस से 
अधिक में अपनी इच्छा को रोकना उसको परिमित परिश्नह 
अथवा इच्छा परिमाण नाम पाँंचनां अखुबत कहते हैं।? इस 
का पालन करना साधु जनों ने आत्महित के लिये आवश्यक 
ब्ताया है। 
यह परियग्रद शार्तरों में दुश प्रकार का बताया गया है।-- 
५३ क्षुत्र--धान्यो पक्तिस्णानं-घरन्‍्य फेपैदा होने की जगह | 
५२ चास्तु--शदृहटट5एचरादिकं-घरं, दुकान, कोठी, द 
अप्य भरने की जयह ६ 
५३ द्विरएयं--रूष्य ताम्रादि घटित दृब्य बवचहार प्वर्तित - 
चांदी, वाँवे, स्पेने, आदि के घने हुए खिक्के जिनको दयवहार 
होता है 
४७ छुदर्रा--कनक--सोना । 
५0५ घन--गो महिषीगजनवादि बड़वो5्राइनादिक-साय 
संस, धायी, घोड़े, ऊ ८ चकरे आर 
आन्य--अशदसमेदं-अनाज़ १८ प्रेदार हैं: ( २ ) 
योध्षम [गेहूं] (२) शात्रि [ चांघल ), (३)ग्रेल, (७) 


'सर्बंष [ सरखा ], (५) माष [ उरदे ), (६) मुग्द [ मेंग | 


७ ) श्थांमाक,. ( ८ ) फंगु ( & ) तिल, (१० ) कोद्रय, ( ११) 
गाजभाषा; ( १२ ) कीनाश, ( १३ ) ठंशल, ( (४ ) मथ्जैणंव, 
( १५ ) माढ़कीच, ( १६ ) लिब, ( १७ ) कुलथ, (१८) चर्प - 
कांदि झुबीज धान | 2 

«७ दासी--जअौसे विकाएं | 
“४ दास--प्रंरुष सेंवऋू ६ 
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“६ भांड--शदरुदी में बतने योग्य घर्सन । 
४१० कुप्प--चसत्ष नाना प्रकार के । 
सहस्थी को योग्य है कि इन १० प्रकार के परिभ्रहा का 
जन्म भर के लिये प्रमाण कर लेचे | दादा व चड़ा ,राज़ा तर 
रक : अपनी २ हैसियत व आवश्यक्ता फे अनुसार प्रभाग फरे 
कि श्रपने पास किसो भी काल इतनी चस्तुओं से अभध्कि न 
रचखंगा। जैस प्रमाण करना कि ५ ऊत इतने बांधे के थ इतना 
मकान थ इतना रुपया य दुतना स्रोना रत्न व इननी गाय. भैंस 
घोड़े आदि व इतना अनाज घर में झाने योग्य (जैसे एक 
एक माक्त के ये से अधिक नहीं ) च इ्तनो दासी वे दास थे 
इतनी गिनती के व इतने तोल के बनेन य इनने पढने के 
कपड़े । एक कुदुस्थी जय फई मजुणों के साथ रहता है और 
डसो का पूरा अधिकार हैं तर धह कुटुम्व भर पे चस्तुर्शी का 
आप प्रमाण करता है; फिए उस से अधिक कुदुम्ब में नहीं 
आने देवा | यदि कुदुम्ध में भाई व पुत्र ऐसे ६ कि जो अपनों 
इच्छा के अनुसार प्रधतंते नहीं हैँ और शामिल रदते हैं तो 
उनसे सलाह करके प्रमाण फरे। यदि परस्पर सम्मति नहों 
'खके तब अपनों इच्चालुसार प्रमाण करे। और यह विचार ले 
कवि जब इतना धन आदि परिग्रद हो जायगर तय यह भाई पुत्र 
और झधिक बढ़ाने को इच्छा करेंगे तो में अपने सम्पन्धी 
खाल परिग्रह को जुदा कर लुग/ ओर शेप से भमत्त याग 
दूगा। अथवा थो भी ध्रमास कर सकता है कि मैं अपने जास 
काम में इतनी २ परिग्रेद को दी शेऊंगा ऐसा प्रमाण करने से 
शेष असका ममत्व भी न रहेगा' और न चह उनका अवन्ध कर 
अपने कफ में ले सकता है। ऐसी दाल6 में संतोष जृत्ति 
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हक. कर 


रजने को अपन हकृको परिभ्रद को जुदों द्वी कर लेनी मुना- 
लिब हैं । 

यह चूच अधिक त प्ण। व लोभ फे भ्याग के लिये किया 
जाता हैं। ताकि ऐसा न हो कि तृप्णा के पोछे धन के बढ़ाने में 
हां अपना जन्म बिता देवे ओर खतोप करके कभी पारमार्थिक 
खुख के भोग का दिशेप उद्यम न करे ' इस वूत का यह मवलब 
भांनदोीं है कि किस्तो जोब को निरुचमों किया जादे | यहां यह 
प्रयोजन है कि जहां तक उसकी इच्छा रुके वहां तक प्रमाण कर 
ले , आगे को तृष्णा न करें। चिना सतोप फे जोध को साता 
नहीं आतो ! जो केचल अपमाण थन बढ़ाते ही जाते हैं. और 
कभी संतोष नहीं करते उनको जरबन भर में खुअ नहीं होता 
बरन्‌ वे श्नन्‍्त काल मरणु के समय अत्यन्त तृप्णा से भर एश व 
नरक गति के सागा होते हूँ। उन्हें संक्रट की मृन्यु मरना 
पड़ती हूँ , न कि शान्ति को | # मदहसूद गडद्ज़नवां को यही 
बुशा हुई थी। फरोड़ा हाणियों के दिल को दुखा कर-उनको 
सम्पत्ति फो हर कर और हज़ारों के प्राण को नाश करके 
डसने कितने ही भंडार गज़नी में इस लूट के धन से भरे। मरते 
मरते वक्त तक उसको “धन को लालसा से छद॒यी न मिली, 
परन्तु मत्युशय्या पर उसको भी पछवांना पड़ा। रोकर अपने 
ऊत पापों का दखान करना पड़ए | वव सी तप्या की हविस ने 
न छोड़ा ओर मरते वक्‍त भी णक नज़ र अपने लूट के धन पर 
उसने डाल दी लो [| किन्तुखेद दद उसको साथ न ल॑ जा स का, 
चुथा हो तृ्णा से अशान्ति में प्राया। को गंवाया । इसलिए 
परिश्रह का परिमाण फरना हिच्फर है ।:अयाड़ी इस चत का 


#गहस्थपर्म पृष्ट ११०-११९ .' 
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निर्दोंप पालन फरने के लिए आयायों ने निम्त के पाँच अनी- 
घारे। से विलग रहना भी आवश्यक चतलाया हैं।- 
ज्षेत्र धास्तुह्दिस्शय झुवर्ण घन धान्यदाली दास क्ृष्य 
अमाणातिकमा:” 
भावार्थ:-“इन १० प्रकार के परिभ्रद में दोदों का पक जोड़ 
फरके परस्पर एकफे प्रमाण को घटाकर दूसरा बढ़ा लेना सो 
अतायार है। ऊँसे च्त्रथा १० योघा और मकान थे ४. अय 
जरुए्त देखकर १ वोधा क्षेत्र कम करके मकान को यढ़ाले थ॑ 
लेश्की पैदावार ज्यादा जान के एफ मकान तुझ़वा के ज्षेत्र में 
जमोन मिलादे। अबच्या ७पया १०००० रफ्खा, सोना १०० सोला 
गफजाओर तव सोनेका साव घटता वेजकर रुपयों से सोना खरी - 
द कर यढ़ा लेवे च सोनेका भाव चढ़ा जानकर सेना वैचकर रुपये 
बढ़ाले अथवा गायमैखादि में फमो फरके वदते में घान्य विशेष 
जमा करले कि फिर मंहगर दो जायगा अथवा घान्यफे स्थान 
में एक व दो गाय भेस चढ़ाले य गायका यच्चा छुआ उसको न 
गिने' थ कुप्यभांड में कपड़े को वेचकर वर्तेन बढ़ालेना व बर्तनों 
को संख्या कम्र कर कपड़ों की संय्या घढ़ा लेना-इसतरह यह 
“पांच अतीचार हैं ।" ( गृहस्थधर्म पृ७ ११७ ) 
अठण्य बतो गृदस्थके लिए आवश्यक दे कि अपने घरि- 
ग॒ांमी की उज्ज्वनता के लिए इस ग्तको निर्दोप पालन फरता 
दुआ अपनो आत्मोश्ति में पद पद बढ़ता जावे। आत्मोक्तनि 
के द्वारा दी उसे उस मुज की शाप रोगी जिसकी लालसा मे 
कि अटक रहा है । परिश्रह परिमात थत इस उन्ननि 
वर पी गो जी चित आजा को 


ता 
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संतोषारिकष्ट चित्तत्य यत्मुसं शारवर् शममर! 
फुतस्तुप्णाणद्वीतस्य तस्यकेशोडपि विययते 0 ५८६ ॥ 
यावत्परिगृ्‌ष्ट छझाति  तावदिसोप जायते । 
दिल्लायेति विधातय्यं सझयः परिमितो बचेः ॥ ७६० ॥ 


भ्रपांद-खंतोष से भीगे हुए चित्तको जो शम्म और अति- 
नाशो छुख प्राप्त होता है उसका लेशमात्र भी झुख सृष्णा से 

कड़े हुए जीवको कहां से दोसक्ता है ? जब तक परिगञ्रद को 
रखे गा तवतक ईसा, उरपन्‍न होगी ऐसा जानकर चुद्धिवानों 
को परिश्नद्द का परिमाण करना योग्य हैं ) ु 

अन्य धर्मों में भी यद्यपि उक्त विशेषता के साथ नहीं परन्तु 
साधारण रीति में परिभरद परिमाणवतको स्वीकार फिया गया 
है। हिन्दूधर्म में मी इसका मह-च स्वीकृत है। महाभारत ऊँ 
फहा गया है कि “पृथ्वीतल पर जितना घान और गेहू और 
सोना और पशु और र्त्रिय हैं, घद सबके सब एक महुष्य के 
छिये भा काफो नहीं है । यह विचार फरके व्यक्ति .को संतोष 
धारण करना चाहिए ।”? ( 70:00% 63.]] ) पंचतंत्रम भी 
लिखा है कि 'एक व्यक्ति को अपनी स्त्री, ऊपने भोजन और 
अपनो सम्पत्ति में पूर्णतः संतोषित दोना चांद्विए। हां, तप- 
श्यरण खीर , क्ानोपाजन में वद चाहे .जितना प्रयत्न शोल 
दोओ तो हानि नहीं है प्रो०ण मगनलाल . एस० बूच अपनो 


- "गुणा  एनाठाफ़ोंए्ड रण एवए म्क्ांटठ” नामक 


घुस्तक में लिखते हैं कि “खंखार फी विनाशोक सम्प 


' दाआओ को इच्छा दो सर्वे छुः्खोको जड़ 4; इल लिए मदुय, 
' को लालला इन सांसारिक चस्तुओं से हटकर आत्मा को 


शाग्वत्त निश्रिमं सगना चाहिए.। आर इसलिए आपने शरोर 
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का ममत्व शनसे शमत करना चाहिये। कम्ल-पुप्पक्तो तरह 
जो पानोसे सदा अलिप्त है, उन ध्यक्तियों की आत्माण जा 
विनाशोक और शाश्वत चस्तुओं के भेदको जानते हैँ, कमी भो 
मोह से चलायमान नहीं होतीं । जो मनु य ममत्वसे प्रभावित 
होता है ओर मनोगन इच्छा के आधोन होता है उसको तृप्णा 
संसार सम्पदा के लिये वढ़तो है। सचमच यह तृप्णा पाप- 
पूर्ण है ओर सब झ्लेशो' कौ कारण मानो गई है।' ( शित 2 
43-40 )” विष्युपुराण में भी फद्दागया हें फि 'कुल, धन 
और प्रतिष्ठा सब आनन्द और क्लेश दोनों है । संसार में काई 
बस्तु ऐसी नहीं हैं जिसको हम बतलासक कि सच्चा आनन्द 
है। बस घह' केवल आननन्‍्द्मय है जो कालविशेष के लिए 
जिस अवस्थाम है उसमें संदोषित है। | छिठोपदेश में भो 
लिखा है कि 'यह मनुष्य जो घनका लालची है, जिसको आत्मा 
ओर इन्द्रियां उसके आधोन नदी हैँ चद असंतोपी है। जिसका 
मन रंतोषित नहीं है, उसको सब आपदाएं आकर घेरता हैं। 
% इसलिए अपने मनकी स्वाधीन करके उृप्णा का नियम 
करना ही थ्रेष्ट है। दूसरे शब्दों में संतोष घारण करना हिंदू 
चर्म में भी उत्तम चताया गया है | 
इस्लाम में सी परिग्रद की ठृष्णा को नियम्रित रखने का 
उपदेश है। कुरानशरीफ में लिखा है कि “तू जान, कि इस 
दुनियां का जीवन एऋ तमाशा है-एक खेल है-या एक छुमाइश 
है और तुर्दारे लिए एक भूठी शान को घाइस है। और घन 
सम्पति-और खल्तान को बढ़ाना वैसा हो है जैसा मेंह के याद 
पौदों का उग निकलना । कृपक .पौदों का उग निकलना । छपक उनको देख कर खुश होता है; . 
, - है ए8 गे [08६704क00७ 5णे, | 9,298 22 
& छत 2१% 
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ब थे सुर्का जाते हैं, और तू ,उन्हें विसकुल पीला - देखता है 
तब बे ठंड ( 8५00० ) होजाते हैं।” ( ॥. /]7 ) 'लेकिन तू 
इस चतमान के जीवन को पसन्द करता है, श्यपि आने घाला 
'जीवन उत्तम ओर अधिक स्थिर रहने वाला है !” दूसरे शब्दों में 
सांसारिक बस्ठुओं में अधिक मोद नहीं करना -चाहिए-आत्मों- 
नति के मार्ग में लगना चाहिए्ए, यही इनका भाव है जो इस 
मार्ग में नहीं लगा है उसको पश्चाताप करना पड़ता है। चह 
कद्दता है; “सचमुच मैंने अपने परमात्मा के स्मरण से भी 
अधिक सां प्तारिक वस्तुओं के स्नेह से प्रेम किया है, जब तक 
कि सूर्य अन्धकार के पदे से ढका हुआ था।” हएऋ ४ शा. 
790 43 अर्थात्‌ जब तक आत्मा अज्ञान में असित होती हे 
तब तक वह सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करतो है । जहां शञान- 
नेत्र उसके खुले कि वह अपने परमात्मा' से प्रेम करने लगतो 
है। आत्मिक गुण संतोष, संयम आदि उससे सहज में उत्पन्न 
हो जाते हैं | शेत शादी भो ग़ुलिस्तां में यही फरमाते हैं कि 
हे संतोष! मुझे खुली बना; दर्योकि तुझ से बढ़ कर कोई 
सम्पत्ति नहीं है ।' इस तरह इच्छाओं को परिमित रखने का 
विधान इस्लाम धर्म में भो है । 
ईसाइयां के यहां भी परिश्रह परिमाण को आवश्यक बत- 
लाया गया है| सतृष्ण हो सांसारिक घस्तु-त के पोछे पड़ना 
बुरा चतलाया गया है। एक सच्चे उपाखक की प्रार्थनामें कहा 
गया है किः- 
५४अन्धचे और मच संखारी दी इस जीवन' की झूठों 
विनश्वर और नष्ट होती हुई खुशी में फूल जाते हें, पर- 
न्तु मेरे लिए दिहिश्व और पृथ्वी पर सिवा तेरे कोई संतोषित 
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नहीं कर सक्ता ।” & दूसरे शब्दों में इसका भाव यही है कि 
सांसारिक घस्तुएं हमारे लिए खुद का कारण नहीं दै। छुख तो 
परमात्मशरण में धाप्त होने में ही हैं। इस लिए संसार को 
संपदा फे पीछे सतृष्ण हो सागना भो घूथा है। ऐसे लोगों के 
ज्विण शोक प्रदर्शित किया गया है, यथा+-- 

उनके प्रति शोक है जो विनाशीक के पोछे दौड़ते 
हैं, क्योफि उन चीज़ो के साथ हो पद भी नष्ट दो अप्थगे 
( 85. &ए९7ए४४७० ) इसी लिए प्रत्येक ईसाई को सांसारिक 
तृप्णासे बचने के लिए प्रार्थना करना आवश्यक बताई है। & 
क्योंकि संसार से भोग-पद््थों में विमग्न होने से आमा का 
अध्िम होता है ' आत्मा मुक्ति के मार्ग से परे हटतो है। इस 
को हो लद॒य करके कद्दा गया है कि 'अहां मुक्ति को हानि है 
वां धस्तुतः कोई लांस नहीं हो सकता ।' धनवान फो देय दृष्टि 
से हो देखा गया है कोर जो धर्म को दो तथ्णा में रहते हैं. थे 
धन्य बतलाये रुये हैं | सादर यही है कि धर्म फी दृष्णा उस 
दृष्णा से श्रेष्ठ है जो सांसारिक चीज़ें। दे लिए दोती दै। इसी 
लिए इंसाईं फचि कद्दता है कि 'थोड़े में ही जो अमोर हैं घद्दी 
दौक है। प्रकृति स्वय मितध्ययी है और उसको आपश्यक्तार्क 
कम हैं। अस्तु जो थोड़ी आवश्यक्ताएँ रखते हैं वे सच्चे साथ 
उत्पन्न फरते हैं पररतु शुद्धि होन दो नित नई घाब्दाएं' उत्पन्न, 
करता है।! पा 

इस तरह इंसाइयो के लिए सी सांसारिक पदांथों से विशेष : 


सम ध न रख झरए उनका नियमित उपभोग करने का ही. ' 
विधान है| “ * - 


अख्ंआंपग :पघ 7 ++-+--तनन्‍ननबतननलनह. हम 
“0... के ए 0०005७ १७७ ४७.77, 854 इन 


' ००७० +कक-मनननक.. %. 
दे 


( ४११ )* 

पारखिया के यहां सो परिग्रहं-परिमास को मुख्य रष्टा, 
गया है। संतोषो को विशेष मद्दिमा गाइ' गई हैं। सरख और 
खसंतोषमय जीवन में ही छखुख और आनन्द वताया गया है । 
और उन वस्तुओं के लिए जो न मिल सक्तो छे।, शोक करने 
को मनाई है। तृष्णा के नाश के किए संतोष को शरण 
करना बताया यया है| उन के 'मैन्यो-३-ख दे” नामक श्रन्‍्थ 
पं डखोकों धनवान वतलावा है जो अपनी अवस्था में छँतो- 
पित हैं और अधिक चाडछा नहीं करता और गरीब उस 
अमीर को बवलाया है ओ प्राप्त धनसे संतोषित नहीं हैं, चलिक 
हर किसी चस्तु को पाने की तृप्णा रखठा है। इस्रलिए पार- 
रूिये। की: दृष्टि में भी तृष्णा को नियमित करता उचित हैं । 


बौद्ध! के यहां भो इसका निरोध करना आवश्यक थत- 
लाया है । बुद्ध कद्दते हैं कि 'बाब्छाओं से शोक की उन्‍्पत्ति 
होती है और इच्छाओं से भय जन्मता है। जो इच्छा और 
वाञ्छाओं से परे है चह शोक और भयको जञानता ही नहीं।' 
( एंव रण. 77 9. 373 ) इसी लिए यह विपयवांसना 
की तृप्णा को दुर फा घर बतलाते हैं। कहते हैं |कि “सांखा- 
रिक विषयभोग की तृष्णा ऐसी प्रवल है जो महुप्य के जीघन 
में स्त्रार्य के रूप में घारम्बार प्रकट दोतो हैं। इस प्रकार से 
वे संसार चक्र में मारे २ फिरते हैं और अपने किए हुएए कर्मो 
के दः्खरूपी सके से नहीं निकल सकते | उनके सुख निःखार 
हैँ श्रौर उनऊे छुःख निद्युति के उपाय निर्थफ हैं ।” ( भ० बुझ्ध- 
देव पृष्ठ 33 ) | इस दुशजपाश से छूटने के लिए सांसारिक 
सम्पस्तिको तृष्णा को नियमित रखना आवश्यक वतलाया हैं। 
सांसारिक सम्पत्ति विधेकी पुरुष की द्वानि नहीं कर सकतो-उसी 


चर 
पड 
का ता 


( ४२२ ) 


बद्धि द्वोन को वह हुःखं का कारण दे जो उसको प्राप्ति में 
असित नेत्ी से मोहित दें ता हैं। ह 

बुद्ध कहते हैं कि “संसार के चियय में 3 उच्र विचार को 
छोड़ो ओर धर्म को ग्रह ए करो | सुगन्धितपुष्प और श्राभूषण 
धर्म के सौन्दय्यं से नहीं तोले जासकते ।” मानव को तृप्णा फा. 
मुकाबला घद किसों घर में लगीडुई आग से करते है और इस 


तृप्णारूपो आग को उस आग से अधिक भयाबद्द बतलाते ह। 
([00 20) ) इसलिए उसको नष्ट करना हो श्रेष्ठ है। जो एक 
दम नए नहीं कर सकते उन्हें उसे नियमितरूप से अपन 
आधोन रखना उचित है| 

चीन का घाचीनधर वाउइउम! ( 79७४ ४आ ) भों .बतलाता 
है कि इच्छा फो बेशगाम छोड़ने से बढ़कर कोई पाप नहीं 
है । अलन्तोष से बढ़कर कोई दुःख नहीं है। लाभ फे लालच 
से बढ़कर कोई फ्ेश नहीं है।?. ५ 

पक आधुनिक तत्ववेधा भो फह्दते है किः- 

'खन्‍्तोय चद्ध फर्तेब्य है जिसको पूर्ति दमें खुद अपने 
लिए फरनो हे; इस के दिगा हम सुज्ी रद ही नहां सकते 
हूँ । एक अन्‍य ज्द्वान, वदते हैँ कि "सनन्‍्तोष के अर्थ यद 
नहीं हैं कि इचछुओ को नए किया जाय, प्रग्युत उन इच्छाओं 
को महुय के चास्तचिक उद्देश्यों फे प्रति केन्द्रोभूत करने के 
शिक्षारूप हैं। यह एक केमियायो भयोग हैं कि जिसके चल 
झआध्यस्तरिक, अशुद्ध सोन! सच्चे सोने रूप में परिवर्तित 
किया जाता है।” सचमुच इच्चानिरोध अथवा परिप्रद परि- 
माण का यदी भाव हैं। उसके अभ्यास से मनु य आसमोननति 

में विशेष आगे बह जाता है। यूनान के प्रख्यात्‌ तन्धचेता 
खुकरान यहा बतलाते हैं। धद कहते हैं कि जितनों वाब्छापे 


( ४१३ ) 


कम है उतने धो हम परमात्मा के निकट हैं | एस परमामन्मा 
से मिलाप करानेवाले त्त का अभ्यास कौन नहीं करेगा? धह 
हो नहीं करेगा जो पाप से भय नहीं करता है; पयाकि परियम्रद्द 
को पोट बांधने से अनेक अनथे होते हैं; यथाए- ५ ० 
अन्तर मल्िन होग निज जीवन, विन्नते पर्मदरोवर मून्ल । 
किलसे दयानीति नलिनोवन, परे लोभ सागर तप्थुक्त ॥ 
डढे घाद मश्जाद मिटे सब, सुजन हँत नहिं पावहिं कूच । 
* बढ़त पृर पूरे दुःख संझट, यह परिगृह सरिवासम तूच ॥ 
-शं९७४६४2६6939:- 
(१४ ) 
उपसंहार. . 
“संयोग्तो दुःखमनेकदं, ' 
यत्तोष्सनुते जनन्‍्मवने शरीरी। 
सतदझिधासी परिवर्जनीयो 
बियासुना निद्व॑तिमा:मनीनाझ॥ 
“-अभ्रमितंगतिथारारय । 
इतने पृष्टः के पढलेने के उपरान्व,पाठक इस याद को स्वी-. 
फोर करने में सनिकी हिचचकियाहट नहीं करेंगे दि स्वर 
अपने कृतकर्मो, के फारण यह जीव इस खंसार में शरररूपो 
फेटखाने में बन्द हो अनेक कुछ सहन कर, रहा है । ऋपने सुख 


दुश्खका कर्ता भोका घह खुद है। न कोई उसको कुछ 
श्र न लेता दैन उसके दुःख सुख में भागी होता है। वह स्वय 


( ४१४ ) 


घ्रमबुद्धि में पड़ा हुआ पर घस्तुओंकों अपनाता है! संसार के 
चकणिक पदार्थों में जी लगाता है। शद्दद में लपेटी हुई तलवार 
को तरद इन सांसारिक भोगोपमोग के पदार्थो'" को एकलख्त 
चज तो जाता है, परन्तु उनफे फट परिणाम फे समय पछुताता 
है; भयमोत होता दे । उस समय इसे कहीं सा साहाय्य नहीं 
सूझता है। सचमुच इस जीव फी रक्ता सिवाय इसके और 
कोई करद्दो कैसे सक्ता है? यद्दी खुद राव है-यही खुद रफ |] । 
यहो खुद छुख दै-यददी खुद दुख दे! भ० बुद्ध इसी अ्षह्व्त 
भाव की तानमे गाते हैं कि:-- 
आत्मा दी आत्मा फा स्वामों है-प्रभू हैं; और फोन 
भन्‌ दो सपता है ! आश्माको स्थान करने से उस स्वामो 
पर विजय सिलतो है, जिसको पाना अति कठिन है, वास्तव 
में बात मो यदीदै | संसार में आत्माहो स्वयं स्वाधीन सच्ता है 
पद अपने दी छत्यो द्वारा ऊँच ओर नीच दोती है। कुरान में 
भो का गया दै कि “सचमुच, परमान्मा भझुप्यो के प्रतिगढती 
किसी कार्य में नही करता, परन्धु सहुप्प खुद गलती फरता 
है।” (५) “महुथ जो घुराई फरते हैं चद भी अपने लिए 
शक करते हैं घह भी अपने कप 7” पारखी- 
ह! वापक जरदरुत का सी थही मत है कि “- 
भलएँ और घुराई को छपनांने में स्वतंत्र है। कोई ऐस) साय 
श्यकता अद्दीं है जो कोई पहिले से उनका मार्ग नियत क़रदे।” 
आत्मा ही शाश्वत संचा है | मदमारत में भी फहागया 
हा किन 889 की तरह मजुष्य किसी के दाथ का 
जे बदन है कि:-- ( उद्योग॑० १५६ ) इसो लिए बाइबिल् “ 
परमात्मा का साज्नाज्य तुस्दोरे दो अन्तरात्म हे हे । 


(.४४१५ ) 


इसलिए तुम शांति.प्राप्त करने के प्रयत्न करो। परन्तु इस 
चथार्थ सत्य का नियमित वैशानिदा विवेचन जैनाचायों .को 
ही सद्कृतियों में देखने को मिलता है । इस व्याख्या में कोई 
अतिशयोक्ति भ्रथवा पक्तपात, नहीं है | भ्रत्युत खत्य च्धा 
आख्यान है। कोई भी सत्यखोजी इस की यथार्थता द्ैन शाओं 
का अध्ययन करके प्राप्त कर सकता है। इन आप शाओं में न 
, पर्शापर विरोध है, न पक्तपात है और न दब है, केवल घस्तु 
स्वरूप का निरुपण है | इसलिए संसार ढुःख से छूटने के लिये 
यथार्थ 'स-यमार्ग, का पूर्ण दिग्दशन वहीं से प्राप्त करना 
' आहिए | जैनशास्रों में यद्द मोक्ा-मार्ग सस्यग्दर्शन, सम्यगू- 
शान और सम्यग चारिन्ररुप घतलाया गया है | यथार्थ में 
आत्मा के यवार्थरूप का श्रद्धान उसका पूर्ण शान और अन्लुसव 
हो ऋमश: सम्यग्दर्शन, सम्यकश्ान और सम्बक चारित्र है । 
परन्तु पर्यायार्थिक दृष्टि से जैनघर्म में चर्शिंत तत्वो का धरद्धान, 
आऔर शान सम्यग्दर्शन और खम्यकजान है। और जैनशास्रों .में 
' चर्णित नियमों और अतों का पालन दरना सम्यक चांरित्र है। 
इस तरह सूज् में आत्मा दी स्वयं मोक्षमार्ग है। और अपनः 
आप गुरू है। श्री पूज्यपोद स्वामी यही कंहते हैंः-. 
स्वस्मिन्तद्भिलापित्वादमीध्यापकत्वत:ः । 
, स्व॒यं द्वित प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुठात्मनः ॥ ३४ ७! 
भावाथ-क्योंकि आ मा की दी परमोच्चयद को प्राप्त करने 
को स्वेय निजो आन्तरिक इच्छा है, और वद स्वयं ही उसके 
रूप को समझे हुए है तथापि उसकी प्राप्ति के लिएए वह सुवर्य 
ही उच्चमशील होती है| इस लिए आत्मा स्वयं अपने आपही 
अपना शुरू है। परन्तु अगाड़ी आप संसार प्रलोभनो की परि 
छिश्रति को आनकर ही मानों कह रहे हैं-किः- 


(४४६६ ) 


माडोवदियल्वमायादि दिो राधद छत्ताति 
निमित्तनाज मन्यस्लु सते पर्मास्तियायद्त 8 रेश हे मु 


भावार्व-जो अआस्माये झर्नी दक्ष दस्तुस्वरुप फो-तत्थ को- 
जानने के योग्य नहीं हुई हैं वे घस्तु स्वरूप तस्व फी जानकार 
नहीं हो सफती। धस्तुस्थरूप का जानफार इससे अनभिन्न 
नहीं रह सकता ) चाहगुरु भा मा का दिन उसी प्रकार फर 
सकते है जिस प्रकार धर्म द्रव्य ! इस नरह मूल में तो आत्मा 
अपने ही पुरुपार्थ से 'सन्य-माग' में उन्नति कर सकता: पर- 
न्तु विशेष उन्नत ५१ पर पहुँचने के लिये घाद्य गुर भी सट्दा- 
यक हैं। ऐसे ही सच गुरु े दशशन इम इस पुस्तक के प्रारंभ 
में कर आर है। वैसे हा रायहोप रहित सबेहिनैपों नि्नेय 
ऋषोस्वर घुद को चरणसेवा फरके संखार सागर में मटकनतो 
आस्मायें उच्चे छुत्त के सन्यमार्ग को पालेतों हैं; खिल प्रकार 
उन परम वन्दनोय गुरु महाराज फे भुपक से हम यहां उस 
का किम्चित दशन प्राप्त करने में सफल धयात दुए है। असून 
जब यथार्थ तत्व का देखने में दम सामध्ययान होते है तब हम 
सच्चे सुख को ओर यढ़ने लगते हैं ।चहाँ आयाय॑ फिर हमें 
चनलाते हैँ किः-- | 
“गुरपरेशादम्पासात्संदिते: स्वपरातवर । 
जानातियः सझानाति मोदतोस्य (संदरप 9 ३३ प* 
भावार्थ-चदद आत्मा जिसने किसी गुरू की शिक्षा द्वारा, 
धयवा पदार्थों के स्वभाव पर यभीर विचार द्वार या प्रत्यक् 
आलत्तरिक आल्मद्र्शन दार आत्मा और झनएमर के भेद को 
जान लिया है, चह सहान आत्मा ओह्सुज ष्ट् अ्रलुभद ् 


जानता है.।. फिर घद फमो भा खाँसारिझ पर्ोननों 


( ४१७ ) 


में फेसने की गेलतो नहीं करता है; क्यो कि वद जानता और 
मानता हे कि+-+ | 
भुक्तोज्मिता मुहुरमोह्ान्मयां सेर्वेंडपि पुदूगला: । 
उच्छिष्टेप्वित तेप्वय मप्र विज्ञस्पे का स्पृंहा ॥ ३०॥ 

भावार्थ-वारंबार अशान और भ्रम के चशीभूत हो मेंने इन 
पौदगलिंक शरीरों को धारण और उपसोग कर के छोड़ 
दिया है; तो भला अब मैं उनकी वाब्छा क्या करू। ऊुव सें 
सच्चो विवेक बुंद्धि को परचुका हैँ ; फ्योकि उच्छिष्ट को अदहण 
करना कोई पसन्द नहीं करता। इस लिए सच्चे झुख फी 
वाब्छा रखने वालो को 'सत्यमार्ग' के प्रारंभिक नियमों और 
बतों काअभ्थासं करना चाहिये; जैसे कि इस पुस्तक में बताए 
गए हैं। आथाय भी कहते हैं :-- 

धर बृतेः पद देव ना भततेब॑त नारकं | 
छाया तपसस्‍्थयोगेंदः प्रति पालयतोम॑द्वान्‌ ॥ ३77 

भावाथथ-बतों का पालन करने से स्वर्ग-खुज प्राप्त द्ोता 
है इसलिप्पट उनका पालन करना उचित है। अजती जीचन 
से आत्मां का घास नकों में होता है जो दुजपूण-है। इसलिये 
अन्नती अवस्था को त्यागना चाहिप्ट। जब दो पुरुष किसी की 
घतीक्षा में खड़े दो, पर एक ध॒प में ओर एक छाया में, तो उनमें 
जितना अन्तर है उतना ही त्रतो और. अबतो की अवस्था में 
है। परन्तु आत्मा में जब परमपद्‌-शिवधाम को प्राप्त करन 
की शक्ति मोजूद है तब कौन बुद्धिमान सन्यमार्ग की प्रारंसिक 
पादुका में. ही पड़ा रहकर स्वर्ग सुख से ही तृप्त होगा ! क्योकि 
संवर्ग खुख भी तो क्णिक ही है । इसलिए जो न्रती सच्चे 
मुमु क्ष हैं चेहः अपनी: आंत्सं अथर्पा:फो प्राप्त करने ही.में सदु- 


( इर८ 3) 


पान करते हैं। बह जातते हैं आत्मा स्वय स्वतंत्र हैं-एक है- 
न है- निर्ममत्व है- आप में झ्षाप लीन है-आप हो 
अपना गुम है। अपने स्वसाव में लीन होना डसका सच्चा 
है! ओमदु कुन्दकन्दाचार्य जो यहाँ दशाते ईः--- 
चाउँच खजु घम्मों पन्‍्मों नो समोनि खिदिट्ठी । 
मोहनह्दोड विहीशों परिझानों अप्कशो हुसमों ॥ ७ ॥ 
भत्या्थ-/निश्चय से चारित्र धर्म हैं) जो सममाचर है 
खाड़ घ्ं का चारित्र कहा यया है वह समता आत्मा का भाव 
हे जिसमें मोह ओर रागद्वंध न हो ।” इस ही सम्वक् चारिन 
का नित्य पालन करने का उपदेश झोमदु असतचद्गाचार्य 
चे' अपने 'पुरुषार्थ सिदुज्युपाय' में इस धकार देते हैंः-- 
" डिममितदर्सल मोड: उर्मछसज्ञान विदिद । 
शिल्यमपि हि: प्रकम्पें: सम्बन्दास्नि मसतूम्शकम ॥ ३७ ४" 
मााश्थ-“दर्शन मोह को दूर करके च यदार्थ शान से 
नत्वार्थय को समझ ऋर निएचल होकर नित्य हो सम्पम्चारित्र 
कोपालना चाप!” इस हो सम्यस्धारित्र के महत्व को 
तत्य ऋर पक अन्य जैनाचाये सी कहते हैं किः- 
' पा दिशाक्षष्य विक्र जाञऊें, 
,.... संसार कांदार लिपानडनु 
. विवित्मात्मा नम्वेद्रपमाणो, ः 
| निज्ञीयसे त्वे परमान्मतत्वेतर 


भावार्थ-संसार बन में भदकने के कारण सब विकल्प 
आर्ट को दूर कर-सखब से अरूण ऋपनों झात्मा- को देखना 
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हुआ तू परमात्मतंत्व में लीन होजा ।' म० बुद्ध भी फिर कहते 
हैं कि "सत्य को हो घायदाता समझो | अपने आप के अति- 
रिक्त किसी को शरण का आंखरां मत देखो । ( महा परिनि- 
व्याण खुत्त(8. 8. ए. ४7 9. 38) इस तरह हमें रुवयं अपनों 
रक्ता के लिये प्रयत्नशील होना आवश्यक है। इस परिच्छेद 
के परारम्स में दिए हुए खछोक में आचाये ने यही कद्दा है कि 
यह जानते हुप्ट कि यह आत्मा शरीर के संयोग में पड़ो हुई 
जय विविध प्रकार के दुःख उठातो है तब उनके लिए यदद आव- 
श्यक है कि जो अपनो अर्मार्था। की मुक्ति के अभिलापो हैं 
कि चाहे मनसे, वचन से या काय से इस सम्बन्ध का विच्छेद 
कर |! इसके साथ हो हम यह भो देख चुके हैं कि ससार मोह 
में पड़ा हुआ प्राणी एक दूम इस भूमजाल से नहीं निकल 
खका है। उसके लिए क्रम २ कर अपनो शात्मोन्नत करनी 
दोतो है। पर पदार्थों से मोह को दहृटाना पड़ता हैं। इस के 
लिए उसे परमात्म भक्ति में संयम और शौच का यथाशक्ति 
अभ्यास करना पड़ता है और पांच अरूृबता का पालन करते 
हुए बह सत्य के राजमार्ग: परे पहुँच जाता है, जिस पर 
चल कर वह सत्यधाम भोक्षपुरों मे एक दिन अयश्य प्रतप्त 
दो जाता है| गशहरुथ के लिंए यही आत्मोत्षति का 'संत्यमार्ग 
है। स्व धर्मो में भो इसका आदर यद्यपि किया गया है. परन्तु 
चैज्ञानिंक और नियमित ढंग के अभाव॑ में उनके असुयादियों। 
में इसके प्रति घोर सम फैज्न' रहा है। इंसें लिए. संत्यक्षोजी 
को सब धर्मो दर! तुलनात्मक दड्ठि ले प्रतिपादित “संत्यमाग ” 
को प्राप्ति इस पुसंतक से करग चाहिए] । 

वास्तव में पृर्च-पक्रार बताप्ट हुए ढंगे से जीवन व्यतीत 
करने से आ भा पाष्पंकज से निकल करे पुएय-को पवित्र 
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घलिल धारा में स्वान करती है और शुभमावी को उन्नति 
करके सदाचार में घढ़ जातो है। फिर उन नियमो-पूर्ण बते।- 
को पालन करने के लिए थे उत्सुक दो जातो हैं, जो एक पर- 
मोत्कूए पित्त जीवन बिताने के लिए. जैन शार्न्‍्रों में बतएर 
यप हैं और फिर वे सांसारिक वस्तु से ममत्व को हृटाती 
जातों है। जैनाचार्थ स्पष्ट कहते हैं:-- 

नयथा यथा समायति संबित्ती तत्वप्ुत्तमम्‌ । 

तथातथा न रोचन्ते विपया: छुलभा अपि ॥ ३७ ॥' 


अर्थात्‌-'प्रसावान आत्मा की भ्ाप्ति में जितनी २ अधिक 
उच्चति को जातों है उतना २इन सांसारिक वस्तुओं से भी 
आह हृटता जाता है जो खुगमता से मिल सकता हैं । और 
२३७ 

“गया यथा न रोचं॑ते विपयाः सुलमा अपि । 

तथा तथा समायात्ति तत्वमुत्तमम ॥ रेझ ॥ 
भावार्थ-जब ज्यो ज्यों छुगमता से मिलने घालो और 
सांसारिक खुख को प्रदान करने चांली चस्तुए अप्रिय होती 
ऊतती हैं त्यो ध्योः आत्मतत्व फा रसास्वादन बढ़ता जाता है। 
इस तरह सत्यमार्ग पर चलने से प्राथी को सुज ही सुख 
मिलता जाता हैं।और फिर उपसोक्त-प्रकार सदाचारमय 
जोदन बनाने से व्यक्ति किस प्रकार एक शांतिमय-न्याय परा- 
यण नागरिक बनता है, यह कैनिया के उदाहरण से प्रगट हैं । 
यह बेशक है कि अधिकांश जैनिया के दैनिक जीघन उपरोक्त 
प्रकार के विशुद्ध नहीं है, परन्तु तो भी वे अन्यो की अपेक्षा 
विशेष-सदाचारमय है: यद सरकारी गयनाडू से स्पप्ट घधगरः 
है।दैतिक चारिभ के श॒माव में वम्दई प्रान्त से प्रति जादि 


आओ 


( ४२१ ) 


से कितने व्यक्ति कारावास के दरड से दणिडत हुप्ए, यह 
निम्न के कोष्ठक से ज्ञाहिर हैः-- 
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इलसे स्पष्ट प्रगद है कि जैनियों का ही चरिचन्न सर्वे श्रेष्ठ 
रहा | और सन्‌ १६०१ थघ १४२१ में यद्द उच्रोत्तर बुद्धि करता 
गया है, यह मां प्रगट है । सारांश य३ कि गहरुथ के लिए 
बताए हुप्ट नियमों का पालन करने से मझुप्य का दैनिक जीवन 
खुल और शांतिमय बनता है और परमार्थ की ओर उसके 
पग बढ़ते चलते हैं।परमात्म ज्योति से उखकी आत्मा भक७ाश- 
मान होतो जाती है। वस्तुतः त्त-नियम है भी ऐसे दी उत्तम 
पदार्थ) संयम और शौच का अभ्यार मजुथ्य की आम्यन्त/रेक 
शुचिता बढ़ानेवाला है। और जब अभ्यन्तर पब्रित्न होता है 
तो चाह्य जीवन स्वमेव दी तद्गप दो जाता है। यह हम इस 
प्रकार से प्रारस्म में देख चुके हैं। म० गांधों के सावेजनिक 
जोचन से इसका महत्व अकट़ है। वे लिखते हैं किः-- 

प्रति सपघाह जिस- मन और वचन संबंधी संयममय 
नियम का मैं अभ्यास करता हैं. उसका अन्दाजा पाठकों को 
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सहज नहीं दो सक्ता। वह मेरे लिएए एक पाठ हैं । उससे में 
अपनो आत्मा में कांको लगाने और अपनी कमजझोरियां को 
जानने में समथ होता है । अक्सर मेरा मान कभी भड़क जाता 
है था मेरा कोच कभमो ऋर प्र्तीकार करदा है। यद नियम 
यद्यपि एक कठिन अभ्यास हैं परन्तु एक छुन्दर क्रिया इस 
चादियात उपज ( मान कोघधादि ) को हटाने को है ।' 
यह महात्मा जो का अत्यक्त अजुमव है | वस्नुतः जो शांति 
ओर आनन्द संयम एवं त्यागमय जोवन बिताने में मिलता हैं, 
वह साग-विलासमय जीवन में कमों नलोच नहीं हो सक्ता । 
खझूसके काउन्ट लिड दइालस्टायथ एक अच्छे राजकुमार थे ! 
भोग व डपमोग छो खामग्रो में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ 
था; परन्तु उनका उस अबस्था में खुख और शान्ति का लाभ 
हुआ ही नहीं। अन्ततः उन्हे ने घन-सम्पत्ति-पेश्वस्च सबको 
लात मारदी ' पकदम सोपड़ो में रहने लगे-गृहरुदजोंचन में 
हो अपूर्य त्याग का जीवन व्यतोत करने लगे । उस मौपड़ो में 
इनके पास इतना भो सामान नहीं होता था कि साधारण 
स्थिति के मठुय को भांति चद जीवन दिताते। आजको 
भोजन खामित्रो है, ठो कलको रामज्ञाने ! परन्तु इस स्थिति 
में उन्हें शांति और आनन्द मिलता | इस कठिनाई में भी थे 
ननिक विचलित नहीं होते। यद्यपि शाही मदलों में निवास 
फेगने बाल डनको पत्नी को यह जोचन असहा था। परिणा- 
मतः वह शाहों महलों में हो जाकर रहने लगी, परन्तु काड- 
नट यही त्यागभय और खंयमपूर्ण जीवन व्यत्तीत करते रहें। 
हल हि कमल व इस घकाकी कम ऐश्यर्यमथ जीवन 
के चल उनका बम दम को २ जेट कर पलआ3 
९ में व्याप्त द्योगया ! स्वय 
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उनको आत्मा उ-चता को प्राप्त हो गई। पोह्नलिक ऐश्वर्य को 
न्यायकेर आत्मिक-दैयो ऐेश्वर्य उनको प्राप्त हुआ। भापतमें ऐसे 
अनेकीा ऋषि होगए हैँ । असंख्यातो वर्ष पहिले हुप्ए सुनिश- 
रप को वे इना आजमभो हम केवल इस संयम और त्याग गरुणके 
कारण करते हैं। रस लिए अपनी आ मोन्नति पर्व लौकिफ 
दोनो तरह की उन्नति के लिए हमें इस पस्तक में चताए हुए 
सत्यमार्ग का अनुसरण करना डजित है एवं त्याग-बृच्ति-का 
भाव बढ़ाकर दानादि ग्रुणोंका अभ्यास करना आवश्यक है । 
डसके उपरान्त यदि हमारी आत्मा चिशेप उन्नति करना चाह 
जो अचश्य चाहेगो, तो ग्रृहरुय धर्म, सागार धर्मास्त, मूला- 
चार प्रसति अंथो का अध्ययन करके राजसार पर »&गलर 
होना हितकर है। 

इस प्रकार के जीवन व्यदोत करने से यद्यपि व्यक्तिगत 


, आत्मिक ओर लौकिक उन्नति द्वोती है, परन्तु साय ही इसके 


शक 


प्रचार से जावोय जीवन भी भ्रेष्ठ होता है। उतने झ्ुर्म-उत्तने 
अपराध तब नहीं हो सकते जो अब इस अनियमित दशा में 
दो रहे हैं। और जब ज्ञुम और अपराध घट जावे दव राष्ट्र के 
वह बहुत से छु ५ जच नष्ट हो जावें जो उसके पति द्वोते है । 
परिणामतः बची हुई रकम राष्ट्रोपयोगी अन्य उन्नति के कार्यों 
में लगाई जांवे, जिस से राष्ट्र की उन्‍नति विशेष होवे | भारत 
सरकार -का जो दर्डविधान है वद इस संत्यमागे पर चलने 
से निरथेक हो जाता है । अखुबती शृहर्थ उन अपराधों को 
कर ही नहीं सकता है, जिनका विधान भारतीय पिनलकोड , 
में है। इस ही बात को रायबद्दादुर मि० ए० बी० लदूठे: एम० 

प० निम्न प्रकार,सिद्ध करेते है & :--_' हर 
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' ,इस प्रकार रारतोय दुए्ड विधान से उन लोगों को ऋुछ- 
भी मय नहीं रद जाता है जो पांच अखुब॒तों का पालद करते 
हैं। उक्त दफाओं के अतिरिक्त भो कुछ अधिक धार।य अब 
वचन गई हें, परन्तु चह सो पचाणुत्नत के अन्तर्गत आ जाता हैं। 
इस तरह एक ब्रा नागरिक के निकट भारतोय दृश्डविंधान 
निरथ्थक दो जाता है। इस से सहज अनुमान किया जा सकता. 
है कि मछुय जीवन इन वो के पालन से कितना उत्कृष्ट और 
खदाचार पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही बती नागरिक सच्चे 
' अपने उत्तरदायित्व को समभने वाले नागरिक हो सकते हैं|. 
ओऔर इन खस*« चले नागरिकों से द्वो देश का चास्तविक उत्थान 
ओऔर राफ्ट का असली सहझ्ठन हो सकता है। जिस रा में 
पंचाजुब्॒त।, का पालन खुचारू रीति से होता हो वह राए्र 
किस आदर्श का होगा, यही दृश्य श्रीमान कत्नोमल जी के' 
शब्दों में इस प्रकार है। आप लिखते हैं कि!-- 

“जैसे ये पांच तत्व किसी भजुप् के चारित्र में परमाव- 
श्यक हैं चैसे हो वे किसो राष्ट्र के लिए अनिवाये हैं । दिस 
राष्ट्र में ये पांचों वाते हैं चह आदर्श राज्य है। चह किसी नाम 
से क्यों न पुकारा जाय। इन पांचों तत्वों की दृष्टि से राष्ट्र 
ऐसा होना चाहिए | अदिसा--ऐसे राज्य में हिसा रोकने का 
पूरा प्रबन्ध होगा। उस के कानून में मज॒प्यवत्र.कों ही सजा 
न होगो वह्क प्राणेमात्र की [हसा दश्डनीय दोगी। उस में 
गोवध हों निषिद्ध न होगा, वल्कि सभो पशुपक्षियों के वध 
को मुमानियत होगी। उस में शिकार. खेलना जुर्म होगा और. - 
पशुपक्षिया के वशच्न को .सुमानिथत होने. से मांसाहार एक 
असंम्भच वस्तु होगी। उस में मांस, मद्रिरा, रक्त; हड्डों 
आंदि बस्तुओं के चेचना.मना होगा | सत्य--उस राज्य में 


(४२८ ) 


सबव्यवहार सत्य का होगा उस में चर्तमान्‌ कुटिल राज- 
नोति का अभात्र होगा जो वायदे राजा को ओर से प्रजा के 
साथ किये गये होगे उनको सब प्रकार पूरा किया जायगा । 
दस में गोरे ओर कालो के लिए दुफूतलों फैसले न होंगे ! 
न गोरे और काले का भेद होगा। दोनो के साथ एकसा 
वर्ताव दोगा। दोना को एक सौ नौकरियां मिलेगी। न्‍्याय- 
शासन में गोरे काले रश्ठ का कुछ भेद्न रद्देगा । अस्तेय--इस 
राज्य में किसो के देश को वस्तुएं अपने स्वार्थ के लिए बाहर 
नहीं भेजदी जायेगी। वहां की भ्रजा का धन और द्वव्य कुटिल 
नींति से नहीं दरण किया जायगा। सभ्यता सिखाने और 
न्याय और शान्ति स्थापन करने के बहाने चह्ां की भजा का 
सर्वस्त्र नहीं नएम्रष्ट कर दिया जायगा अथवा छीन लिया 
जायगा । दूसरे शब्दों में जिसे लूटा 75900+४४०॥ कहते 
हैं चई नहों किया जायगा। राष्ट्र दृष्टि से छडयाणंकृ०त 
दी स्तेय है।ब्रह्मचर्य--उसर राष्ट्र में वेश्याओं की संख्या न 
रहेगी। न अश्लोल उपन्यास. चित्र ओर मूर्तियें। के रहने का 
मौका मिलेगा । पर्तमान्‌ सभ्यता की अनेक अश्लील बाते 
का अभाव हो जायगा। स्थियो के सतीत्व का पूर्ण प्रयन्ध 
दागा। परस्लीयामी, व्यभिचारी दुष्ट मजु॒प्यो को राजदशड 
मिलेगा । कोई विद्यार्थी श्ह्मचयत्रत मड् न कर सफेगा। परि- 
भह-प्जा से बात बात पर कर न लिया जायगा | घर्मोक्‍्त 
डपाया से प्राप्त घन पर राज्यशास्त होगा। फिज्ञलखर्ची 


वास्तव में जोरेखा एक आदर्श राज्य होगा। यह रामराज्य 
से किसी तरह भो कम न होगा। परन्तु यह हो कैसे ? यहा 


( ४२६ ) 


प्रश्न प्राठकगण उपस्थित व.र सकते हैँ। वस्तुतः मनुष्य 
प्रकृति कुछ ऐसी टिकृत होरही है कि चह अध्तद पा पपूर्ण 
मार्गा की ओर जल्दी जल्दी लपकती है; परन्तु धर्ममय भार्ग 
से कोसी दूर सागतो है | परमात्मा ऋषम, सगवान महाधोीर 
मण० बुद्ध, मु, ज़रदरुत, ईसा प्रभति मानवउद्धारक महान 
पुरुषा के सतत स्तुत्य प्रयत्व भी सच विफल गए । यह विकृत 
मछुयथ प्रकृति फिर उस ही कुत्सित ढक्क पर है। किन्तु यह 
स्व्रंय लिद्ध है कि पानो स्वमावतः नीचे को ओर ढलक जाता 
है, उसे किसो के सहारे को ज़रूरत नहीं देतनी । यद्द दशा इस 
विकृत मजुथ प्रकृति को है| वह ख्यामण्याह नोचता की ओर 
विना क्रिली तरह का प्रयत्न किए दी प्रदुतशील हो जाठी है 
आऔर सदाचारमय धर्म मार्ग पर आने के लिए. उसी तरह 
अइचने डालतो है जिस तरह पानो ऊपर को चढ़ाने में अड़च- 
न करता है। परन्तु खतत प्रयत्नो द्वारा पानी ऊपर को चढ़ा दी 
दिया जाता है और जचतक चह उच्चता को ओर ढकेलने का 
घयत्न जारी रहता हे तव तक चरावर पानी ऊपर की ओर 
प्वढ़ता रहता है । यही दशा महुप्य प्रकृति की है। घर्ममय भार्ग 
का अनुसरण कर वह आत्मोन्‍नति की शिक्षिर पर पहुंचने 
का तव ही प्रयत्न करती है जब ईश्वरोयज्ञान की अपूर्च आभा 
से आलोकित विचक्तण चुद्धि उनकी विवेक चुद्धि को जागृत 
करती रहती हैं। किन्तु अतीव दुश्ख है कि निकट के गत 
'समय में इस प्राकृतिक तत्व के विपरोत अधार्मिकता की दी 
डोडी सर्वत्र पीटी गई है। यहां तक कि सुघयं घ्रमप्रधान आत्म- 
चोदी भारत भा इसके रह में बहुत कुछ रक्ष गया | धार्मिकता 
आध्यात्मिकता भारतोया के लिये हडचा दिखने लगी! वे 
धार्मिकता और, आध्याग्मिकता के अर्थ को हो भूल गये। 


( ४३० ) 


संलार छोड़कर रुग्था-लम्पटी पुरुषा के दर दर भोज मांगने 
में हो उसका अस्तित्व समझा जाने लगा! अन्तर्विफास का 
लोप हुआ-आत्मत्राद को इप से ओमाल किया गया क्रि 
भारत दुःख के गर्त में जा गिरा ! आज भी वहुप्रयत्न करने 
पर भी चद्द बाहर छुल शांति के उच्च-लोक में आ नहीं सका 
है! जब धर्म के आगार और आत्मवाद के भन्‍्डार भारत को 
यह दशा है, तथ विदेश के विपय में फदना ही वदा हैं ? वहां 
प्रारम्स से ही घामिक-मौलिकता गुप्तवाद में प्चलिन थो। 
गुधवाद के साथ ही उसका अन्त हो गया। फिर जो नवीन 
सभ्यता का जन्म छुआ वह बिलकुल पाशविक-मौतिक 
सिद्धान्ता के वल ! ऐसी अवस्था में भाचीन और अर्वाचीन 
सभ्यता में ज्ञमोन आस्मान का अन्तर है। अर्चाचोन सभ्यता. 
सभ्यता के पदे' भें स्व्रार्थ का नम्म ताएडव-तुप्णा को भया- 
चनो चीख़न-तडक भड़क से मुग्व करके धन खींचने चाली 
बेश्या है । दूसरो ( प्राचीन ), चाहरी आडम्बर से दृर अपने 
आपे में पूर्ण-संखार की ओरं सहृद्यता की दृष्टि फेंरन बाली 
देची-अद्धा' है माननीय विकास को 'पूर्ाता-देवत्य-ऋषित्य 
परमेश्व॒रत्व की व्याख्या ! पश्चिमी सभ्यता नेशन के नाम से 
मु्ढी भर आदमियों के जोने के लिए करोड़ो मिरफ्राय मनुष्य 

को पीख कर खाजाने को घुनिया4 पर उठो है और भारतीय 

लभ्यता जातीय संगठन और धर्णाश्रम विभाग के द्वारा संसार 

को मुयता-अजुमोदित न्याय फे सार्ग पर रह कर विकास 

को बाधाओं को .इूर करते हुए. देवत्व और पूर्गात्य की ओर 

लेजानेवाली व्यवस्था पर अवस्थित है। पहलो विषय वासना 

. उुपित नालो में डालते वालो नोच छुत् लाला की 
* झ्वी दृष्टि में फँसाने- चाली-जड़ संसार को अपने 
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सबस्त्र सिद्ध करने चाली हैं: और दूसरी मच्ुय को, भोग की 
ठुच्छ इच्छा से चचाकर त्याग के अप्तत मंत्रसे गू जते हुए अमर 
जीवन की और लेच्लने चाली-कर्ता को भायाके फन्‍्दों से बचने 
को शिक्षा देने वालो-संसार के जरुर शुरोरः में अमत शक्ति 
संचार करने दाली है ।” # इसलिए धाचौीन भारतीय सस्यता 
के अध्यात्म मार्गमे ही संसार का कव्याण है। उसकी द्वी उपा- 
सनासे दमारी तृप्ति दोसक्ती है । हम शाश्वत छुखागार को 
प्राप्त दो सक्त हैं। स्वयं पश्चिमीय देशों को उसके कटुकफलों से 
भमयलगरहा है ! वे उससे अखंतोपित हो किब्चित अध्यात्मवाद्‌ 
की ओर नेच्रफेर रहे हैं। ऐसे समय में हम भारतीर्यां को अपने 
प्राउ्नीन ऋषियों के वाक्‍्यों में श्रद्धालाना द्वितकर है। उनके 
चताये सत्यमा्ग का जिसका दिग्दशन पूर्यपृण्े में कराया गया 
है, अभ्यास करना लाज्ञमी है। ऋपनो ऋषत्प के सचे स्वरूप 
में बिश्वाल करके जंव शाश्वत छखुखकी ओर हम भारतीय दृढ़ 
वद्धपरिकर होंगे, तभी हमारा कल्याण होगा । हमारा खत्ा 
आ/मन्नान और आत्मश्रद्धान हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि 
आचार्य कहतें है. 
4. वाहितियीः पुनः श्रद्धा उनत्नेव जायते। 
यन्न व जायते श्रद्मा चितंतशेव लीयते ॥, 
भावार्थ--“इस मानव की बुद्धि जिधर जमतो है उधर 
डसकी रुचि द्दोजातों है | तथा जिस बस्तु की रुचिहो जाती है 
उस वस्तु को तरफ चित्त स्वयं लोन दोजाता है ।” इस लिए. 
आंत्मक्ान ओर भ्रद्धान होना आवश्यक है। फिर जहां रुचि 
आत्मोन्ननि, को ओर हुई तो चित्त स्वतः उसमें लीन: होजा- 
ययगा । परिणशामतः ओत्मा सम्यक चारित्रका निःशक्ष हो पालन 
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फरने लगेगी । और 'सोडहं! के राग में एक दिन अवश्व लीन 
हो कर परमखुज का अनुभव करेगी और फिर कहेगीः-- 
' झ परयात्मा स एवाहईं यो5हंस परमच्तथा । 
अ्रद् मेंतर मयौपास्पों दान्‍्यः करिचदिती स्थितिः ॥ 7 
भावार्थ--"जो परमात्मा है चही मैं हं तथा जो मैं हू सो 
ही परमात्मा है। इसी लिए मैं ही मेरे द्वारा भक्ति किये जाने 
के योग्य हू और कोई नहीं, ऐसी घस्तु की स्थिति हूँ।” चस्तुतः 
आत्मा पूर्ण स्वाधीन है-अपने खुज दुःख्का आप खुद जिस्में- 
दार है: यद्द हम अच्छी तरद्द देख चुके हैं। भी पूज्यपाद स्वामी 
इष्टो पढेश में यही कहते हैं:- 
नव संत्रेदन सुच्यक्तत्तनुमात्रों निरत्ययः ॥ 
क्रस्वन्त सोख्यवानात्मा छोफालोक दिलोकनः॥ 
भावार्थ--यद्द आत्मा अपने ही आपके शान के द्वारा अपने 
को भले श्रकार प्रकट दोता है। यह श्र प्रमोण है, अधिनाशी 
है, अतिशय छुजी है व लोक अलोक फो देखने वाला है ।' भरी 
देवसेन आचार्य तत्वसार में आत्मा को दो परम झुखपूर्ण प्रकट 
करते है :--- 
यो कम्म कम्म रहिऔ फेदल णाग्य गुण समिद्धा जो । 
सोहं सिद्ों सुद्ो णिव्यो .एक्को 'गिरालनो ॥ २७ ॥ 
अर्थात्‌ू--यद्द आत्मा शरीरादि नोकर्म व पाप पुरयरूप 
इृब्यकर्म से रदित है, केवल शानादि शुरणों से परिपूर्णा है, शुद्ध 
हैं, नित्य है, फ्क है चं निरावलम्ध है |? इस तरद्द आत्मा के 
. अदस्वरूप को जानकर और उसका सच्चा भ्रद्धान करके परम 
रुख पातत फरने फ्ले लिए अदिसादि नियममय"सत्यमार्ग ण्क्का हे 
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अंठुसरण करने लगगे तबही हम अपनी उन्नति कर सकेंगे। 
और फिर अपने जीचनों को तद्रुप वनांकर हममें से मनोषी 
जब 'परम खुख के राजमार्ग पर विचरण करते हुए सारे 
संलार को आध्यात्मिकता का रसपान करायंगे तो पुनः आत्म- 
धाद फा भणडा सपेत्र'फहरायगा। सवबही प्राणी सत्य के दर्शन 
: करने लगेंगे और फिर पूर्ण सत्य. के दर्शन करने के लिए 
आत्म-धर्म' को शरण में आएंगे । बैज्ञानिंकता को पाजायंगे। 
धस्तुस्थिति फो पदिचान जायंगे। अस्तु, “कर्मएयेवाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन” की नोति को लच्यकर फल प्राहत करने की" 
कामना को छोड़कर स्वयं सत्यमार्ग पर अनुसरण करना 
भारस्म कर देना आवश्यक है। स्वाधीनता का रसपान करके 
आत्म-स्वातंज्य का. साम्राज्य स्थोपित कीजिए कि स्वेत्र पुएय 
भावनाएं फैल जाएं । 

५सुक्षी रहें सब जीव जगते के कोई कमी न घंवरावे । 

बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मइले गावे ॥ 

धर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुध्कर होजायें। 

शान चरित उन्नंतकर अपना मन्ुज जन्मफल सब पावे ॥ 
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&॥ ममत्व कट 
मनोटः--दृष्टि दोए से एवं ज्छोकादि में जो ओर अ्ंशद्धियां 
रह गई है| उन को सो विह्पाठक खुवार कर पढ़ें । 





